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स्वर्गीय डा० काशी प्रसाद जायसवाल की खझुपुत्री 
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के कर कमलों में 


प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाओं में 
अभी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक अन्य प्रकाशित किये जाये। 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय--'अथविज्ञान ओर व्याकरण?ः--श्रभी तक हिन्दी में 
अछूता है, यद्यपि शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध श्रोर व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्क्रत के आचारयों ने बहुत गृढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भाषा- 
शारस्त्रियों ने मी उस दिशा में कार्य किया है तथा अपनी नवीन खोजें प्रकाशित की हैं। 

डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट विचार किया है। उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय है और विषय गूढ़ होते हुए 
भी उनकी विवेचना-शैली सरल ओर स्पष्ट है। 


हम आशा करते है कि यह ग्रन्थ हिन्दी के एक विशेष अभाव को पूर्ति करेगा । 


धीरेन्द्र बमो 


१५ मई, १६५१ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


एक शब्द 


प्रस्तुत निबन्ध श्री डा० बाबूराथ जी सक्सेना एम० ए०, डी० लिट० ( अध्यक्ष 
संस्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालथ ) के तत्वावधान में लिखा गया है। इस निबन्ध के 
तीन परीक्षक थे :--( १) श्री प॑० गोपीनाथ जी कविराज (बनारस) एम० ए०, डी० लिट०, 
(२) श्री डा० सिद्वेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० ए०, डी० लिट० और (३) श्री डा० 
बाबूराम जी सक्सेना । तीनों परीक्षकों ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशंसा की है | तीनों 
परीक्षकों की पूण स्वीकृति पर यह निबन्ध डी० फिलू० उपाधि के लिए प्रयाग विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीक्न हुआ और ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी० फिल॒» की 
उपाधि प्राप्त हुईं | प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबन्ध 
विद्वदवृन्द के सन्मुख उपस्थित किया जा रहा है | 


निबन्ध का विषय--अ्रथविज्ञान विषय पर भारतीय वैयाकरणों ने जो बिचार किया 

है उसका संकलन इस निबन्ध का विषय है। भारतीय वैयाकरणों ने अथविज्ञान विषय पर 
स्थूल दृष्टि से नहीं, अपितु. श्रत्यन्त सूच्रम दृष्टि से विचार किया है। श्रतएव प्रस्तुत निबंध 
भौतिक श्रथविज्ञान द्वी न रहकर दाशंनिक एवं आध्यात्मिक श्रथविज्ञान का भी विवेचन हो 
गया है। पदाथ के विषय में सारे शास्त्रों ओर दर्शनों आदि में जो विचार प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनका वैयाकरणों ने सग्रह किया है। पदा् के विषय में विभिन्न १२ मत्त प्रस्तुत 
करके उनका विवेचन किया है। ' वैयाकरणों के मतानुसार इन बारह विभिन्न मतों में 
सृष्टि के समस्त पदार्थविषयक मत संग्ररीत हो जाते हैं| वैयाकरण पद और पदाथ को 
खम्तिम सत्य नहीं मानते हैं, वे पद और पदाथ को काल्पनिक मानते हैं, असत्य 
मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, माया मानते हैं; पद ओर पदाथ अविद्या हैं, 
शान हैं, अ्रवास्तविक हैं। अतएव वैयाकरण पदवाद का खणश्डन करके वाक्यवाद की 
स्थापना करते हैं, पदस्फोद का खण्डन करके वाक्यस्फोट का ही समर्थन करते हैं। पद से 
प्रथक्‌ वाक्य की सत्ता है | वाक्य से ही अथ की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य से ही श्रर्थ 
का ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं | वाक्य ही साथक होता है, प्रत्येक पद नहीं । 
वाक्य ही सत्य है, पद नहीं | वाक्य ही नित्य है, पद नही | वाक्य ही श्रक्षर भुव कूटस्थ 
अपरिणामी अक्षय एवं किसी प्रकार के भी अवयवों से रहित है, पद नहीं । वाक्य में 
श्रन्वय-व्यतिरेक के आश्रय से पदों का अ्रश्तित्व माना जाता है, पदों के अर्थ का अस्तित्व 





१ देखो वाक्यपदीय काण्ड २, इलोक १२१ से १४१३ तथा प्रस्तुत निबन्ध का द्वितीय अध्याय । 


( २ ) 


भाना जाता है, परन्तु यह सब काल्पनिक है | यह सब व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है। 
तात््विक दृष्टि से वाक्य में पदों का अस्तित्व नहीं है | वाक्य स्वतंत्र सत्ता है, उसका प्रथक्‌ 
श्रस्तित्व है । उसी से भ्रथ का निश्चित और पूर्ण ज्ञान होता है | जिस प्रकार पद से पृथक 
वाक्य की सत्ता है, उसी प्रकार पदाथ से प्रथक्‌ वाक्यार्थ की सत्ता है | प्रत्येक पद के अर्थ 
से इथक्‌ वाक्य का शअ्र्थ होता है | वाक्य के श्रर्थ की स्वतंत्र सत्ता है, वह पदों के अर्थ 
पर निर्भर नहीं रहता है। पदों के अ्र्थ श्रनिश्चित, अपूर्ण, संदिर्ध और अस्पष्ट होते हैं 
परन्तु वाक्य का अथ निश्चित, पूर्ण, असर्दि्ध और स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद और 
पदा् से प्रथक्‌ सूद्म तत्व वाक्य और वाक्यार्थ है, वही अन्तिम सत्य है । वैयाकरणों के 
मतानुसार संसार में प्रतिमा ही वाक्‍्याय है, वही सृध्टि की आत्मा है, वही आत्म-तत्त है, 
वही वाक तत्त्व है| वह सत्य है, नित्य है, श्रुव है, अक्षर है, अक्षय है, अपरिणामी है और 
अवयव-रहित एक है | वैयाकरणों ने वाक्य के विषय में विधमान समस्त मतों का संग्रह 
करके उनको श्राठ भागों में विभक्त किया है | इन आठ विभिन्‍न मर्तों में समस्त दार्शनिक 
अर वैज्ञानिक मतों का समावेश हो जाता है । इन आठ विभिन्न मतों पर विचार करने से 
वाक्याथ ६ प्रकार का सिद्ध होता है! | इस ६ प्रकार के वाक्‍्यार्थ में सभी सूचम दार्शनिक 
भर वेशानिक सिद्धान्तों का संकलन हो जाता है | इस प्रकार से पदार्थ १ २ प्रकार का तथा 
वाक्यार्थ & प्रकार का होने से अर्थ अ्रठारह प्रकार का होता है। अतएव हेलाराज ने वाक्य- 
पदीय में ( काणड २ ६० ११० ) अर्थ अ्रठारइ प्रकार का तथा शब्द & प्रकार का बताकर 
उसकी व्याख्या की है । उपयुक्त श्रभिप्राय का विवेचन शब्द और श्र्थ का स्वरूप, पद 
झोर पदा्थ, वाक्य और वाक्यार्थ तथा स्फोटवाद श्रौर अर्थ शान इन अ्ध्यायों में 
विशेष रूप से किया गया है। 


निबन्ध में मौलिकता--प्रस्तुत निबन्ध में मौलिक अंश कितना है या मौलिकता 
कितनी है, यह निर्णय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि सृष्टि में शब्द- 
तत्व, शब्द ब्रह्म, वाकू तत्त्व, अरथंतत्त्व अथवा प्रतिभा के अतिरिक्त किसी भी मौलिक 
पदार्थ की या वाक्या्थं की आशा करना दुग़शामात्र है। मूल-तत््व के अ्रतिश्क्त 
मौलिकता और हो भी क्‍या सकती है | उस मूल तत्व को वेयाकरण संक्षेप में शब्द-तत्त्व, 
बाक्तत्त्व,श्रथ तत्त्व या प्रतिभा नाम से संबोधित करते हैं । पाणिनि, कात्यायन, पतझलि 
श्रौर भतृ हरि ने श्र्-तत्त्व अथवा श्र्थविज्ञान के विषय में जो विचार सूत्ररूप में रखे हैं, 
वे अथ-गाम्भीरय के कारण अत्यन्त गम्भीर, दुर्बोध और अश्ेय हैं। सारे निबन्ध में जो 
प्रयक्ष किया गया है, वह है उस मौलिक-तत्त्व को स्पष्ट और सुबोध बनाना। इसके अतिरिक्त 
ओ्रौर मौलिक विचारों ,को प्रस्तुत करना न सम्भव है श्रोरन अभीष्ट ही है, क्‍योंकि 
वैयाकरणों के अ्रमिप्राय को स्पष्ट करना ही प्रस्तुत निबन्ध का विषय है, लक्ष्य है, 
उद्देश्य है श्रौर इृष्ठ है | 





१५ देखो वाक्यपदीय काण्ड २, श्लोक १-२ की व्याख्या 
२. अथी ष्टादशधा । वाक्य० काण्ड २, पृष्ठ ११५० । 


( हे) 


अथ-तत्त्व के विवेचन का प्रारम्भ--यद्यपि शब्दतत्त्व श्रर्थात्‌ स्फोट के श्रतिरिक्त 
कोई मौलिक तत्त्व नहीं है, तथापि उसकी प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गोशरूप से लक्षणावृत्ति के आभ्रय से मौलिकता स्वीकार की जाती है। अंतएव वाक्य में 
वरण, पद और व्रांक्य इन तीन तत्वों की कल्पना की जाती है | सृष्टि में ईश्वर, जीव और 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मक तत््तों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। एक ही ज्ञान- 
तत्त्व ( वेद ) को वाकू-तत्त्व, मनसू तत्त्व और प्राण-तत््व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी श्रर्थात्‌ ऋगू, यजुः, साम का अ्रस्तित्व स्वीकार किया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्म, गद्य श्रोर गीति ( क्रमशः ऋगू, यजुः ओर साम ) इन तीन भागों 
' में प्रस्तुत किया है। साहित्यशास्तरियों ने स्फोट, वाकृतत्व आदि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है। वैयाकरणों ने वर्ण 
ओर पद से श्रागे वाक्य की सत्ता सिद्ध की है, वर्शस्फोट और पदस्फोट से आगे अ्रन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशास्रियों ने वैयाकरणों के मत का 
अनुसरण करते हुए अभिधा और लक्षणाशक्ति से आराग्रे व्यंजना शक्ति की तिद्धि की है। 
व्यंजना शक्ति की तिद्धि के कारण ही शब्द व्यंजक होता है और अथ व्यंग्य होता है। 
व्यंग्य अर्थ न पद पर निभर रहता है और न पदार्थ पर | उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 
स्वृतन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र श्र है, बह कभी मी पराधीन नहीं है। अ्रथ-तत्त्व के विवेचन 
का प्रारम्भ वैदिक वाहमय के प्रारम्भ से ही हुआ है। वेदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है। चारों वेदों में स्फोट शब्द का उल्लेख न होने पर भी वाक्‌- 
तत्त्व को वाकूब्रहम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोटवाद के सिद्धांत का पूर्णतया 
प्रतिपादन किया गया है। वाक-तत््व जिसको आत्मतत्त्व, ब्रह्म, शब्दतत्व आदि रूपों में 
> अस्त॒ुत किया गया है, वह प्रतिमा की ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है। सृष्टि के मूल में 
प्रतिभा ही मौलिक पदाथ है। वेदों में मेतरा, मनीषा आदि शब्दों के द्वारा प्रतिमा का 
अ्रमिप्राय स्पष्ट किया है । वेदों ने सृष्टि को, जो कि अर्थ तत्त्व की प्रतिमूर्ति है, वाक-तत्त्व 
का ही विकास माना है। वाक-तत्त्व को पाणिनि, कात्यायन, पतझ्ञलि, रावण और भतृ हरि 
आदि महा-वैयाकरणों ने शब्द, शब्दतत्त्य, शब्दब्रहमम आदि नामों से प्रश्वुत किया है। 
पतञ्ञलि ने अतएत्र व्याकरण को “अ्रथ शब्शानुशासनम्‌” कहकर शब्दानुशासन नाम दिया 
है। वैयाकरण को वाक्तत्त्व के विवेच्नन के कारण “वागयोगवित्‌' श्रर्थात्‌ वाक तत्त्व के 
यथाथ सम्बन्ध का शञाता कहा है। वाक-तत्त्व श्र्थ रूप में परिणत होता है, वही सृष्टि का 
कारण है, वही सृष्टि का आधार है [* 
वेदों ने जिस भाव को सन्त्र-रूप में रक्खा है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है । उपनिषदों में वाक्तत्त्व को ब्रह्म रूप में रखकर श्रौपनिषदिक भाषा में बहुत 
विस्तार से विवेचन का विषय बनाया गया है | वेद के षडंगों में से शिक्षा, निरुक्त और 
व्याकरण से इस विषय पर वैयाकरणों की पद्धति से विवेवन प्रारम्भ हुआ है । दर्शन 


१, अनादिनिधनं अह्म शब्दतत्व॑ यदत्तरम्‌ । 
विव्तते $थैभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ वाक्य० १. १६ 


( ४) 


प्रंथों स्मृतियों और पुराणादि में उस एक मी लक त्तर की विभिन्न नामों और विभिन्न स््पों 
से व्याख्या की गई है | 

व्याकरण-दर्शन और अर्थ-विवेचन--प्रातशाख्य ग्रन्थों में थदों को लक्ष्य में 
रखते हुए वाकूतत््व का विधचन और विश्लेषण विशेष रूप से हुआ है | आ्राचार्य पाणिनि 
से पूर्व कतिपय महावैयाकरणों ने इस विषय पर विशेष कार्य किया था। उनके उपादेय 
प्रंथरत्न सम्परति अनुपलब्ध हने के कारण प्रस्तुत निबन्ध में बिशेष सहायक ने हो सक्के | 
आचार पाणिनि ने अ्ष्टाध्यायी में अपने से प्रातवीन कतियय आचायौं का उल्लेख किया 
है। जिनमें श्रापिशलि, कश्यप, गार्ग, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकदायन, 
शाकल्य, सेनक और स्फोटायन के नाम व्शेष उल्लेखतीय हैं।! पाणिनि व्याकर्ण के 
साथ ही कतिपय श्रन्य व्याकरणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है | जिनमें से आठ 
प्राचीन व्याकरण सुख्य हैं :--ऐल्द्र, चान््र, काशकृत्स्न, कौमर, शाकटायन, सारस्वत, 
आपिशल और शाकल | 


एन्द्र चादर काशकूल्न कौमार शाक्टायनभ , 
सारस्वतं चापिशल शावल पराणिनीयकर्म | परिभाषेर्दु टीका प्रू० २ 


श्री जयद्रथ ने हरणरितनिन्तामणि नामक ग्रंथ के सत्ताइसयें प्रकाश (अध्याय) का 
नाम रशब्दशास्त्रावतासप्रकाश” नाम रखकर पराशिनि व्याकरंश की उल्वत्ति और विकास 
तथा पारिनि, कात्यायन (वर*बि), व्यादि, स्वामिक्रुमार, वर्ष, इन्द्रदत्त श्राद महानैया- 
करणों के अध्ययन देश कालादि का परिचय कराया है| श्री जयद्रथ का कथन है कि 
ऐल्द्र व्याकरण संसार से नष्ट हो चुका था (श्लोक ७६) श्रतएव मगवान्‌ शिव ने ऐख्द्र 
व्याकरण के स्थान पर पाशिनीय व्याकरण की सूप्टि की | उस समय से लेकर समस्त ' 
शब्दज्ञान का प्रकाशक दिव्य पाणिनीय व्याकरण भूमि पर प्रतिद्ध है। भगवान पाणिनि 
स्वयं शिव के अ्रवतार हैं, अन्यथा किसकी यह शक्ति थी कि बह दिव्य व्याकरण को भूतल 
पर प्रतिष्ठापित कर सकता | समस्त शास्त्रों के होते हुए भी ऐसा कौन है जो कि पाशिनि 
को स्तुति (प्रतिष्ठा) न करता हो, क्योंकि उसकी कृपा से ही अर्थतल्त का ठीक-ठीक बोध 
होता है । 
0. वो सुप्यापिशले: | भष्टां० ६. १, ५२ 

नृषिमपिक्ृश: काश्यपस्य । भ्रप्टा० १, २, २५ 

श्रोतो गाग्यरय | अ्रप्टा० ८, ३. २० 

तृतीया दपु भाषितपुंस्क पृंबद्‌ गालवस्य | अप्टा० ७, १, ७४ 

ईं ३ चाक्रवमंणस्य | भ्रष्टा० ६. १, १३० 

ऋतो भारदाजस्य | आटा० ७. २. ६३ 

लड: शाकटायनस्थैव | श्रप्टा० ३. ४. १११ तथा भ्रष्श ० ८. ३. १८ 

संबुद्धों शाकल्यस्वेतावनाषे । अ्रष्टा० १. १. १६ तथा ६. १. १२७ एवं ८, ३. १९ 

गिरेश्च सेनकस्य । अ्रष्दा० ५. ४. ११२ 

अवड्‌ स्फोटार्यनस्थ । भ्रष्टा० ६, १. १२३, 


( ५ ) 


ऐन्द्र' व्याकरण नष्ट समग्र चाभवद्भुवि [७६ 

ऐन्द्र' व्याकरण हित्वा पाणिनीयं व्यधाब्छिवः | १६३ 

दतः प्रश्गति निःशेषशब्दज्ञानप्रकाशकम्‌ | 

दिव्य व्याकरण भूमो पाशिनीय॑ प्रसिध्यति | १६४ 

पाणिनिमंगवानेव स्वयं चन्द्राधशेखरः । 

प्रतिष्ठापयते कोडन्यो दिव्यं व्याकरणं भुवि | १६५४ 

अशेषेष्वपि शास्त्रेषु स्तूयते कैन पाणिनिः। 

शायन्ते सम्यगेवैते यत्मसादेन वाचकाः। १६६ (हरचरितचिन्तामणि, श्रध्याय 
२७, श्लोक ७६ तथा १६३-१६६) 


भत्‌ हरि ओर अथविज्ञान--भत हरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय काणड के श्रन्त 

में व्याकरण-द्शान और अर्थविज्ञानविषयक वैयाकरणों के विवेचन का संक्षिप्त इतिहास 
लिखा है | पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकरणन्दशन पर आचार्य व्याडि का संग्रह नामक ग्रंथ, 
जो कि एक लाख श्लोकों से युक्त था, व्यास-रचित महाभारत के तुल्य विशालकाय 
अनरघघरत्नपरिपूरित व्याकरश-अंथ था | व्याकरण-दर्शन की दृष्टि से यह ग्रन्थ कितना बहु- 
मूल्य था यह स्वयं पतश्ञलि के कथन से स्पष्ट होता है। पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम 
आाहिनक में 'शब्द नित्य है कि अनित्य' जैसे महृत्त्वपूण विषय को यह कह कर छोड़ दिया 
हे कि संग्रह में इस विषय पर विशेष विस्तार से विवेचन किया गया हे, वहीं पर नित्यता 
ओर अ्रनित्यता दोनों पक्षों के गुश-दोषों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है ।" भतृ इरि 
ने तथा उनके टीकाकार पुण्यराज ने करुणापूर्ण शब्दों में लिखा है कि पाणिनीय व्या- 
करण मे व्याडि का बनाया हुआ एक लाख ए्लोंकों का सग्रह नामक अन्य था। खेद का 
विषय है कि वह महान्‌ ग्रन्थ वैयाकरणों की शिथिल्ता, उपेक्षादृष्टि, अध्यवसायहीनता, 
पल्‍लवआहिपारिडत्य की प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया | 

प्रायेण सक्तेपसचोनल्पविद्यापरिग्रहन | 

सप्राप्य वेयाकरणान्‌ संग्रहेड स्तमुपागते || वावय० २, ४८४ 

इद्द पुरा पाशिनीयेड स्मिन्‌ व्याकरण व्याड्युपरचित अन्थलक्षण॒परिमाणं 

संग्रहामिधान निबन्धनमासीत्‌ | (पुणयराज) 


पतअलि का महाभाष्य--भतृ्‌ हरि तथा पुण्ययाज का कथन है कि तत्त्वदर्शो 
भगवान्‌ पतजञ्जलि ने व्याकरण-दशन को अक्षुश्ण रखने के लिए. करुणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके समस्त दाशनिक सिद्धान्तों एवं 
न्यायों का अपने महा|भाष्य में समावेश क्रिया है। इसमें केवल व्याकरण के ही विद्धांतों 


१. संग एततू प्राधान्येन परिक्षितम--नित्यो वा स्यात्‌ कार्यों वेति । 
तत्रोक्ता दोषा:, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । तत्र त्वेष निर्णयः--यद्रेव नित्यः, अथापि कार्य), उमयथापि 
लक्षण प्रवत्यमिति । ( महाभाष्य, आहिक १ ) 
मंग्रहों व्याडिकृतो लक्षइओोकसंख्यो अन्थ इति प्रसिद्धिः। ( नागेश, महामाष्य, पूववत्‌ ) 


( $ 9) 


का समावेश नहीं है, अपितु समस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है। अतः इसे “महामाष्य 
यह स,थक नाम दिया गया है।* 


महाभाष्य के विषय में आगे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कवि यह महाग्रंथ पतञ्ञलि 
की लेखन परिपाटी की सुबोषता श्र सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत घ्ोता है, परन्तु 
श्रंगाम्मीर्य, भाव गाम्मीय तथा प्रमेय बाहुल्व के कारण अत्यन्त दुर्वेध, श्रगाघ और 
अरशेय है | श्रतएव अतत््वह, प्रतिभाविहीन एवं सुकुमासबुद्धि जशिज्ञासुश्रों का उसमें प्रवेश 
नहीं हो पाता है। (पुएयराज)* 


ग्रलब्धगाधे गाम्भीयादुत्तान इब सौोष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृतबुद्ीना नेबाबास्थित निश्चय | वाक्य ०, २, ४८६ | 


शैजि, सोभव और हर्यक्ष ये वेयाकरण हैं, जिन्होंने फेबल और शुष्क तक-पद्धति का 
श्भ पु न गत कह र 
आभ्य लेकर आर व्याकरणदशन का, जिसका स्वरूप संग्रह ग्रंथ मे स्थिर किया गया था, 
दुर्भावना से प्रेरित होकर सर्वनाश किया है।* 


राबण और व्याकर ण-दर्शन--पतल्ललि के शिष्यों ने इस व्याकरण दर्शन की 
रक्षा की शोर यह दशन अस्तव्यस्त रुप में दाक्षिणात्यों में केवल ग्न्यमात्र में अवशिष्ट 
रह गया था| देलागाज के कथन से ज्ञात होता है कि व्याकरण दशन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचार्य रावण ये | यह मूल-इशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
हेलाराज के कथनानुसार त्रिकूट पबेत के एक विभाग जत़िलिंग स्थान के एक कोण में 
था | लुप्रप्राय व्याकरण दर्शन को इस शिलालेख के आधार पर श्राचाय चन्द्र तथा 
भतृ हरि के गुरु आचार्य बसुगत आदि ने महाभाष्य की सहायता तथा योगसिद्ध की 
आश्रय लेकर पुनरुज्जीबित और विकसित किया | इस समय प्राप्य व्याकरण-दशन का 
भेय इन्हीं आचायों को है। आचार्य वसुगत ने आचार्य भतृ्‌ इरि को जिस रूप में यह 





१, कूते 54 पतजजिना गुरुणा तीथंदर्शिना । 
सर्वेपां न्यायवीजासां मद्राभायें निबन्धने ॥ ( वाक्य० २. ४८५ ) 


तख्य भय ने केवल व्यावरण॒स्य निबन्ध्न यावत्सत्ं पा स्यायबीजानोां बोदःयमित्यत एवं सबंन्याथ- 
बीजहैतुलादेव महच्छुब्देन जिशिशषय मद्दाभायमित्युल्यते लोके । (पुण्यराज, वाक्य० पूर्वत्रत) 


२, अतिगम्भीर' हि भाष्यमुपरचित भगवता पतशलिनेति न तस्याभि्ेय व्यवच्छेंत्, केनावच्छक्यत 
इति । एतद्भाष्यं परिपाटिलक्षणादत्र सौ'्ठवादुत्तान॑ स्पष्टप्रायं प्रतिभाति । प्रमेयवाहुलल्‍येन 
दुर्वगाइत्वम्‌ । अत एवेद महाभाष्यमकृतबुद्धयों नेव बोद मलम्‌। ( पुण्यराज वाक्य० २.४८६ ) 


३. वैजिसौभवहर्यक्ञं: शुध्कर्कानुसारिभिः । 
श्रार्ष विप्लाविते भनन्‍्थे सँग्रहप्रतिकन्नू के ॥ ( वाक्‍्य० २, ४८७ ) 
तथा च संग्रदप्रतिपक्षभृतैराचार्येस्तकविद्यामात्रवैदिभिव द्रयपाट्वादिदमाप्लावितम्‌ । ( पुण्यराज, 


वद्य ) | 


( ४ ) 


् 
दरशन समर्पित किया था, उसी का मूर्तरूप भतृ हरि का सर्वमान्य अ्रक्षयमंडार 
वाक्यपदीय है १। 


पुरयराज और हेलाराज--वाक््यपदीय की अत्यन्त प्रामाशिक और अगाध 
विद्गत्तापूर्ण टीका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है| प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है। द्वितीय कांड की पुण्यराज ने और तृतीय कांड की भूतिराज के पुत्र 
हेलाराज ने ।* प्रथम ने ६२ पृष्ठ, द्वितीय ने २ ३० प्रृष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ पृष्ठ क्रमशः 
लिखे हैं । इतिहासज्ञों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये तीनों व्यक्ति एक हैं या 
तीन । ये एकद्दी व्यक्ति के तीन विभिन्‍न नाम हैया तीन व्यक्तियों के विभिन्‍न तीन 
नाम : तीनों कांडों के उपसहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्भिक मंगलाचरण के श्लोकों 
में 'तत्‌ प्रातिम संस्तुमःः तथा 'प्रबन्धो विहितेप्मामिरागमार्थानुसारिमि:? में बहुबचन 
से यही स्पष्ट होता है कि यह व्याख्या का कार्य त्षामृहिक कार्य है, उपयक्त तीनों 
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१. (क) यः पतल्नलिशिप्येन्यो श्रष्टो व्याक्रणागम* । 
काले स दाक्षिणात्येपु प्न्थमात्रे व्यवस्थित: ॥ ( वक्य० २, ४८८ ) 
(ख) परबतादागम' लब्ध्वा भाष्यवीजानुसारिभिः । 
स नीतो बहुशाखत्व॑ चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥ ( वाक्‍्य० २. ४८९ ) 
अ्रथ कालान्तरेण चन्द्राचार्यादिभिरागम' लब्ध्वा तेन चोपायभूतेन सकलानि भाष्यावस्थितानि 
न्यायवीजानि तान्यनुसत्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीत: | ( पुण्यराज, वही ) | 
पबतात्‌ त्रिकूटेकदेशवर्तित्रिलिज्ने कदेशादिति । तत्र ह्यू पलतले रावणविरचितो मूलभूतव्याकरणागम्त- 
स्तिष्ठति । केनचिच्च ब्रह्मराक्षतानीय चन्द्राचायबसुरात गुरुप्भतीनां दत्त इति। ते खलु यथावद्‌ 
व्याकरणस्य स्वरूप तत उपलब्य सात॑ च शिभ्याणा व्याख्याय बहुशाखित्व॑ नीतो विस्तर॑ग्रांपित 
इत्यनुश्र॒यते । ( पुण्यराज, वहीं ) । 
(ग ) न्यायप्रस्था नमार्गा स्तानभ्यस्य स्व॑ च दर्शनम्‌ । 
... प्रणीतों गुरुणा उस्माक्मयमागमसंग्रह: ॥ 
( वाक्य ० २. ४९० ) | 
अथ कदाचिद्‌ योगतो विचाये तत्र भगवता वसुरातशुरुणा सम्रायमागमः संज्ञाय वात्सल्यात्‌ प्रणी 
इति | ( पुण्यराज, वहीँ ) 
२, (क) इति श्रीमहावैयाकरणहरिवृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुच्चयो नाम 
ब्रह्मकाएंड प्रथम समाप्तम। ( वाक्य० १ पृष्ठ ६२ ) 
(ख ) इति श्रीपुण्यराजक्कता वाक्‍्यपदीयद्वितीयकाणडटीका समांप्ता । 
( वाक्य० २ प्रृष्ठ २०१ ) 
(ग) इति भूतिराजतनयहेलाराजइने प्रकीणप्रकाशे वृत्तिसमुद्दोशनतुर्दश: | प्रकीर्णप्रकाशारूय॑ 
समाप्त चेद' पदकाणडम । 
( वाक्य० ३ पृष्ठ ७४३१ ) 


( के ) 


व्यक्तियों ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उक्तक्म से व्याख्या की हैं।' वृद्ध द्ष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिभा के पूर्वाक्त विवेचन के अनुमार उसकी नानारूपता को 
ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न तीन नाम है, जो कि 
स्थूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते है । तीन विभिन्‍न नामों को रखने की आवश्यकता 
विषय की विभिन्‍नता के कारण हुईं | एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं। यह काएंड रे, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ठ होता हैं । तीनों काएडों को प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता भूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है | प्रथमकाएड ब्रह्म [एड हैं, ब्रह्म वैयाकरणों 
के मतानुमार मद्दावैय्ाकरण है, अतः ६२ (५5 लिखने पर भी टीकाकार ने खपने नास 
के साथ मदावैयाकरण की उराधि लगाई है, स्फोट ओर ध्वनि दोनों का भाव स्प्ष्ट 
करने के लिए “हर्वृषभ! काल्पानक नाम रखा है | निर्तिकल्प समाधि अ्रवत्या र्म॑ ब्रह्म 
के साथ एकरूपवा के कारण व्याख्याकार ने १ क्सस्पीठ के पिया का नाम नहीं दिया 
है। दितीय काणद जो कि बाक्यरपोट का विवेचन है, अन्यकार ने श्रपना नाम देलशाराज 
के स्थान पर पुण्यराज अधिक उपयुक्त समझता! ह। यहां पर न मद्दावैयाकरण उपाधि 
है और न पितृनाम का उल्लेख है| तृतीय काएंट पदस्फीट था पदवाद की व्याख्या है, 
पदार्थ थी ब्याख्या है; व्याव दारिक सूध्दि को व्याख्या 8, अतः अपोक्ार पद्धति का 
ग्राभ्रय हैंकर अपना मीतिक नाम तथा अपने भौतिक पिता का नाम तृतीय काएड के १४ 
समुद्देशों में प्रस्येक के अन्त मे दिया है । ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी देलारात भोतिक रूप 
में होने के कारण अपने नाम वो महावैयाकरण को उपधाषि से वंचित रखते है| प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्व श्र कहीं पर अनेकत्व का श्राश्रश लेकर कहीं पर देलाराज 


नाम ही दिया गया है और कहीं पर पृथक इुथक नाम दिया है। 


केयट, भद्दोजि, नागेश झादि--भत्‌ हरि तथा देलाराज को परवर्ती वैवाकरणों ने 
भ्राधार एवं प्रमाणरूप मानकर व्याकरण के विद्धांतों का प्रतिपादन किया हैं। जिनमें से 
क्रैयट झूत मद्दामाष्य की प्रदीप टीका, भट्ञेज्दीक्षित कृत शब्दकोस्तुभ, मनोरमा, तसिद्धांव 
१, (%) घामानन्दसुपामयो शितपपुरफतमार्तिभे संस्तुमः | ९ । 
( थाक्य० ३५ ४/5 १) 
(ख ) काण्टद्ये यथाबूरतति सिद्धान्ताथ स हवत: । 
प्रन्‍न्धों विहितो5स्मा्मिरागसार्थाचुसारिभः ॥ २॥| 
तच्छेपभूते काण्डेंडसिसिन्‌ सप्रपश्च स्वरूपत: । 
छोकाय चयोतनपर: प्रकाशो5य विंधोय्ते ॥ है ॥। 
( वाक्य ० काण्ड १, ६० २ ) 
२, टीवाक्ृत्कृतः स्त्रपरिचय: । 
मुक्तापीड इति प्रसिद्धमगसत्‌ काइमीरदेश नुपः, 
श्रीमान्‌ ख्यातयशा बभूव नुप्तैस्तस्य प्रभावोदा । 
सम्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाय भवो-- 
हेलाराज इस' प्रकाशमकरोच्छीमूतिराजात्मजः । ३ । 
( वाक्यपदीय काण्ड ३, ९५्ठ ७४४ ) 


( ६ ) 


कौमुदी आदि, नागेशभट्टकत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजूषा, शब्देन्दुरखर, परिभा- 
पेन्दुशेखर, महामाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटवाद आदि, कौण्डभट्ट विरचित वैयाकरण- 
भूषण, मण्डन मिश्र कृत स्फोटसिद्धि, वामन जयादित्य कृत काशिका आदि म्रंथों में 
अथविज्ञान विषय के श्रंग और उपांगों का विशेष विस्तार से विचार किया गया है | 


दाशनिक विद्वानों ने जिन अ्रमर कृतियों में श्रथविज्ञान का विवेचन किया है, तथा 
जिन भअन्यरत्ञों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम आदि सहायक ग्रन्थों की 
सूची में विशेषरूप से दिये गए हैं। 


* चैयाकरणों का दृष्टिकोए--इस निबन्ध में वैयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
श्रोर ग्राह्म समझा है कि “सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम-तत्र नैकः पन्‍्था: शक्य आस्थातुम”! 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दशनों आदि का पथप्रदशंक है, 
अतः किसी एक मार्ग-विशेष (दशन-विशेष, धर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आश्रय नहीं 
लिया जा सकता है । वैयाकरणों को अतएव चतुमंखी उत्तरदायित्व के मध्य में अपना 
उत्तरदापित्व सुचारुर्प से निभाना होता है। वैयाकरणों ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियम में पूरा कर दिया है | वैयाकरणों का दृढ़ मन्तव्य है कि सारे सुखो का 
मूल, समस्त विवादों, विग्रहों और दुखों का परिहार एक समन्वयवाद है प्रत्येक शब्द में, 
प्रत्येक अशु ओर परमाणु में स्फोट और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति और प्रत्यय का 
समन्वय है| इसी समन्वय के आधार पर प्रत्येक अथ, प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है । जहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वहीं से वादवित्राद, विरोध, संध्ष 
प्रारम्भ हो जाता है। अ्रतः वैयाकरण कहते हैं कि :--- 


न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः । 

न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यय का, न केवल प्रकृति- 
वाद का प्रयोग करना चाहिए. और न केबल प्रत्ययवाद का, न केवल भौतिकवाद का 
प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केवल अ्ध्यात्मवाद और विज्ञानवाद का। 
न केवल शान-मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल कर्ममार्ग करा | दोनों का 
समन्वय करके ही प्रत्येक वाद, प्रत्येक सिद्धान्त और प्रत्येक मन्‍्तव्य का प्रयोग करना 
चाहिए. जैसा कि सरल ओर सुन्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित किया है।'* 


व्याकरण और वैयाकरणों को जो सनन्‍्मान सब ओर से प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
उनकी निलेंपता, निष्पक्षता और सत्यता है | इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीरतस 
होते हुए भी सब से अधिक सरस है, अप्रिय होते हुए, भी सर्वप्रिय है, निवार्य होते हुए भी 
अनिवार्य है, व्याकरण होते हुए भी दशशन एवं साहित्य है, ध्वनि होते हुए भी स्फोट है, 
अभिधा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्यार्थ होते हुए भी व्यंग्याथ-प्रधान है, ज्ञान होते हुए 
भी शेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, असिद्ध होते हुए भी सिद्ध है। व्याकरण ही 


१, देखो गीता अध्याय १ से ५. 


( १० ) 


प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन को करते हुए भी सन्धि सिखाता है, विग्नह में भी सन्धि का 
प्रकार बताता है, दन्दर (बरस, विवाद) में भी समाहार (एकल्स+॥ एकता) लिखाता है 
व्यपेज्ञाभाव (पारस्परिक सहयोग) समाल के साथ एकार्सोदाय झयास (एऋणदचउता,पएक 
उद्देश्यता) मिखाता है | ग्राक्ञति के साथ ही द्वव्य को पदार्थ मानना सिख्वाता है, भौतिक 
बाद के साथ ही आत्मबाद और ब्ह्मबाद की शिक्षा देता हैं, जाति और ब्यक्ति दोनों को 
ही पदार्थ मानना लिखाता है। न जाति को उपेक्षा की जा सकती है ओझर ने ब्यक्ति की 
जाति की सिद्धि द्वारा वैयाकरण जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं, यह है कि व्यक्ति जाति का अंग 
है, जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्य, जाति सत्य है और व्यक्ति अमत्य ।' व्यक्ति जाति | 
का श्रंग है, अंग अंगी के लिए है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति समष्टि के लिए है, 
व्यक्ति समाज का एक झेरा है, बह समाज की सेवा के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक 
अंग है, श्रतः राष्र की सेवा उसका कत्तंब्य है | वेयाकरण इतने से भम्तुष्ट नहीं होते हैं, 
वे पदवाद पदरफोंट को भी भ्रुटिपूण समझते हैं, 4 जातिवाद को भी प्रथक करके शुद्ध 
नहीं सममते हैं, वे वाक्यस्फोट की सिद्धि करके यह तिद्ध करते हैं कि जातिभेद से, राध्टट 
मेद से, समाजमेद से सैकड़ों अनर्थ होते हैं| जिस प्रकार व्यक्ति जाति का पक श्रंग है 
उसी प्रकार जाति, राष्ट्र और समाज वाक्य के एक अंग हैं, विश्व के एक अंग हैं। 
उन्हें विश्व के हित के लिए अपना अ्रस्तित्व रखना चाहिए, विश्व दवित में ही अपना हित 
निहित समझना चाहिए। विश्व-शान्ति, विश्व वन्‍्धत्र, विश्वन्धर्म, विश्व संस्कृति एवं 


विश्व को ही श्रखण्ड और निरवयव तथा अनिर्वचनीय शब्द ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि 
सममना चाहिए | 


वैयाकरणों ने एक इस सत्य का निर्वाह किया है जिसको भगवान्‌ कृष्ण ने कट्दा है कि 
न बंद्धिभेंदं जनयेदज्ञानां कर्मसडिगनाम्‌? * कर्मयोगियों में बद्धिभेद उत्पन्न न करे। 
अतएंव वैयाकरण शानियों के लिए प्रतिभा की प्राप्ति उद्देश्य बताते हैं तथा कर्मग्रोगियों 
के लिए क्रिया, कर्मएंयता, कर्मठता एवं निष्कामभाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं ।* 
पतञ्ञलि एवं भतृ हरि ने उक्त प्रकार से बिभेदों में श्रभेद और श्रनेकताओं में एकता को 
समकाया है | 


दि सारे वेद, सारे दर्शन, समस्त व्याकरण, समस्त ज्ञान, विज्ञान, अ्न्वेषण, 
अनुसंधान और सर्वतोमुखी विकास होने पर भी विश्व में शान्ति, सुख, जान, एकता, 
प्रेम, अद्टिता और सत्य की तिद्धि नहीं होती है तो इसका सारा कल्लक वेद, दशन, ज्ञान, 
विशान, अ्नुसंघान और तथाकथित सवतोमुखी विक्रास पर है श्र मुख्य रूप से उनके 
अनुयायियों पर है । यह शब्दब्रह्म ओर श्र्थत्रह्म दोनों का अनादर ओर अश्रपमान है। 
शब्दतत्त्व की रंक्षा के लिए' श्रथंतत्व ( सृष्टि ) है. और अ्रथतत्त की रक्षा के लिए 


नल, लकिनिक लिन ललित वकील मल नव. अब मु 
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वकाजा 


१. सत्यासत्यौ तु यौ भावी प्रतिभाव॑ व्यवस्थिती । 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः ॥ 


( वाक्य० ३, पृष्ठ २८ ) 
२. गीता ६ ३. २६: 


हम 


६ 38.) 


शब्दतत््य है। दोनों का समन्वय करना विखाना द्वी ज्ञान और विज्ञान है। यही शब्दवाद 
है, यही स्फोटवाद है, यही वाक्यस्फोट है, यही ब्रह्ववाद है, यही आत्मवाद है, यही सत्य- 
भौतिकवाद है और यही श्रथविज्ञान है । 


छतश्ता-प्रकाशन--शब्द-ब्रह्म एवं वाक्यस्फोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर 
कृतश्ञता-प्रकाशन एवं धन्यवाद जैसा प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि धन्यवाद देने 
बाला कौन और धन्यवाद लेने वाला कौन ? जहाँ तक द्वेत बुद्धि है वहाँ तक अशान, 


' अविद्या और तमोगुण का प्रसार है। माया का आवरण है। अशानावस्था का कृतश्ता- 


प्रकाशन कहाँ तक सत्य है, यह विचारणीय है। अद्वेत-बुद्धि होने पर कृतशता-प्रकाशन 
झरसंगत-सा प्रतीत होता है। पाणिनि, पतज्ञलि आदि आचारयों का मन्तव्य है कि लोक 
में लीकिक शिष्टाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, अ्रतएव अभिन्न में शिष्दाचार की 
रक्षानऔतु भिन्नता की बौद्ध कल्मना करफे धन्यवाद देने का साहस करता हूँ । 


सर्वप्रथम शब्दत्ह्म ( बाकतत्त्व, प्रतिभा ) का कृतञ्ञ हूँ, जिसकी कृपा से अ्रथतत्त्व 
का विकास हुआ है और जिसकी कृपा रहस्थात्मक-रूप में आरम्भ से श्रन्त तक सवंदा इस 
कार्य में बनी रही है। - 


वैदिक ऋषि मुनियों से लेकर श्राज तक के जितने भी शब्दशास्त्री हैं, पतञ्जलि के 
शन्दों में 'वागूयोगवित्‌' हैं, जिन्होंने शब्दतत्वऔर अयतत्त्व का विवेचन करके वेद, 
ब्राह्मण, आरणूयक, उपनिषद्‌, दशन, व्याकरण, साहित्य, एवं शान और विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया है ओर जिनके ग्रन्थरक्ञों या प्रकाशस्तम्भों से प्रकाश 
साया है, उन सभी प्राचीन और अ्र्वाचीन, मारतीय और वैदेशिक शब्दशार्तरियों का 
सादर कृतश्ञ हूँ। 


प्रश्तुतः निबन्ध में अ्र्थेतत्व का बीज श्री डा० बाबूराम सक्सेना, ( अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) ने रक्खा है, श्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने 
शब्दतत्व' के वारि द्वारा उसको सिक्त किया है और भी डा० सिद्धेश्वर वर्मा ( नागपुर ) ने 
शब्दतत्त और अर्थतत्त्र को सम्बद्ध करके स्वनामानुकूल वातिककार कात्यायन के ( सिद्ध 
शब्दायसम्बन्धे ) की सिद्धि की है, अतः शब्दशासत्र की सिद्धन्रयी का विशेष कृतश्ञ हूँ। 


साथ ही जिन महानुभावों से इस निबन्ध के विषय में विशेष आशीर्वाद, 
प्रोत्साइन, सतरामश्श एवं आवश्यक विचार प्रास्त हुए हैं उनका विशेष आभारी हूँ । 
उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं :--- 


श्री डा० राधाकृष्णन, भ्री डा सुनीतिकुमार चटर्जी, भ्री प० गोविन्दवह्लभ पन्‍्त 
( प्रधानमन्त्री यु० पी० ), श्री डा० सम्पूर्णावन्द ( शिक्षामन्त्री यू० पी० ) श्री डा० 
श्राचार्य नरेन्द्रदेव, भ्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री प्रो० लुई रेनु (प्रो० संस्कृत विभाग, 
पेरिस ), भ्री प्रो० मार्गेन स्टाइन (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, ओसलो, नावें विश्वविद्यालय), 
भ्री डा० प्रसन्नकुमार आचाये, श्री डा० उमेशमिश्र, भरी पं० क्षेत्रेशचन्द्र चद्टोपाध्याय, भरी 
्व० धीरेन्द्र वर्मा, श्री रघुवर मिट॒टूलाल शास्त्री; श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, भरी 


( १२ ) 


महापंडित राहुल सांझृत्वायन, श्री ग्रो० सत्याचरण ( भू० ६९ हाईकमिश्नर वेस्ट इंडीज़ ); 
श्री डा० मंगलदेव शास्त्री; श्री डा० सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ) भी डॉ 
रामकुमार वर्मो, श्री डा० उदयनारायण तिवारी, श्री डा० माताप्रसाद गुप्त, भी आचार्य 
रुवीर ( नागपुर )) भी आचार्य विश्वबन्धु ( होशियारखुर ), श्री अआचाय दरिदत्त 
शार्री सप्ततीयय, श्री अर चार्य सुरेन्द्रनाथ दीछित ६ छजफुफरड ), श्री श्यामलाल यादव 
वकील, ( काशी )$ श्री ठो* दीवानसिंह ( रामगढ़, सैनीताल ), भी बी केदारनाथ 
गुप्त, रस ( प्रयाग ) | 


श्री रूपनारायण शास्त्री ( दिन्‍्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निबन्ध की आवश्यक 
सामग्री के संकलन और सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया है। प्रक देखने, 
बनुक्रमणी के सम्पादन आदि की कार्य बड़े प्रथकपूर्वक उन्होंने किया है| तदथ उनका 
कृतश हूँ । 


इनके अतिरिक्त कतिपय वे महान श्रोर दिव्य आ्रत्माएँ भी हैं. जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्पति हमारे मध्य में नह है और जिनका वरददस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका 
चिर ऋणी हूँ । 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) की विशेष स्थान 
है | प्रस्तुत निबन्ध को ौिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा श्रेय श्री डा० 
धीरेन्द्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेंडेसी ) को है। श्री रामचन्द्र जी टंडन ( सद्दा० 


मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार की विजम्ब न होने _ 


देने में अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है| मैं उक्त दोनों महावुभावों का असयन्‍्त ह्द 
कृतश हूँ । 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छुपवाने की जो स्वीकृति दी है, उसके 
(लए मातृ-पस्था का सादर कतड है| * ५ 


कक 


जपसंदहा[र--मीर्माता दर्शन में जैमिनि मुनि की कथन है कि 'पुरुषश्च कर्माथ॑ल्वाते 
* ( मीमांसा दर्शन रे ७ ) घुचा कर्म करने के लिए दै । निष्काम कर्म ही उसका 
श्रविच्छिन्न उ्दे श्य होना चाहिए, उसी उद्देश्य को लय में रखकर अपने अन्दर 
अयोग्यता) अशता और दुर्बोध के होते हुए भी इस विषय पर लेखनी उठाने की धृष्ठता 
की है । आशा दै विवेचकदून्द ध्बालादपि सुभाषितम! उक्ति के अनुसार अवगुणणों और 
अशान के कारण त्ुटियों पर ध्यान न देकर गुणों पर ध्यान देंगे। विद्द्‌वृन्द हुए विषय 
पर जो आवश्यक संशोधन एवं सुधार आदि के विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, उनका 
में विशेष कृतश्ञ रूँगा | आगामी संस्करण श॑ तदनुसार ही परिवर्तन, परिवर्घन आदि किया 
जा सकेगा । 


६4 


शी 


जीव झल्पश है; अल्पश है अतएव जीव है । उसी अल्पशता को दूर करने के लिए ' 


( १३ ) 


शुब्द-अह्य का आशय चाहता है। कुमारिल भट्ट के शब्दों में श्रन्‍्त में यही निवेदन 
करना है कि +-“ 
तदू विद्वांसोडनुगहन्त चित्तभोत्रे; प्रसादिभिः । 
समन्‍्त3 प्रणयिवाक्यानि .गहुन्ति ह्मनसूयवः ॥ 
ग्रागमप्रवशश्चाहं नापवाद: स्खलज्नपि । 
न हि सद्र्त्मना गच्छन स्खलिवेष्वप्यपोद्यते ॥ 
( श्लोकवातिक, ग्रन्थकार-प्रतिशा श्लोक रे और ७ )। 


विषय-सूची 


( खूचना--विषय-खची में अंकों की संख्या पृष्ठ-बोधक है) 


एक शब्द 


निबन्ध का विषय १५ निबन्ध में मौलिकता २, अर्थैतत्व के विवेचन का प्रारम्भ रे, 

है शक 
ध्याकरण-दर्शन और श्रथै-विवेचन ४, भेंदे रे और अर्थैविज्ञान ५, पतल्ललि का 
महाभाष्य ५, रावण ओर व्याकरण-दश न ६, पुणयराज और देलाराज ७, कैयट, भद्दोजि, 


नागेश भ्रादि ८, वैयाकरणों का दृष्टिकोण ६, कृतशता-प्रकाशन ११, उपसंहार ११ | 


अध्याय २ 
भूमिका 


थ्रभैविशाम की समस्त विज्ञानों से श्रभिन्नता १५ निबन्ध का नामकरण १; व्यास, 
* क्रमारिलमद्द, वेकट माधव ओर मण्डनमिश्र का अर्थविशञान शब्द ९५ अरथैविज्ञान क्या 
है ! ३, श्रथे का खरूप प्रतिभा ३, प्रतिभा का नाम स्फोट ४, एक मद्दान्‌ अनथे, एक 
ः यहान्‌ भ्रम ( अशान ) ४) प्रतिभा के ही अनेक नाम ४, विवाद ओर भ्रम का मूल 
अशान और भ्रम ४५ आचार्य पाणिनि का विवेचन ६) तीन वृत्तियाँ ६, पाँच वृत्तियाँ ७, 
तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण ७; वैयाकरणों का अभिप्राय ८, समन्वय को स्थापना ६) 
शब्दा् के समन्वय की अनिवायता ६, बाकतत्व के मूल में समन्वय १०, तीन तत्वों 
की सृष्टि में स्थिति १९, स्फोट सिद्धान्त की त्रिविध व्याख्या १३; पदार्थ से प्रथक्‌ प्रतिमा 
का अस्तित्व १४, वाक्य का स्वतन्ज अस्तित्व १५, प्रतिमा के दो रूप, स्फोट ओर 
ध्वनि १६५ ध्वनि के दो रूप प्रात और बेकत १७ । 
ग्रभे-विज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता १८५ अर्थै-शान को अनिवायेता १८, 
अथैज्ञान और अ्रश्ैसिद्धि १६५ प्रतिमा का साक्षात्कार १६, अ्र्थविज्ञन और अक्तुरतत्व २०, 
अथैविज्ञान के बिना महती विनष्टि २०; अर्थशान और आत्मश्ञान २१, अ्रशैज्ञान और 
ऋषित्व २१५ अंयनियमन और सर्वप्राणिध्वनि-विजञान २२, प्रतिमा की प्राप्ति ओर 


क्र 


( १६ ) 
अधैतिद्धि २३, व्याहरुण का खरूप २३, सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ 
विवेचन २३, व्याकरण अ्रक्षरतत्व और ब्रह्मतत्व का विवेचन २४ | 


वेद और श्र्थविज्ञान २४, निरुक्त और वाकतत््व का विवेचन २४, प्रो० सईस आर 
ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त २५, वाकतत्त समस्त तत्त्तों का धारक है २५, सोमतत्त् 
आदि का पोपक वाक॒तत्त २५, वाकतत्त्य राष्ट्रनिमात्री शक्ति २५, वाकतत्व पर अविश्वास 
से विनाश २६, प्रतिमा की तिद्धि से ब्रह्मतत्व और ऋषित्व २६, वाकतत्व की सर्वव्या- 
पकता २६, वाकतत््व से विश्व का उद॒मब २६, वाकतत्त से विश्व की सृष्टि २७, 
प्रतिभा से सृष्टि का विकास २७, ब्रह्म श्रोर वाकतत्व की समानता रे८, अचेतनों में भी 
बाकतत्व २६, आधुनिक विशान और प्रतिभा-तत्व र६, वाक्‌ कामपेनु है २६, एक 
शब्दतत्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम ३२०, यास्क्र और वाकतत्त्व की सर्वब्यापकता ३०; 
यजुर्वेद श्रौर अह्मतत्व ३१, उपनिषद्‌ में अद्वेत की पुष्टि ३२, प्रतिमा के ही अनेकों 
नाम ३२, मनु और अरद्वेततत्व ३३, वेबाकरण ओर श्रक्षर्तत्त रेरे, विद्या और अविद्या 
का समन ये ३३, अविया दही विद्या की प्राप्ति का साघन रे४, वाकतत्त्त कौर महादेव ३५, 
भतृ दरि के अनुसार ब्याकृपा २४५ यास्क्र के अनुसार व्याख्या २४, पद आ्रौर पदार्थ के 
चार रूप १६, यास्क के अनुसार व्याख्या ३६, बेखरी आदि चार वाशणियाँ ३७, पतजञ्ञलि 
श्रीर यटब्छाशब्रों का खण्डन इे८, वेखरी श्रादि वाशियों का स्पष्टीकरण ३६, वाकू: 
तत्थ और पुरुषतत्व ४१, वाकतत्व-तान और परमतत्त्व ज्ञान ४१, अथज्ञन के बिना 
मिष्फलता ४१, अक्षुरतत्व से वाकत्रयी का विकास ४२ वाक्तत्त् की अमरता ४२, 
बाकतत्व का आधार ब्रह्म ४३, वाकतत्त् और भाषाविज्ञान ४३, अक्षुस्तत्व और 
सातवारणियाँ ४३) वाकतक्त और सायुज्य-प्राप्ति ४४) व्याकरण और अद्वेतद्शन ४४) 
अर्थशान और शब्दसंस्कार ४५, शब्द की प्रामाणिकता ४३, एक शेब्दशान श्रौर 
इष्टसिद्धि ४६) व्याकरण और भाषाशासत्र का संस्करण ४६, वाकतस्व से वाकतत् 
का उद्धार ४७, वाकतर्व और प्रतिमा ४७, बाकतन्व दोषों का संददारक ४5, यजुरवेद 
में वाकतत्व के भुणों का वर्णन ४८) वाकतरव विश्वकर्मा ऋषि है ४८, श्रथर्ववेद और 
वाकृतत््व का विवेचन ४६, विद्युत्‌ वाकृतस्व है ४६, वाकतस्त से दंगी और आसुरी 
घष्टि ४६, वाकतत््व का बिरादू रूप ४६, वाकतस्त्र और बक्षगवी ५० । 


ब्राह्मण ग्रंथ ओर शअर्थविज्ञान ५०, ब्राक्षण आर स्फोटवाद ४०, शब्दतच्व से श्रर्थतत्त्व 
का विकास ४१, आधुनिक विशान औ्ौर स्फोटबाद की सिद्धि ५२, स्फोट ही सर्वोत्तम 
ज्योति और प्रकाश है ५२, वाक्‌ मूलकारण है ५४३, प्रतिभा ही एक तत्त्व है, बही आत्मा 
है ५३, शब्द और अर्थ में भ्रमिन्नता ५४, वाक्‌ कामघेनु हे ५४, वाक्‌ ही सरस्वती है ४४) 
वाक श्रक्षय समुद्र दे ५५, वाक्‌ ब्रह्म की माया है ५४, वाक्‌ का विराट रूप ४५, वाक 
तत्त्व ही वेद है ५५, वाक्‌ वैद्युत तत्त्व है ४६, वाक्‌ आगरनेय तत्तत है ६६, वाक्‌ और मन 
का गुग्स ५६, वाक्‌ और प्राण का युगल ५६, वाकतत्व और मनस्तत्व को अभिन्नता ५७, 
वाक्‌ ही सर्व-दोष-विनाशक है ५७ । 


उपनिषद्‌ और अ्र्थविशन ५७, वाक्‌ परम ब्रह्म है ४७, दो अ्रक्वर और वाकतत्व ५८, 


( १७ ) 


नारंद को सनत्कुमार का वाक्तत्त्व-विषयक उपदेश ५८, वाक्तत््व ही पुरुष का सार ४६, 
स्फोटवाद और पंञ्कोश तथा उपसंहार ५६ | 


अध्याय २ 
शब्द ओर अथ का स्वरूप 


शुब्दबाह्म की व्यापकता ६१, शब्द-विवतवाद ओर शब्द-परिणामवाद ६१, शब्दब्रह्म 
ओर सृष्टि ६३, परअह्म ओर शब्दब्रह्म ६४, भतृ हरि और नागेश में मतभेद ६४, शब्द 
' ही संसार को एक सूत्र में बांधे हुए है ६५, शब्द की व्यवह्ारोपयोगिता ६५, शब्द को 
जिविध स्थिति ६६, श्रथ का आधार शब्द ६६, विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण ६६, 
शान की शब्दरूपता ६७, शब्द और अर्थ की एवं रूपता ६७, शब्द ओर अथ का प्रकाश्य- 
प्रकाशक संबंध ६८, शब्द की प्रकाशरूपता ६८, शब्दमूलक समस्तज्ञान ६६, शब्द को 
चैतन्यरूपता ६६, शब्दशक्ति से अ्सदर्थ का बोध ७०, शब्द का स्वरूप और अ्रथ का 
विकास ७०, शब्दज्ञान व्याकरण द्वारा ७१, शब्द क्या है! पतझ्नलि का मत ७१ स्फोट 
और ध्वनि शब्द हैं ७१, स्फोट और ध्वनि में अन्तर ७२, शब्द-विषयक मतभेद ७३, 
शिक्षाकारों का मत ७३, जैनों का मत ७४, पतञ्लञति का मत ७४, भतृ हरि का मत' ७४, 
झन्य विभिन्न मत ७५ । 


अर्थ का लक्षण ७६, अर्थ का स्वरूप ७७, पतज्ञलि का मत ७७, अर्थ शब्द से 
अभिन्न ७७; दो प्रकार का अश्रथ, स्वरूप ओर बाह्य ७७, अ्र्थज्ञान शबूद के द्वारा ७८ 
चार प्रकार का अर्य ७८, श्रथ-नित्यता पर विचार ७८, श्रर्थ की परिवतनशीलता श्र 
श्रनिश्चितता ८१, अ्रथ बौद्ध है ८२, भतृ हरि का विवेचन ८२, अथ के विषय में बारह 
मैत ८२, अर्थ निराकार है ८३, अर्थ साकार है ८३, अर्थ की अपूर्णता ८४, अथ आकार 
का भी बोधक ८४, समुदाय (अवयबी) श्रर्थ है ८४, अथ असत्य (अनित्य) है ८५, अथ 
« संसर्ग-रूप है ८५, अर्थ असत्याभास सत्य है ८५५, अर्थ अध्यास रूप है, शब्द और अर्थ में 
अमभिन्नता ८४, अर्थ की प्रधानता ८६, अर्थ असवंशक्तिमान्‌ है ८७, श्रथ परिवर्तनशील 
हे,८७) अर्थ सवशक्तिमान्‌ है ८७, श्रथ बौद्ध है ८८, अथ बोद्ध ओर बाद्य दोनों है ८८, 
" ग्र्थ अनिश्चित है ८८, अर्थ भोता की बुद्धि के अनुरूप ८६, शान के अनुसार ही अर्थ भी 
परिवर्तनशील है ८६, श्रथ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूर्णता ६०, अर्थ 
वक्ता की इच्छा के अ्रनुरूप ६०, शबृद अर्थे का केवल संरेत करता है ६०, अर्थ अनुभेय 
है, संकेत से मी अर्थज्ञान ६१, अथै काल्पनिक है, शब्दसूष्टि में व्यक्ति का महत्त्व ६१, 
अथे परिवर्तनशील ६२, अथे तीन प्रकार का है ६२, अर्थ अठारह प्रकार का है; पुणुयराज 
का विवेचन ६३, ओग्डेन और रिचाड स का विवेचन ६५ । 


अध्याय ३ 
अथंविकास 


अथै-विकास के कारण ६८, अथथे की परिवर्ततशीलता ६८, श्रर्थ विकास के तीन 
स्प 


( एऐ८ ) 


स्वरूप ६६, तीनों स्वरूपों का विवेचन, १००, अर्थ-संकोच १००, श्रथै-विस्तार १०५, 
अथदिश १०६, अर्थ की अनुभवजन्यता १०६, अर्थ अनिश्चित श्रौर अ्रपूणं १११, शाब्द 
बोध और अ्र्थ-विकास ११२ | 

अर्थ व्यवहारिक है, वैधानिक नहीं ११३, अर्थ की अस्पष्टता आर श्रर्थ-विकास ११६, 
साहश्य और अर्थविकास ११७, लक्षणा और श्रथंविकास ११७, साहचय और श्रथ- 
विकास १२०, सांस्क्ृतिक-विकास और अर्थविक्रात्त १२३, मानवमुलभस्खलन श्र 
अर्थविकास १२९५, आ्रालंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग और अ्र्भविकास १२७, प्रकरणमेद 
आदि से अर्थमेद १२७, समाप्त से अथमेद १२६, उपसर्गसयोग से अ्रथभेद १३०, 
बाच्यमेद से श्र्थभेद १३१, लिंगभेद से अर्थमेद १३२, स्वरभेद से अथमेद १३२, श्र्थ 
की अस्प्टता और अर्थमेद १३४, आगम आदि से श्रथ में अभेद १२५; | 


ध्रध्याय ४ 
अरथ-निर्णय के साधन 


पदार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं! १३६, नामकरण के विषय में बंद और भरत 
थ्रादि का मत १३६, नामकरण का महत्म १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक श्र््थ 
के लिए अनेक नाम १३७, एक के अनेक नाम १३२७, यौगिक नाम १३८, नाम अवाह 
से आते हैं, ध्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८; नवशब्दनिर्भाण के लिए पू्संचित सामग्री 
का श्राश्रयण १३े८ । 


नामकरण के विषय में यासक्र का सिद्धान्त १३८, नाम का लेकर १३८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम धघातुज है १३६, यास्क के सिद्धान्त पर कुछ 
आ्राक्षेप १४०, श्राक्षेपों का उत्तर १४० | 


नामकरण के विप्य में वेयाकरणों का मत ६१४१, लाधवार्थ संशाकरण १४१, 
नामकरण में वक्ता का महत्व १४२, भतृ दरि के कुछ महत्वपूर्ण बिचार १४२, नये 
भावों के नाम कैसे पड़ते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रकार 
को संशाएँ: १४६, व्यक्तियों के नामकश्ण पर पाणिनि के विचार १४६, वैयक्तिक नामों 
की सोथैकता १४८५ भावों के नामकरण पर पाणिनि के महत्वपूर्ण विचार १४८, नये 
शब्दों का आगमन १५४०, अनुपयोगी शब्दों का श्रप्रयोग १५१, अर्थ-निश्चय के 
साधन १५१ | 


अध्याय ४ 
शुब्द ओर अथ का सम्बन्ध 


पतञ्ञलि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भवृ हरि का मत १६१, लोकव्यवहार 
१६२, वृद्धव्यवहार १६२, सम्बन्ध नियामक है १६३, शब्दबोध में तीन तत्ततों की सत्ता 
१६३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है १६३, शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि १६४, शब्दार्थ में 
तादात्पय-बुद्धि १६४, श्र्थ की शब्दरूपता १६४, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग १६५४, 


( ६६ ) 


आ्राप्तोपदेश १६६, शब्द से अथे की उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १३७; उपकाय- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७; दो प्रकार के सम्बन्ध; 
योग्यता और कार्यकारण १६७, योग्यता-सम्बन्ध १६८; शाब्दशान और इन्द्रियजन्यशान 
में अन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध में संकेत का स्थान १६६, पातजजसमारः की सम्मति 
१७०, भट्टोजि और कौण्डभट्ट के मत का खंडन १७०, सम्बन्ध ही शक्ति है १७१, 
शब्द, अ्रथे और सम्बन्ध तीनों का प्रथक्‌ अस्तित्व १७१; शआ्षेपों का उत्तर अध्याः के 
द्वारा १७२, पतज्ञलि का मत १७२ आधुनिक विच। रकों की सम्मति १७२, कार्यकारण 
' सम्बन्ध १७३, अर्थ का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध १७४, श्रोता वक्ता के 
भाव का अनुमान करता है १७४।' 


हि 


शब्दा्थ-सम्बन्ध और बुद्धिबाद १७४, पतज्ञलि का मत १७३, अर्थ बाह्य और 
बौद्ध दोनों है १७५, बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता १७६, ग्र्थ की त्रेकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, अर्थ बौद्ध है १७८, बाह्य अर्थ मानने पर आक्षेप 
१७८, भतृ हरि और बौद्ध श्रर्थ १७८, भतृ हरि का समन्‍्वयवाद १७६, बाह्य अथ मानने 
में आपत्तियाँ १८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के मत की श्रालोचना 
१८३, भतृ हरि और बाह्य अर्थ १८४, दृश्य और अ्रददश्य अर्थ १८५, बौद्ध अ्रथ के 
लिए बाह्य अर्थ की आवश्यकता १८५४, अथंग्रहण की मनोवैज्ञानिक पद्धति १८९, 
विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार १८६ | 

नैयायिक और बैशेपिकों का शब्दाथ-सम्बन्ध पर विचार १८७, नैयायिक ओर 
वैशेषिकों में मतभेद १८७, शब्दार्थ-सम्बन्ध मानने पर आ्षेप श्य८, संयोग और 
सभवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है श्य८्; भूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८६, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, अर्थ एक ही निश्चित नहीं है 
१६०, बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे १ १६१ | 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और संकेतवाद १६२, शब्द ओर श्रर्थ में सांकेतिक-सम्बन्ध १६२, 
जुम़ुत्तमद 'का विवेचन १६३, आज्षेगें के उत्तर १६३, आधुनिक विद्वानों का 
मत १६४ | 

शब्दार्थ-सम्बन्ध पर मीमासकों के विचार १६५, शब्द झौर अर में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, बौद्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यावहारिक है १६६; शब्दा्थ-सम्बन्ध और 
नित्यवाद १६६, जैन दाश निकों का मत १६६, तान्त्रिकों का मत ९००, सम्बन्ध सामयिक 
नहीं है २०२। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२, पतञ्ललि आदि के विचार २०२, शब्द ओर श्र 
की अ्रभिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता ३०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २०३, 
द्रब्यरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध २०४, जातिरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध २०५, व्यक्तिरूप 
अर्थ से सम्बन्ध नित्य २०६५ अथविज्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सवोर्थवाचकता २०८, 
नित्यवाद का दार्शनिक रूप ९०६ | 


( २० ) 


बौद्ध दार्शनिकों का अ्रपोहवाद २१०, श्ररेहवाद का इतिहास २१०; अ्रपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीति का विचार ३२१३, स्ञकीवि का विशिष्टापोहबाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, भतृ हरि का विवेचन २१४ । 


अध्याय ५ 
शब्द शक्ति 


शब्द की उपयोगिता २१६, श्र्थशान के साधन २१६, लोकव्यवहार २१३, वृत्तिशान , 
से श्र्थशान २१७, शक्तिग्रद के आठ साधन २१७, लोकव्यवह्दर २१७, व्याकरशण 
श१८, उपमान २१६, कोष २२०, श्रप्तवाक्य र९०, बाक्यशेषप ( प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, शातपद का साइचय २२१ | 


अर्थशञान में विध्त २२१, शब्द-शक्ति का श्रश्ञान ९२१, अर्थ की श्नुतललब्धि के ६ 
कारण २२२, शब्द के सत्तामात्र से ग्र्थवोध नहीं होता २२३१, उच्चारित शब्द को 
अर्थवोधकता २९४, लिपि की गर्थवीधकता २२४, अभिनय की श्र्वोधकता २२४, 
झर्थजञान प्रतिमा के श्रनुतार २२६, वाबक शब्द को द्विविधता २२०, शब्द और अर्थ 
म॑ नादात्म्म २२८, नागेश का विवेखन रेर८, पातझल-्भाष्य की सम्मति २३०, बाचक 
शब्द में द्विशब्दता पर मतभेद २३०, शब्द का बुद्धि से सम्बन्ध २३९, शब्द से अथ 
की अभिव्यक्ति २२१, घट शब्द से पट का बोध क्‍यों नहीं होता २३२, थ्रथाभिव्यक्ति 
के विपय में दुर्गाचार्य का मत २३२; ध्वनि के गुणों बी स्फो्ट में उपलब्धि २३३, 
स्फोट नित्य और अ्रक्रम है २३३, शब्द से शब्द और श्र्थ दोनों का बोध २३४, शब्द में 
ग्राह्मता और ग्र!हकता २३४, प्रकाशत्रयी २३४, जिल्सुखाचाय की सम्मति २३५, शब्द 
और अर्थ में अथ की मुख्यता २२५, शब्द अर्थ का उत्पादक नहीं अपितु श पक है २३४, 
झर्थ का कियाश्रों में उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन बृत्तियाँ २३७ | 


ग्रभिधघा-ताक्ति का विवेचन, रेरे८, भर दरि का मत १३८, अ्मिषा में चार तत्त्व 
२३६. भ्रभिधा में वक्ता का स्थान २२२९, अर मिचाशक्ति व स्वतन्त्र संसा २४० हे 'झब्ध- 
५ 


मेदवादियों का मत २४०; प्रकरण आदि से श्रय की प्रती्ति २४१ अर्थभेद से शब्दभेद 
२४१, शक्ति का स्वृरूय २४६ सैयायिकों का गत २४१ इश्वरसंक्रेत में शक्ति का खंडन 
२४२, शाब्दबोध में अ्रमेद और मेद संसर्ग २४२, नेयायिक्रों के गत का खंडन २४२, 
[पं रू [ है 
वैयाकरणों का मत २४४, पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की प्रथक सत्ता है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दायथ २४४, शब्द्सप्ट का कर्ता 
व्यक्ति २४४, यदच्छाशब्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अत्यंत तात्विक और महत्वपूण 
निर्णय २४६, तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्यों लिखा २४८, शक्ति के तीन 


मेद २४६, रूढिशक्ति २४६, योगिक या योगशक्ति २४०, योगरूढि २५०, 


नैयायिकों का विवेचन २५१, साकांछ् शब्दों से शाब्दबोघ १२५ साथक शब्द तीन प्रकार 
का २४१, वाक्य से ही श्रथज्ञान २५१, प्रकृति के दो मेंद २५१, नाम का लक्षण २५१, 


( २१ ) 


शब्द चार प्रकार का है २५१, रूढ़ शब्द तीन प्रकार का है २५२, नेमित्तिक संज्ञा २४२, 
पारिभाषिक और औपाधिक संज्ञा २४३, संकेत दो प्रकार का है २५३, मम्मट का विवेचन 
२५३, शब्द और श्रर्थ तीन प्रकार का. है २४३, वाचक का लक्षण २४३, संकेतित ञ्र्थं 
चार प्रकार का है २५४, उपाधि का विवरण २५४, गुण आदि जाति हैं २५४, लक्षणा 
का विवेचन २५५, लक्षणा का लक्षण २५५, लक्षणा के मेद २५९, लक्षणा के कारण, 


पतंजलि का मत २५७, गौतममुनि का मत २४६, व्यंच्नना का निरूपण २६०, नागेश 
का मत २६० | 


शबध्याय ७ 
_ पद और पदार्थ 


पदविभाग २६२, पद दो प्रकार का है २६२, पद चार प्रकार है २६२, चारों 
पदविभागों का स्वरूपनाम और आाख्यात २६३, उपसर्ग २६४, निपात २६४, पदार्थ- 
विचार २६६, सज्ञाशब्दों का अथ २६६, सामान्यमात्र'का बोधक २६६, विशेष वाचकों 
क्रा विशेष अर्थ २६६, नामार्थ के विषय में पाँच मत २६७, प्रत्ययों का अर्थ २६८, 
चार प्रकार के प्रत्यय २६८, दो प्रकार की विभक्तियाँ २६८, प्रत्यय॒ वाचक और 
द्योतक २६६, अ्रन्वयव्यतिरेक से अर्थनिर्णय २७०, एक शब्द में वर्णो का अथ नहीं 
होता २७०, धातु का अर्थ २७१, क्रिया का खरूप २७२, सकर्मक और अ्कर्मक धातु २७३, 
सकमेक का अकर्मक होना २७३, मीमांसकों और नैयायिकों का मत २७४, उपसर्ग- 
सहित क्रिया धातु है २७४, उपसर्गों का अर्थ २७६, उपसर्गों को झनथकता का स्पष्टी- 
करण २७६, नैशायिकों का मत २७७, निपातों का अर्थ २७७, निपात और उपसग में 
अन्तर २७७, उपसर्ग और कर्मप्रबचनीय में मेर २७८, निपात द्योतक ओर वाचक दोनों 
हैं २७८, नैयायिकों का खश्डन २७६, कर्मप्रवचनीय का अ्र्थ २७६ । 
पदार्थ जाति है या व्यक्ति २७६, पाशिनि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
८०,, व्यक्तिबादी व्याडि २८१, सम्न्वववादी कात्यायन और पतजञ्ञलि २८२, आ'्तेपों 
या समाधान २८३, भरत हरि का मत र८४, जाति का खरूप २८४५ जाति द्वबव्य में 
प्राणशक्ति है २८५, मम्मट का कथन २८६, जाति ब्रह्मरूप है २८६, जाति सत्य ओर 
व्यक्ति असत्य २८७ जाति महासत्ता है २८७, संज्ञा और घातु का श्रर्थ महासत्ता २८७, 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य है र८७, व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप रे८८, व्याडि के 
द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण र८८, व्यावह्यरिक पक्ष रे८८, पारमा्थिक पक्ष २८६, अ्रसत्य 
आकार केवल बोध का साधन २८६, दो तत्त्व नहीं हैं २८६, द्रव्य अ्रनिर्वेचनीय है २६०, 
मीमांसको का मत २६१, जातिवादी जैमिनि का मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट 
२६ २, अर्थापत्ति से अर्थज्ञान का खंडन २६३, प्रत्येक शान व्यावृत्ति झौर अनुवृत्त्यात्मक 
२६४, द्विविधक्ञान का खंडन २६५, जातिशक्तिवादी प्रभ/कर का मत २६५, जातिशक्तिवादी 
श्रीकर का मत २६६, जातिशक्तिबादी मण्डनाचार्य का “मत २६६, नैयायिकों का मत्‌ 
२६६, गदाधर भट्ट २६६, जयन्तभट्टू २६७ | 


( २२ 9) 
अध्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्याथ 


थ्राठ प्रकार के सार्थक शब्द २६६, विषय का स्पष्टीकरण ३००) वाक्य का लक्षण 
३००, कात्यायन और पतञ्ञ।ल ३००; पाणिनि का मत ३०१, पतञ्ञलि का मत ०१, 
कात्यायन का मत ३०३, तैयाविकों का मत र०रे, साहित्यिकों का मत ३०४, अमरसिंद 
का मत ३०५ | 


जयन्तभद्द का वाक्याथविवेचन ३२५, वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६, 
वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में भतृ हरि का मत ०७; वाक्य के आठ लक्षण ३०७, 
अब्याति का निराकरण ३०७, वाक्य के विपय में मीमांसकी का मत ३०७, श्रसएड पक्ष 
और खशइ पत्ष ३०८, आठ लक्षणों का विभाजन रै०८, वाक्यार्थ & प्रकार का है ३०६, 
६ प्रकार का वाक्यरार्थ ३०६, बाक्यार्थ की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार ३०६, वाक्य 
अर वाक्यार्थ के विषय में बोद्धों का मत ३१०, वैयायिकों का मत ३१०, वाक्य और 
वाक्यार्थ का सम्बन्ध ३११) विभिन्न मत ३११, वास्यस्फोट और परदस्फोट के म्श्न का 
मूल ३११, तैसिरीय संहिता और ऋकप्रातिशाख्य के वचन ३११, पाणिनि 


का मत २३१२। 


अखश्डपत्ष और वाक्य के लक्षण २१३, स्फोट का श्रर्थ ३१३, स्फोट के तीन भेद 
३१३, अखसण्दउत्ञ का भाव २३१३७ वाक्य एक झोर अखरण्ड है ई१३, चिनत्रशान श्रखण्ड है 
३१३, चित्र एक है ३१३) वाक्य में पद ऋल्गत हैं ३१४, वाक्यार्थ अखरड है ३१४, 
वाक्यार्थ में पदार्थ का अभाव २१५४ | ः 


वाक्य एक और अखरड शब्द है ३१५, पदसमूद में रवने वाली जाति को वाक्य 
कहते हैं ३१५, वाक्य एक अखएड शब्द है ३११, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिमेद से पदभेद ३१९६, नित्य और उपाधिमेंद से भेद ३२१६, श्रनित्य में कम्‌ नई 
हो सकता ३१७, वामना बुद्धि से मिन्न है या अभिन्न ३१७, वाक्य का वाक्योर्ये>- 
रूप में विवर्त ३१७ । 

बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं ३१८, शानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य रे१८, 
वाक्यार्थ बुद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक्यार्थ में अभिन्‍नता ३१८, पदसम्‌इ को 
वाक्य कहते हैं ३१६, कात्यायन और सीमांसकों के लक्षण में अन्तर ३२१६, एक वाक्य 
में एक तिडन्त पद ३१६, सम्बोधन भी वाक्य का अज्ञ होता है ३१६, एक वाक्य में अनेकों 
क्रियाएँ भी रहती हैं ३२०, भत्‌ हरि का वाक्य का लक्षण ३२०, बिना क्रिया के भी वाक्य 
होते हैं ३२१, वाक्य में क्रिया-गुसि ३२२, वाक्य भी महावाक्य का अंग ३२२२ | 


पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं ३२२, क्रमपक का अमिप्राय ३२२, पदबिन्यास 
की उपयोगिता ३१३, क्रम क्या है $ ३९३) वाक्य और पद किसे कहते हैं ! ३२४ ,वर्ण 


( रे३े ) 

और पद शब्द नहीं हैं ३२४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३९४, एक क्रियापद 
भी वाक्य होता है ३२५, आकांक्षा से युक्त प्रथक-प्रथक्‌ सारे पदों को वाक्य कद्दते हैं ३२५, 
प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है ३२६, पदार्थ वाक्यार्थ है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६। 

वाक्यार्थ-विचार ३२७, अमिदहितान्वव और अन्वितामिधान पक्ष का स्पष्टीकरण 
३२७, अभिहितान्वय और अन्वितामिधान ३२७, मीमांसकों को दो शाखाएँ ३१२८; 
अभिदितान्वववादियों का मत र३श८, अन्वितामिधानपत्ष मानने में कठिनाश्याँ ३२८, 
भ्रन्य पदों का प्रयोग निरर्थक होगा ३२६, पद का श्रथ मानने पर अमभिद्वितान्वय ३२६, 
वाक्य का श्र्थ संसर्ग (मेल) है ३३०, संबध वाक्‍्यार्थ है ३३०, संसर्ग वाक्यार्थ है ३३०, 
संसर्गवाद में दो मत ३३०, संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में 
अ्रवस्थित पदार्थ वाक्यार्थ हैं ३३१, संसर्गवाद में निराकांक््वाद ३३१, पदार्थ ही वाक्याथथ 
है ३३१, दोनों पक्षों में अन्तर ३३१, वाक्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप रे३२, संघात 
आर क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य का झथ है ३३३, जैमिनि 
का मत ३३३, नैयायिकों का मत ३३४; प्रयोजन वाक्यार्थ है ३३४; श्रभिद्वितान्वयवाद 
का खंडन ३३४, अभिदितान्वववाद की श्रसारता ३३४, शब्दार्थ श्र वाक्यार्थ 
निराधार मानना पड़ेगा ३१५, वाक्य से ही वाक्याथज्ञान ३३५५ नैयायिकों का मत 
३३६, अ्न्विताभिधान पक्ष २३६, एंस्टष्ट अर्थ को वाक्यार्थ कहते हैं ३३६, क्रिया 


और कारक का अभिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है ओर कारक गोण ३३७, नैयायिकों 
का मत रेश्पण। 


वाक्य का अ्र्थ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत्त्व है ३३६, क्रियारहित 
वाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया की वाक्य में प्रधानता ३४०, किया वाक्याथ है ३४०, 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया है २४०, वाक्य का अर्थ मावना है ३४९, मीमांसकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतभेद ३४१, वाक्यार्थ भावना दे ३२४२ | 


न्धिताभिधानपक्ष का खंडन ३४२, पदों को निरथंक मानना पड़ेगा ३४२, पद 
९ 6 ० ल्‌ हि ९ ९ 
व र वर्ण की सिद्धि नहीं द्ोगी ३४३, पदार्थ स॑ मिन्‍न वाक्यार्थ ३४४, ब्यंग्याथ में पदार्थ 


का शअ्रभाव ३४४ ।| 


वाक्य का श्रर्थ प्रतिमा है ३४४, भावनामेद से अ्रथभेद ३४४, वाक्‍्या थ॑ प्रतिभा है 
३४५, प्रतिभा स्वाभाविक द्ोती है, वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध रे४६, प्रतिभा सारे 
रूपों वाली है ३४६, प्रतिमा स्वभावसिद्ध है ३४७, प्रतिभा का मूज़कारण शहर है ३४७, 
प्रतिभा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिभा का भावार्थ ३४७ | 


अध्याय € 
स्फोटवाद ओर अथविज्ञान 


स्फोटवाद का प्रारम्भ ३४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्भ रे४६, पाणिनि का मत 


( २४ ) 


३५० , ध्याडि का मत रे१९ स्फोटबाद और अद्वैतवाद की समानता ३५१, स्फोटवाद 
और आचाये व्याडि शे४३, शैब्द फर्क और अखंड है ३५३ स्फोठ और. प्राकृत वैकत 
ध्वनि १५४, वाक्य ही साथक है १५४४ | 


स्फोट्याद और पतज्ञलि रे$४; पाशिनि का नित्यशब्दबाद *ै४४ नित्यशब्द का 
स्वरूप ३५५, शब्दस्फोट का लक्षण ३३५, स्पष्टीकरण ३५५५ रफोट कोर ध्वनि रे४७ । 

स्पोट्याद और भव इरि ३१३७, स्फोट का अर्थ ४८, स्फोट और ध्वनि रेश्८; 
मतभेद क्यों दे ? वैयाकरणों का दृष्टिकोण ३६०, स्फीट से विकास कैसे हुआ ३५६१९ 
संद और ध्वनि में तादात्म्म न म मेने में दोष ३६१, स्फोट में क्रम नहीं है. शे६२+ सफीट 
का विकार हेश्रि; विकास का कारण वृत्ति २६२, अतेम के तीन रूप रे६३, शब्द के। क्रय 
में अस्वय मेथी इता रे६रे, झ्पोद्धार से भेद श५३, भेद ब्यावद्ारक उप््रोग के लिए 
३६४, दो प्रकार को घनियाँ प्राकत और बेंकत ३९४ स्पीट का शान कैसे होता 
है, स्पष्टीकरण ३२३४, ध्यति से किसकी संह्कार होता है हे३६, तीन मत्ते ३६६, 
स्कोट और ध्वनि के भेद के विधय में चार मंत्र शे३७, ४॥ विसे स्‍्फोट का 
ग्रहण कैसे ! रेप८, अन्य ध्यनिर्या की क्या श्रावश्यकृता £ ३६६, स्पोट के शान 
का क्रम क्‍पा हे रेडै5, वर्ण और पदों का श्रामात क्यों होता है ३७०; वारेय 
और पद का मेंद क्यों है ३७०, व्याड़ि की मम्मति ३७१, वर्ण आदि साधन 
हैं ३७१, ध्वनि्मेंद में एकता कैसे ३७१, असत्य में कैंमी कैसे ३७२, स्फीय नित्य 
कैसे दो सकता है रे७३े स्फोट और ध्वनि में अभिन्नता रे३रै अभिव्यक्तिवाद 
पर आ्िपों का समाधान ३७४, अ्रभिव्यक्ति में नियम को सत्ता ३७४, व्यंजक का व्यंग्य 
में प्रतिम्रिम्य ३७४; शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं ही सकती ३७४, ध्वनिभेद 
के कारण व्यावहारिक काये ३७४ । 


स्फोट और ध्वनि के विपय में वर्मिन्न मत ३७६; स्फीट और नादें को स्वरूप ३१७६, 
प्राकृत और वैकृत ध्वनि में भेद ३७७, ध्वनि ही दिखाई देती है ३०७७] 


स्फोट्वाद के आठ स्वरूप ३७७, स्फीट के आठ रूपों का स्पध्टीफरण शै७७, 
पश्चकोशों से समानता शे८९; वाक्यस्फीट ही सत्य है शे८०, आधुनिक बिचारक केत मत 
१८०, स्फोटवाद पर मीमांसका और नैयायिकों द्वारा किए. श्राक्षेपों का संमावान शे८१, 
शबरस्वामी का कथन है८१, कुमारिलभद्द ३८३, मीमांसकों के पाँच मुख्य आ्तेप और 
पूछ अन्य आज्षिप रेफरे, शआत्तेपं के उत्तर ३२८५ । 


पदवादी वैयकरणों के पाँच आक्षेप १८६, पाँच और अ्राक्षेप रे८६, आत्षेपों का 
उत्तर २८६, अविद्या द्वी विद्या की प्राप्त का उपाय रे८६, पदवाद का खंडन रै८०, 


चार आक्षेप रे८७, अन्य चार श्राक्षेप रे८७, बर्ण और पदवाद का खंडन रेप्प, कुमारिल 
झादि की त्रुटि रेप । 


मैयायिंकों और मीमांसकों के श्रक्षेपों का। समाधान इप्प, जयन्तमद्ट का विषेचुन 


( २४ ) 
१८८, वर्ण अर्थैवोधक नहीं है ३८६, श्रनेकों में स्मृति भी अनेक होती है ३६०, 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं है ३६१, क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा ३६१५ 
श्रनुमान से स्फोट की सिद्धि ३६२, स्फोट श्रखंड है ३६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक हें 
३६३, शबर और कुमारिल के प्रश्न का उत्तर ३६३, ध्वनियाँ स्फोट की व्यंजक हैं ३६३, 
स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है ३६४, वाक्यस्फोट की सिद्धि ३६४, वाक्य के अवयवों की 
झसत्यता ३६५, स्फोट ब्रह्म है ३२६६, उपसंहार २६७ | 
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कन्कार्डेन्स हू पाणिनि एण्ड चन्द्र--लीविश, १६२८ 
ऋग्वेद-पद्सूची -- स्वामी विश्वेश्वरानन्द, नित्यानन्द्‌ 
यजुर्वेदददसूची-- ».. » )! 
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सामवेद-पदसची-स्वामी विश्वेश्वरानन्द नित्यानरन्द 
अथर्ववेद-पदसूची-+ ४ के बे 
बैदिककोष--भगवद्दत्त, इंसराज 
पाणिनि--बॉटलिक 
पाशिनि--गोल्डस्ट्यूकर 
इंग्लिश 
पाणिनि एज़ ए सो अआ्राव इश्डियन हिस्ट्री--वासुदेव शरण अ्रग्नवाल 
( पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत अप्रकाशित निबन्ध ) 
मीनिड_श्रॉव्‌ मीनिड _आस्डेन रिचार्डस 
हि कि २ » ह ९ 
विग्सिपल्स शव हिस्ट्री ब्राव्‌ लेग्बेज-इमेन पाउल 
सीमेन्टिक्स--मिशेल ब्रेश्राल 
द दिस्ट्री श्रॉव्‌ वड़सू-श्राभन डा्मेस्देटर 
द हिस्द्री आब्‌ मीनिड _>जै० पी० पोस्टगेठ 
लैग्बेज एुएड द स्टडी आब लम्वे ज्ञ--हिटने 
द साइन्स आ्राव लेग्वेज ( भांग १३२ )-सईत 
लैंगबे जअ---ओटो येस्पसन 
किलासफी आवू भामर--श्रोटो येस्पसन 
फिलासफी आव्‌ संस्कृत आमर--अभातचन- चक्रवर्ती 
लिंझस्विस्टिक स्पेक्यूलेशन्स अ्ोव्‌ हिन्दूज्ञ--: १). 7१ 
थ्योरी आँव्‌ स्पीच एड लैंग्वेश--गाडिनर 
लेकचर्स आन्‌ द साइन्स श्रॉव्‌ लेंग्वेअ--मैक्समूलर 
बायोम्राफीज़ शव बड़ स-- हे 
लेकचर्स श्रांच्‌ द स्टडी श्रॉव लैंग्वेज-"ओटल, १६०२ 
आ्रान्‌ द स्टडी श्राँवू वर्ड स-ट्रेन्च 
एनैलिसिस आव_मीनिंड_ इन इश्डियन सीमेस्टिक्स-- मिद्वेश्वर वर्मा 
( जर्नल श्रॉव_द हिपाईमेस्ट. श्रॉव_ कैट्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
ह भाग १३१, सन्‌ १६२६ ) 
एस्से आन एुँयूमन इन्डरटैंडिंग--लॉक 
इश्डियन फिलासफी ( भांग १; रे राधाकृष्णन 
हिस्ट्री ऑव_इश्डियन फिलासफी--( भांग १, ३ )“दसगुप्त 
हिन्दी सीमेन्टिक्स--हरदेव बाहरी 


अशिककिकाएन॒कलनलमकपनतागगतागा 


भूमिका 
अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (अष्टा ० १, २, ४५) 


अर्थ विज्ञन वी समस्त विज्ञानों से अभिन्नता-वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिपद्‌, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दशनप्रन्थों एवं समस्त साहित्य 
में जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अर्थ है। अतएवं अथविज्ञान 
विषय में भारतीय वैयाकरणों ने सृष्टि-तत्त्व के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद विवेचन किया है। अर्थ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्बन्ध नहीं है, 
यह बताना असम्भव है। ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सस्बन्ध है। अतणएव प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर मालिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त वैदिक 
साहित्य, समस्त दर्शनों एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साज्ञात्‌ सम्बन्ध है । 
व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अभ्रिम अध्यायों में विवेचन किया 
गया है। वेद एवं ब्राह्मणादि ग्नन्‍्थें में इस विषय पर कहां तक और क्या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा। 


निबन्ध का नामकरण 


| हक 


व्यास, कुमारिल भट्ट, बेंकट माधव ओर मण्डन मिश्र का अथेधिज्ञान शब्द -- 
सष्टि के मूल में जो मौलिक तत्त्व विद्यमान है, वह है शब्द, उसका विकास ही अथ 
है। अतः अर्थ-विपयक समस्त विवेचन को अर्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 56779768 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है। अर्थ-विज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथ में 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, बेंकटमाघव तथा मण्डनमिश्र ने किया है। अथ विज्ञान 
शब्द का सबसे भ्रथम पारिभाषिक अथथ में प्रयोग व्यास ने महाभारत के बनपवे 
भें किया है। व्यास ने बुद्धि के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये 
गुण हैं :--(१) शुश्रूषा अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों की जिज्ञासा, (२) श्रवण-- 
अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों एवं स्वरूप का श्रवण करना, (३) ग्रहण अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ के स्वरूप और गुणों का ज्ञान श्राप्त करना, (४) घारण अर्थोत्‌ 
शब्द, और अर्थ-विषयक प्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात्‌ करना, (४) ऊहापोह-- 


५ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


अर्थात्‌ शब्द ओर अर्थ-विपयक अन्वेषण, विश्लेषण एवं विवेचत करना, 
(६) अर्थ-विज्ञान खथोत्‌ अथतत्त्व (अतिभा ) की वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 
(७) तत्त्वज्ञान अथोत आत्मतत्त्व, तह्मतत्त्व को हर प्राप्त करना । 


शुश्रपा अ्रवरां सेब अध्णं धारण तथा। 


ऊहापोहोडर्थविज्ञानं तत्वजान दे घीगणाः: ॥ 
रॉ श्र 
( महाभारत, वनपतर २.१६ ) 


अर्थततत्व का विवेचन, विश्लेपण और परीक्षण यह बुद्धि को गुण है. अर्थ- 
तत्व के विज्ञान से ही तत्त्वज्ञान होता है, अतएव व्यास भे तत्त्वज्ञान को भी चद्धि 
का गुण बताया है.। 

क्ुमारिल ने श्लोकवार्लिक के शब्दगग्न्छिद में कहा ४ (& जिस प्रकार बंदिक 
साहित्य में “चिदिना” शब्द का प्रयोग पारिमापिक अथ में किया जाना हे 
अथीत्‌ धर्म ( लक्ष्य; उद्देश्य, साथ्य ) की लक्षण चादना रूपी अथ (प्रेंग्णा, 
प्रगति, अन्तःप्रेरणा, कर्मण्यता) कमठता, प्रतिमाशाक्त का उदुवोधन ) चोदना 
लक्षगादर्थों धर्म” भीमांसा * १, १, २, उसी प्रकार शात् मे शब्द-तान और अर्थ 
विज्ञान शब्द पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते है. 


यथा च चोदनाशब्दी धेदिक्यामेव वर्तते | 
शब्दश्ानाथ विशञानशबद दे शास्त्र तथा स्थती॥ एइलोक० शब्द ० * ३. 


वैंकट साधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अशविज्ञान शब्द के प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान आकृष्ट किया है. कि अ्र-वितान की सिर्कि कस होती है. 
अर्थात अर्थ-्तत्त्व ( बाक्‌ तत्त्व ) का पुर्ण रूप से ज्ञान केसे होता है । इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है कि कर्म-बान का ठीक ठींक ज्षीन होने से अथविनान 
का ज्ञान होता है.। भस्तुत निबन्ध में वैयाकरगों के कंनांठ । रस कम-विज्ञान की 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नास से किया गया है। इस ध्वानि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है.। पूर्व जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का क्‍या प्रभात 
होता है और उसकी कया उपयोगिता है। वेकेटमाबव ने शब्द-विज्ञान को यज्ञे- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन क्र्म-विज्ञान बताया है । 

यजुपामर्थ-विशानं ताकमंशस्थ सिध्यति ( बेकटमाधव, ओऔग्वेदसाप्य, भा 
१9० २) 

मण्डनमिश्र ने स्फोटसिंड्धि' में कुमारिल मद्द आदि की चुंटि का निर्देश करते 
हुए तथा बैयाकरण-संमत स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए न्रथ विज्ञान 
शब्द का भ्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया है.। 


र्‌ः 


न चान्त्यवर्णमात्रमथसम्वन्धितया प्रतिपद्यस्ते पुरस्तात्‌, मां भूत केबल - 


दर्थविज्ञानमिति । ( स्फेटसिद्धि श्लोक १३ की व्याख्या ) 


भूमिका ३ 


अथ-विज्ञान क्या है 


अर्थ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अर्थ-तत्त्व क्या है, अथ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है| शब्दतत्त्व से इसका सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य । यदि नित्य हैं तो उनका 
कया स्वरूप है और यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है। अर्थतत्त्व का ज्ञान कैसे 
ओर क्योंकर होता है। अर्थतत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन साधनों से 
- हता है। शब्द-तक्त्व अर्थ-निर्णय में किस प्रकार और क्योंकर सहायक होता है । 
शब्द और अथ में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अर्थ-विकास किस प्रकार का होता है। पद्‌ किसे कहते हैँ, वह कितने 
प्रकार का होता है। पद के विभाजन का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। पद- 
विभाजन के कारण पदार्थ कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हैं, 
वाक्य का क्या स्वरूप है; वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य का वाक्याथ 
पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाक्य का वाक्याथथ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि 
वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है तो किस रूप में और क्‍यों । यदि नहीं तो 
वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान किस प्रकार और क्यों होता है। वाक्याथ एक होता 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है और अनेकता क्‍यों और कैसे 
है । यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और मूल क्या है, अनेक में एक 
वाक्थार्थ का ज्ञान कैसे और किस रूप में होता है। पदार्थ और वाक्याथ का 
अन्तिम स्वरूप क्‍या है| वह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह 
समिवचनीय है या अनिबचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सतृरूप हट 
या असत्‌ , वह विद्यारूप है या अविद्या । 


अर्थ का स्वरूप प्रतिभा-उपर्युक्त विषय का वैयाकरणों और दाशनिकों 
के दृष्टिकोशश से अग्निम अध्यायों में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अथत्तत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचे है, वह है प्रतिभा। सृष्टितत््व के मूल में, 
समस्त ज्ञान और विज्ञान के मूल में, समस्त वेद, षाडंग, जपांगों के मूल 
में, जो एक परमतत्त्व परमाणु रूप से व्याप्त है, वह है प्रतिभा। अतिभा 
के ही विभिन्न दृष्टिकोश से विवेचन को वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
व्याकरण, दर्शन, साहित्य तथा ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न अंग ओर उपांग 
कहा जाता है। 


8.2 


प्रस्तुत निबन्ध में उसी को वैयाकरणों के शब्दों में अथतत्त्व, अथ्थ विज्ञान 
शब्दविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, स्फोट-विज्ञान, शब्दतत्त्व, शब्दृअह्म आदि नामों से 
सम्बोधित किया गया है | प्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित और अनिवचनीय 
है । उसी को वैयाकरणों ने वाकृतत््व कहा है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में 
जितना जो कुछ भी चेतन्य है, वह वाकतत्त्व है, वह प्रतिभा है। उसी की महा- 


श्र श्र 
ह, अर्थविज्ञान और व्याकरण दृशन 


सत्ता, जाति, भाव, नित्य, संत्य आदि की स्याख्या करके प्तल्‍जलि और 
भरत हरि ने स्पप्ट किया है। (बाययपदीय कांड २, इलोक २१६-१४४ ) 

प्रतिभा का नाम स्फोट--स्टेष्टि के इतिहास में वेदों के पश्चान आज तक 
यदि कोई सबसे बड़ा अभूतपूर्व क्रान्तिकारी अन्वेपण या आविष्कार हुआ हे 
तो वह है स्फीटसिद्धान्त, वह है प्रतिभा का साक्ात विश्लेषण, वह है. प्रतिभा के 
तित्यांश ओर अनित्यांश का दे। भागों में प्रथककरण, वह है प्रतिभा के नित्यांश 
का साक्ञात्कार। इस अन्वेषण ओर आबि'कार वा सबसे बड़ा अय आचाये 
स्पोटायन को है। आचाये पाणिनि न अतरव वाकतत्व के पस्मतन्वत आचाये. 
स्पोटायन की अब स्फोटायनस्था (६ अष्ठी ६. १, १२३) सत्र में विशेष 
समादर के साथ स्मर॒शु करके प्रतिभा-विषयक सिद्धान्त वी तीन सत्रों में स्पष्ट 
किया है' और 'इन्द्रे च नित्यम! | अष्टा० ५ ३. 5 5४ | सत्र द्वारा अपना भन्‍्तव्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, सक्षम. प्रतिभा, परमाणु. मूलप्रकृति, परम- 
पुरुष, परमतत्त्व ) भें वह स्फोट नित्यरूप में रहता 8ै। साष्ठि के प्रत्यक परस्मार 
भें दो मौलिक तत्व हैं. एक सफोट दूसरा ध्वनि | स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य । 
स्फोट अभिव्यक्त द्ोता है, वह व्यइम्य |. बह प्रकाशित है।ता है स््सी को 
वैयाकरण अक्षर' कहते हैं. । उसमें क्षर अंश नहीं है। अनित्यांश नहीं है, 
बह सृष्टि का आधार है। स्टि के प्रत्येक परमारा भे प्रतिक्षण म्फीट होता है। 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकों की हरष्टर से स्थूल शब्दों में वस्फोट! 
शब्द की व्याख्या से समझा जा सकता है, वह है. क्रान्ति, विप्लब, परिवतन, 
वृत्ति | इस मौलक क्रान्ति, परिवर्तन. बृत्ति के कारण ही रूष्टि की स्थिति दे। 
इस मौलिक सत्य को वैयाकरण राचत्रद्म कहते हैं, उसी को दूसरे शब्दों मैं 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, इत्य, स्वभाव ओर तत्व आदि नामों से विभिन्न 
दाशनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तद्शन उसकी अहम कहना है, योग 
ईश्वर ओर सांख्य पुरुष, वैशपिक विशेष तथा न्याय शब्द | उसी को बोद्चदशन 
ज्ञान, जैनदशन अंग ( पुदुगल) चार्वाकदर्शन भूत यथा तत्त्व तथा ' ग्राध्ुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी भक्ति, द्रव्य, तत्व मरा दि नाम देते हैं। ( वाक्यपरदीय अद्धा- 


काणड तथा फाणएड ३ ४७ ८+ ) 
एक महान्‌ अनथ, एक महान भ्रम ( अ्ज्ञान ) 


प्रतिभा के ही अनेक नाम-संसार मे एक महान्‌ अम है, जिसका री 
कारण अज्ञान, अविद्या, श्रम और अतत्त्वज्ञता है। वह दे आस्तिकवाद और 


_____ __िण++ 
२, सबन्न विभाष। गो: । अष्टा० ६. १. ६१९ 


अबड्‌ स्फोटायनरय | अष्टा० ६. ९. ५२३६ 
इन्द्रे च नित्यम । अष्टा० ६. ३. + ४३४ 
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नास्तिकबाद का विवाद, वह है शब्दतत््व और अथंतत्त्व का विवाद, वह है 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है त्रह्मवाद ओर शून्यवाद का 
विवाद, बह है ज्ञानवाद ओर विज्ञानवाद का विवाद, वह है शान्तिवाद और 
क्रान्तिबाद का विवाद, वह है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, वह हे 
समष्टिवाद और व्यष्टिवाद का विवाद, वह है अदृवेतवाद ओर दूवेत या त्ेत- 
बाद का विवाद, वह है बृ॒त्तिवाद और अवृत्तिवाद का विवाद, वह है प्रत्यक्ष- 
वाद और परोक्षवाद का विवाद, वह है स्फोटवाद और ध्वनिवाद का विवाद, 
वह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह हे विद्या ओर अविद्या का 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञानमार्ग ) और कमयेग ( कममाग ) का विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दों में यह विवाद है 'है' 
ओर “नहीं' का विवाद, सष्टि में कुछ सत्य है था नहीं, यह सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है। यह सारा भ्रम स्फोट और ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शास्रीप मापा में यह सारा भ्रम नाम और रूप 
को ठीक न जानने के कारण है। शब्द और अथ के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है । 

विवाद और भ्रम का मूल अज्ञान और ख्रम-भठ हरि ने बाक्यपदीय में 
प्रतिभा के स्वरूप को समझाकर तथा स्फोट और ध्वनि का जो स्वरूप पतव्जलि ने 
समभाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम ओर असाधारण उपकार 
किया है। प्रतिभा के साक्ञात॒कार द्वारा प्रतिमा का स्वरूप ठीक समभकर ग्रतिभासू- 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, भ्रम, अज्ञान ओर अविद्या 
है, तथा जिसके कारण को समभने में अनेकों दाशेनिक भी असमथ रहे हें, 
उसको दूर किया है । उपयुक्त सारे विवादों का मूल यह्‌ है कि आत्मा त्रह्म, पर- 
आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दाशंनिकों ने 
भिन्न-भिन्न सममा है, अतएवं विवाद है। भठ हरि ने इस भ्रम, साया और अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया है कि येग्रतिभा के ही सारे नाम हैं। उसी को कोई 
दर्शन त्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, कोई वस्तु, ( पदाथ ) 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व और कोई द्रव्य । डसी को वैया- 
करण प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्षर, ब्रह्म, पदाथे, वाक्याथथे, परमाथ, पुरुष, पुरु- 
षाथ, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌, सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, धात्वथे, 
नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यसा, बैखरी, वाक्य-सफोट, 
वाक्य, आदि नाम देते हैं। प्रत्येक दाशनिक सूक्ष्म एवं तात्त्विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चैतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्त्व है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता 
है, जिसके कारण रूष्टि में अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि प्रत्यक्ष 
है, प्रत्येक अर, प्रत्येक परमाणु, अत्येक स्थावर ओर जंगम में जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से अलुमेय और व्यड्थ्य है, उसको वेयाकरण द्रव्य 
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तर, कह 


कहते हैं | संग्रह अन्थ के समादरणीय आचाय व्याडि ने उसको द्रव्य कहा है, 
आचार वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) का 
छाचाय पागिनि का विवेचन आवयाय परागिनिन अथनतन्ब, बार तत्त्व, 
प्रतिभा शब्द-तक्त्व, एवं स्फीट के स्वरूप को संदप मे किस्तु बहुत स्पष्ट शर्ह्दो 
में प्राति- पदिक और अंग की व्याख्या करत हुए स्पष्ट किया हैं।” आचाय 
पाणिनि का कथन हैं कि “- 


अधंवदधातुरप्रत्यय: प्रतिपदिकम ।  अप्टा +, १,०४५ ) 


उस परम-तक्त्व को प्रातिपदिक कहते हैं, बह ने थातु हैँ और ने प्रत्यथ, वह 
न द्रव्य है और न आकृति, वह न नाम है न रूप, बह से प्राकृतिक पद्ाथ है और 
न जीव- रूप पदाथ है, वह न वगा हैं न पद, बंद ने बगानफाट है ने पदस्फोद 
प्रतिभा इनसे प्रथक है। उसका एकमात्र लक्षण यह है कि वह अथवन दे. साथंक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, बदी बाक्याथ है, बंद प्रतिभा है, 
वह प्रत्येक पद्‌ में व्याप्त है, बह प्रत्येक अगु में द्याप्त है, अतः उस प्राति 
पदिक कहते हैं, इसीकों शब्दबह्ा, प्रतिभा-विज्ञान, अरथ-विज्ञान कहते हैं. । 





स्वनन्‍मलक 





इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तस्त्व है, 
ओर न जीवतत्त्व, यदि ब्रह्म न प्रकृति है और न जीव ते उसका रूप केसे जाना 
जा सकता है। त्रिगुणातीत, वृत्तित्रथ से बहिमत का कोई रूप नहीं बन सकता 
हे अतः किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होता चाहिए अतएय वे कहते 
कि-- 


कृत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा -, १,२. ४६ ) | 
तोन वृत्तियाँ,--समुख्य रूप से प्रातिपदिक ब्रह्म ही है, प्रतिभा ही है. तथापि 


शब्दों में सत्य, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन शुर्णों के कारण प्रकृति (जीव) को भी 


कह टल लत ,४++५७०५ जलता अतट ७ नकल ७०२ ०५५५ 2००: 'पपकन्‍- 40; 


हे आलि वबिई! पमशता बढ़ाये ण्वनस्पाप्य ज्यों कक [ ५ ट क | की थे बहाव खजस्खापायत 
यथादशर्स पर्यायासतरैरदशञात । ( ऐलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावदय द्वारोर तत्व सेत्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायात्तच्च नित्यमर्ति स्मृतस्‌ ॥ 
वाक्य ० ३ पृष्ठ ५५ 
द्रव्यं च द्विवध॑पारमानिक॑ साव्यवहारिक थे | अनेन च द्रस्येण त्याटिदर्श सर्य शब्दा द्वत्याभि 
धायिनों भवन्ति | इह तु पारमाथिका द्वव्य॑ निरूप्यते | तदेवभेतै: परमार्थ एकमेय वस्तृख्यते । द्रव्य नाम 
यः पदाथ:, तस्थैत एवं पर्याया:। पतीषामेव पारमाधिश्रूपामिधायित्वात्‌ । केवल यदस्मा्क द्रव्य॑ 
तदन्यैरेवममिधीयत इति । ( हेलाराज, वही ) 


२, यर्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यगे:छ्ुम्‌ । भ्रष्टा० १४, १३ 
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गौण रूप से त्रह्म, आत्सा या प्रतिभा कहा जाता है। सत्व, रजस और तमस 
इन तीन गुणों क कारण प्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है। इन 
तीन गुणों का प्रतिविम्ब पुरुष । प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः बह सात्विक राजस 
ओर तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शाख्तरियों 
ने शक्ति ( अतिभा ) नाम दिया है और जसके तीनरूप माने हैँ - अभिधा, लक्षणा 
ओर व्यब्जना । 


| दांच वृत्तिय-भट्टोजिदीक्षित ने ऋत्‌ ,तद्धित और समास के साथ एक-रोष 
समास तथा सनाग्न्त धातु रूप को भी समन्वित करके प्रृत्तियों की संख्या ४ 
मानी है | वृत्ति का स्वरूप है परार्थाभिधान-पर के अथ का बोध कराना, परशअर्थात्‌ 
ब्रह्म के अथ-परमाथ-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियों का काय है। प्रतिभारूपी पर- 
माथे की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं। इन पांच वृत्तियों के यथाथ 
ज्ञान से पराथ , परमाथ प्रतिभा का ज्ञान होता है। 


कृत्तद्धितसमासे कशेपसनाथन्तघातुरूपाः पञ्च वृत्तयः, पराथांभिधानं 
यवृक्ति।। ( सिद्धान्तकोमुदी, स्बंसमासशेपप्रकरण) | 


तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि बृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण डनका मौलिक अन्त्र नहीं है। अपितु प्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोश से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ के ही विवेचन से सृष्टि के मूल-तत्त्व (अथ, प्रतिभा, प्रकृति) 
का विवेचन हो जाता है । इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पत्म्च-तत्त्वों की 
व्याख्या हो जाती है। शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध इन पांच गुर्णो की व्याख्या 
स़त्व, रजस्‌, तमस्‌ की व्याख्या को यथार्थ रूप से जानने से हो जाती है। इन तीन 
गुणों के कारण बृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, सात्विक, राजल और तामस । 
परमपुरुप “( परमात्मा, शब्दजह्य, प्रतिभा ) को यथार्णतः जानने के लिए मूल 
प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राजस और तामस 
प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। मनोजैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्येक पुरुष को 
यथार्थ रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति (स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक, राजस और तामस ग्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। साहि- 
त्यिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन अकार की शक्तियां मानी हैं, अभिधा, लक्षणा और उयव्जना । इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द वाचक, लक्षक और व्यव्जक माना जाता है। तथा अर्थ 
बाच्य, लक्ष्य और सांख्य जिसको त्रिगुण और बृत्तित्रय से स्पष्ट करता है, साहित्य- 
शास्त्री उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। जब॒ तक अभिधा, लक्षणा, 
व्यज्जना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नही होगा, तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
दोगा। साहित्यशास्त्री पहले शक्तियों का प्राकृतिक तथा मौलिक दृष्टिसे विवेचन 
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करते हैं, परन्तु अन्न में ध्यनिकाठ्य की उत्तम साहित्य मानते हूँ। साहित्य, 
काव्य वहीं सर्वोत्तम है. जिसमें स्यनस्थायथ मुस्य हो। बगा ध्यर्ति हैं, खतरप्रि ध्वति है 
पत्मयभत-पह्म्यतक््य ध्वनि है, उनसे प्रतिसा का अभिव्यक्ति होती है, शक्ति का सिद्धि 
होती है, अज्षर की प्रापि ही हैं, स्फीट को प्रिय कि होती हैं. मॉलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश (इथर) प्रतिभा) का प्रामि होती है। अनएव मसम्मद ने काब्य- 
प्रकाश में कहा है कि - 


इठमुन्तममतिशायिति व्यकृ्यथे ध्वनिस्तत काव्यमुलमम (काव्य १,७) 


वैयाकरणों का अभिप्राय-पाणिति ने इत तीन वूतियाँ की ठयाग्या विशद 
रूप में कृत तद्धित प्रत्ययों तथा समास की व्यार वा द्वारा की है। प्रत्थक शबत्र में 
दे तत्व अवश्य रहते हैँ, एक स्फाट आर दूसरा ववरलि। निन्‍्याश सफाट हे और 
खतनित्यांश ध्वतनि। नित्यांश की व्याग्या परागिति ने प्रकृति को व्यास्या द्वारा की है 
आओग अनिनयांश की द्या। या प्रत्ययों कोव्यास्या सले। फ्रयेक शब्द का तब तक 
स्फीट ओर ध्वति के रू में प्रथकू नह किया जावेगा, ततथे तक ठबाकरणा ( बिचे- 
चन ) सम्भव सटीा है । अनः मूल-प्रकाति में विद्यमान सतत, रजस आर तमस का 
विवेचन ( विश्तवशा ) बवाकरणों के लिए गबप्रथम आवश्यक हाता ह#, कर्याकि 
उसी स॑ वृत्ति का ठीक ज्ञान होता है आर उससे प्रतवितान को सिद्धि #ाती हैँ 
प्रत्येक शब्द में कितना अंश मौलिक है और कितना अ्रमोलिक, कितना बातु का 
अंश है और कितना प्रत्यय का, कितना अलर अंश हूँ और कितना ज्र अंश, 
कितना अज्ञर पुरूष का अंश है और कितना ज्षर पुरुष का, किंलला स्फाट का अंश 
है ओर कितना ध्वनि का, कितता शब्द का अंश है आर कितना अं» का, कितक 
शब्द-तत्व है आर कितना अर्था-तक्त्व, यह प्रत्यक शब्द में फ्न सद्धित समास 
वृत्तियां स्पष्ट करती हैं। कृत प्रत्ययों के विभिन्न अर्थों द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक, 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, क्र अंश, ज्ञर पुरुष, अथन्तत््व का सान्विक बृत्ति के 
दृष्टिकोण से बिवेचन किया है। प्रत्येक शब्द्‌ में सत्व अंश अवश्य' रहता है 
अन्यथा उसका प्रयोग नहीं है। सकता है। वेयाकरणों का अतरव सिद्धान्त है कि 
न केवल प्रकृति का श्योग करना चाहिये और न केवल प्रत्पय का | 


न केवला प्रकृति: प्रयोक्तन्या, नापि केवल: प्रत्यय: | 


भाव यह है कि न केवल स्फोट का अयोग करना चाहिये ओर न केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का प्रयोग करना चाहिए और न केबल चर का, न केवल 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केवल अशे का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
है स्फोट ओर ध्वनि का प्रथककरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां 
स्फोट शब्द रूप से है वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण ओर गुणी, संज्ञा ओर संज्ञी 
अंग ओर अंगी, अवयब और अवयवी अविनाभाव से एकत्र रहते हैं, दोनों का 
पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है, अत: वेयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हैं, 


भूमिका ६ 


अतएव वैयाकरणों का मत है कि शब्दतत्व ओर अश्थ्रतत््व एक ही आत्मा के दो 
स्वरूप हैं, दोनों की प्रथक-प्रथक सत्ता नहीं है । 
एकस्येबात्मनों भेदों शब्दाओीवप्रथकूस्थितों। ( वाक्‍्य० २,३१ ) 
समन्वय की स्थापना--यही कारण है कि स्फोटओर ध्वनि, शब्द और अथे, 
पुरुष आर प्रकृति एकत्र रहते हैं। मौलिक दृष्टि से वेयाकरणों का अभिग्राय यह 
है कि सृष्टि में मतिसा ही एक सोलिक तत्त्व है। उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को 
शब्द कहते हैं आर अनित्य रूप को अथे, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सत्‌ और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य और अनित्यांश 
को असत्य., नित्यांश का अक्षर ओर अनित्यांश को क्षर, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म और अनित्यांश को माया, 
नित्यांश का परमात्मा और अनित्यांश के सृष्टि, निव्यांश के जाति और अनि* 
त्यांश का व्यक्ति नित्यांश को नाम ओर अनित्यांश के रूप, नित्यांश को अकमेक 
ओर अनित्यांश के सकमेक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के जीवात्मा, 
नित्यांश के निगुण ओर अनित्यांश के सगुण, नित्यांश के एक और अ नत्यांशं 
के अनेक, नित्यांश को अद्वीत और अनित्यांश के ह्वत या त्रैत, नित्यांश के 
विद्या ओर अनित्यांश के! अविद्या, नित्यांश को संभूति और अनित्यांश के 
असंभूति ( विनाश ), नित्यांश को श्रेयसू और अनित्यांश को प्रेयस्‌, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को मत्य . नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को 
अपराबिद्या, नित्यांश को ग्राण ओर अनित्यांश को रयि, नित्यांश को अमूते और 
अनित्यांश को मूर्ते नित्यांश को स्वर ओर अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश॑ को 
अच्तर और अनित्यांश को वण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 
नित्यांश को वाक्य और अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्याथे ओर 
'अनित्यांश को पदाथे । 


शब्दार्थ के समन्वय की अनिवाय॑ता--आचाये पाणिनि का अभिप्राय 
यह है कि सृष्टि में मोलिक-ततक्त्व एक ही है वह न धातु है और न प्रत्यय, 
उसको न भाव पदाथे कहा जा सकता है और न अभाव, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है और न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब कार्य चलता 
है जैसे कि सूये की सत्ता से इस सृष्टि का काय चलता है, डसको भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकर्मक ( सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रिया-युक्त समभा 
जाता है, परन्तु तात्त्विक दृष्टि से वह न उदय होता है ओर न अस्त होता 
है,! ( ऐतरेयत्रा० ३, ७७, गोपथ० उत्तर० ४, १०)। यह ज्ञात होने पर भी 


१. (क) सवा एप (आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति त यदस्तमेतीति मन्यन्ते 5 नह एवं 
तदन्तमित्वाइथात्मन विपरयस्यते रात्रिमेवावस्तात्‌ कुरुते 5६: परस्तादथ यदेन गतरुदेतीति मन्यन्ते 
राज रेव तदन्तमित्वाउ्थात्मासं॑ विपयस्यते5दरेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तातू स वा एप न कंदाचन 
निम्नोचति | ऐतरेय ब्रा० ३. ४४. 


के क्र र्‌ 


१० अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


उसका उदय और अस्त कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि का व्यवहार केवल एक 
दृष्टिकोश से नहीं चलता है। जे वैज्ञानिक हृप्टि से सत्य है वह भौतिक दृष्टि 
से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि से सत्य हैं बहू वैज्ञानिक हृष्टि से 
श्रसत्य है। अतएव वैयाकर गो, वैज्ञानिर्का, दाशनिकां, मीमांसका, साहित्यिकों, 
समीक्षकों और आलेोचकां को एक ओर वैज्ञानिक हृष्टिकाश रखना पड़ता 
है और दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टिकाण | न वैज्ञानिक इृष्टिकोण की उपेक्षा 
की जा सकती है ओर न व्यावहारिक दृष्टिकोश को। अतण्व इन सब को 
दोनों हृष्टियों से विवेचन करके सास उपस्थित करना पड़ता हैँ, एक ओर 
वैयाकरणों, वैज्ञानिकों ओर तत्त्वज्ञों के लिए भाग बनाना होता हैं, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए | वे तत्त्वज्ञों के लिए ताक्ष्विक पारसाथिक 
देवयान निर्वाण और मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिभा. बाक्‌- 
शक्ति, हअर्शतत्व का नित्यरूप ज्ञेय, प्राप्य ओर साध्य बताते हैं, दूमरों 
के लिये व्यावहारिक, पितृयाण, स्वर्ग का सार्ग बताते हैं। तत्त्वज्ञां के 
लिए जैसा कि सांख्य आदि दशर्नों में बगान किया गया है. वह झान- 
मार्ग है। वेयाकरण तातक््विक और पारसाथिक दृष्टि से ज्ञान-मार्ग के 
समथक हैं। अप्वैतवाद, बद्गावाव, परमात्मबाद, ईश्वरवाद, स्फोटबाद 
निर्गशवाद, निराकारबाद, की पारमाथिक हृष्टि से सत्ता स्त्रीकार करते है। 
डसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय, अह्यवयं और अपरिग्रह जिनको पत- 
झलि ने यम कहा है, माना है।' यह प्रतिभा, ब्रह्म, तत्त्वज्ञान, अवंनचन्‍्व, 
वाक्यतस्त्व और शब्दतत्व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार हैं। व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनिवाद को भी सत्य सानते हैं। प्रत्यक्ष को भीं 
सत्य मानते हैं, पद्च-भू्तों एवं पद्नतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कममसार्ग उपयोगी मानते हैँं। भग-' 
वान्‌ कृष्ण ने भगवदुगीता में उनके लिए जो सबश्रेप्त मार्ग बताया है 
बह है, निष्काम कम्ंग्रोग, निष्कासम भावना से अपने-अपने कार्य को 
करना और उसमें दक्षता प्राप्त करना ( योगः कमंसु कौशलम गीता 
रे ह 0 ) | 


वाक्‌ तल्‍्व के मूल में समन्वय -वैयाकरण उपयुक्त मार्गों को विभक्त 
मानने को दूषित समभते हैं। सृष्टि के मूल भें समन्वय है, अर्थ- 


(ख)सबा एप (श्रादित्यः) न कदाचनास्तम्यात नोदयलि । लझादेसे पहनादस्नमयटीनि 
मन्यन्ते अन्द एवं तदन्त॑ गत्वाध्थात्मानं विपयस्यते5ह रेबाथरनात्‌ कृशुते राज्रीं पररतात। 
गोपथ आ० उ० ४ १०, 
१. अहिसासत्याएस्तेय बह्यचर्यापपरिग्रहा यम्रा:। योगदर्शन २, ३०, 


भूमिका ११ 


तत्त्व के मूल में समन्वय है। शब्द स्वयं स्फोट और ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट, 
स्फोट शब्द्‌-तत्त्व है और ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द है ओर ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
उसका गुण है, स्फोट शब्द है और ध्वनि अथ है, स्फोट प्रकृति है और 
ध्वनि प्रत्यय, स्फोट अह्म है और ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है और 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है और ध्वनि ज्ञान, स्फोट परोक्ष है ओर 
ध्वनि प्रत्यक्ष, स्फोट परमाणु है और ध्वनि अरणु, र्फोट अक्षर है और 
ध्वनि क्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य । पतञ्ललि ने अतएवं स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा है। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन ( आगम, विकास ) ओर विकार ( परिवतेन ) 
नहीं होता है। 


नित्येषु च शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवरणेंभवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
( महा ० आहिनक २) 


स्फोटरूपी प्रतिभा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई है। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं है, उसमें न क्षय होता है और न वृद्धि, उसमें न 
हास होता है और न विकास, वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से प्रथक्‌ है 
अतएवं वह सब प्रकार के विकारों, परिवतंनों, वृत्तियों से विहीन है। 
“ अतएब पतञ्ललि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अर्थ ओर नित्य सम्बन्ध 
माना है। 'सिद्ध शब्दार्थ सम्बन्धे! ( महा० आ० १), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्जलि ये मुनित्रय प्रतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हैं। प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। अतः 
बह तीन रूप से दृश्य है। इसी प्रतिभा को सतचित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक सच्चिदानन्द शब्द की सिद्धि की जाती है। 
इसी को अ उ म्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम शब्द की सिद्धि की 
जाती है। ( तस्य बाचक: प्रणव:, योग०, १, २७ ) इसी को भू: भुवः स्व: इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक “भूभवः स्व:” महाव्याह्ृति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुर्वेद का कथन है कि महाव्याह्गति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति, जे कि 
वाक-तत्त्व है, का सम्बोधन हे । 


परमेष्ठयभिधीतः प्रजापतिर्बाचि व्याहृतायाम्‌ ( यज्ु० 5, ४४ ) 


उसी एक प्रतिभा का विभाजन करके वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती नामों से 
तीन वाक-तत्त्वों की स्थापना की जाती है। सरल शब्दों में इस विभाजन को वाक्‌: 


१२ अर्थविज्ञान ओर व्याकरण दशन 


तत्व के स्थूल, सूक्ष्म और परोत्ञ इन तीन भागों में विभाजन से समझा जा सकता 
है ।" इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है । 


तीन तस्वों दी सृष्टि में स्थिति - अथ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिमा का तीन 
भागों में विभाजन किया जाता है, वाकू-तत्त्व, सनसू तत्तत्र आर पग्राग-तत्व | सृष्टि का 
समझ विवे बन इन तीत तत्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान आर 
विज्ञान की इन तीनों तत्त्वों के विवेचन विश्लेपश परीक्षण समीकत्तणा[ अन्वेषण 
गवेपण और साज्षावकार में इतिश्री हो जाती है। सृष्टि के प्रत्यक अश, प्रत्येक 
परमार, प्रत्येक शब्द और भ्रत्येक अथ में इन्हीं तीन तत्वों का अनिवाय रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वेयाकरणों ने क्रमश: नाम आख्यात आर उपसर्ग 
कहा है, इन्हीं के पाणिनि ने क्रमशः कत तद्धित आर समास कहा है। इन्द्रीं को 
सांख्यदर्शन में सत्व रतस और तमस्‌ तीन गुण कहा गया है और इनकी श॒रत्ति 
को सात्विक राजस ओर तामस | योग-दशन में इनको चित्त की तीन बूत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति और स्थिति कद्दा गया है। (योगण्चिक्तदृत्ति निरोधः, योग० १, २) मनस्‌- 
तस्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, जे य और तान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है। 
प्राश-तत्व की दृष्टि स उसको भोक्ता, भोक्तत्य और भोग इन तीनों रूपों भें विभक्त 
किया जाता है ।* वाक्‌ तत्व की हृष्टि से उसको शब्द अथ और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है। दर्शन स्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक त्रयी सर्वत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण श्रांदि रूपों से 
हृश्य होती है। 


भौतिक दृष्टि से उसको अग्नि, वायु और आकाश इन तीनों रूपों में विभत्त 
किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको अग्नि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । वैदिक शब्दों में उसको वाक-तत्त्व मनस्‌-तत्त्व ओर प्राण-तत्त्व इन 
तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अतएव यजुर्वेद का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद ( प्रतिभा ) को वेदन्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ऋग्वेद प्रतिभा के वाकूतत्त्व की व्याख्या करता है, यजुबंद अतिभा 
के मनस्‌ तत्त्व की व्याख्या करता है. और सामवेद प्रतिभा के प्राग-नत्त्व 


डे, ! डे ू्‌ 
५, बेखओं मध्यसायाइच परखसन्‍ न बीदक चत | 
अनकतीय धदाबाब रचा बाच- पर. पद्म ॥ 
वेविय० १,१४४ 
२. एकस्य समबीजस्य यस्य चयमनेकवा । 
भेक्तमोक्तब्यरूपेण भोगरूपेण थे स्थिति: ॥ 
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की व्याख्या करता है| प्रतिभा के वाक्‌-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनस्‌-तल्व की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राणतत्त्व की व्याख्या प्रतिमा के आदित्य ( अनिवे 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ ) अंश 
की व्याख्या है। 
ऋचं बाच प्रपयय मनो थजुः प्रपच्य साम प्राण॑ प्रपद्य ( यज० ३६, १) 
स्फो८-सिद्धान्त की विविध व्याख्या- पतञ्ललि, भतृ हरि, भट्टोजिदीज्ित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि बैयाकरणों ने तथा शंकराचार्य एवं मण्डन मिश्र आदि 
दाश निकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
र्फोट को कई प्रकार से समझाया है। शब्द की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त कंरके र्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, प्रतिभा ) को समभाया 
है। स्फोट शब्द का अथ है 'स्फुटति अर्थोउस्मात्‌! जिससे अर्थ-तत्त्व प्रस्फुटित 
होता है। तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
(१ ) वर्णुस्फोट वर्ण साथंक हैं, वर्णों का अथ्थ होता है, बर्णा की सत्ता से ही 
पद्‌ की सत्ता है, वर्णा से पद बनता है ओर पदों से वाक्य | वर्णों के अतिरिक्त 
पद और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
पृथक सत्ता नहीं । दाशेनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
साथक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अथे का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव और कोई प्रथक सचा नहीं है. तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पदस्फोट अथ का ज्ञान पढों से होता है, बर्णों 
रे नहीं । प्रत्येक पद साथक हैं, प्रत्येक वर्ण नहीं। पद नित्य हैं, वर्ण नहीं। दाशेनिक 
शखदों में इसका अभिश्राय यह है कि प्रकृति साथेक नहीं है, प्रकृति से अथंतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीव साथक है, जीवात्मा से अथतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है। जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मूल में पद हैं, जीव 
हैं। प्रथम पक्ष को दाशनिक शब्दों में अभिहितान्वयवाद” कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अमभिहित का अन्वय, प्रत्येक वर्ण अपना अपना अथ बताते हैं, उनके समूह का 
ही पद में अन्बय हो जाता है और पद समूह का वाक्य में अन्वय हो जाता है । 
बर्णों की अपेक्षा पद में जो विशेषता आती है | वह उनके अन्वय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पदों के वाक्य में अन्वय 
के कारण हैं। अतः उनका मत है कि यद्त्राधिक्य॑ वाक्याथे: सः? (बाक्य० २, ४२) 
केवल पद जिस अर्थ का वाचक है वाक्य में सम्बढ्ग होने पर भी डसी अथ का 
बोध कराता है। वाक्य में पदों का परस्पर अन्वय होने पर पदाथ के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, ऊसको वाक्याथ कहते हैं, इस पक्ष को पारिभाषिक शब्दों 
में 'संसगवाद! कहते हैं । इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य है। “संघातो वाक्यम्‌! । पदों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व 
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नहीं है, ओर जीव के अतिरिक्त ब्रद्म,आत्मा, प्रतिभा कोई प्रथक अस्तित्व नहीं है । 
परमाणुओं के समृह से चेतनता आ जाती है और चेतनता के ही समूह को वाक्य 
ओर वाक्यार्थ कह देते हैं। अर्थात्‌ चेतनता के ही समूह को ब्रह्म, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैं। वैयाकरणों ने इस वाद को निरथंक असंभव और अयुक्ति- 
संगत माना है, क्योंकि प्रत्येक पद में प्रत्येक वण का अथ नहीं होता है, बर्णा से 
अतिरिक्त पद का अस्तित्व है, अतएब कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद सबंधा विभिन्न अथ बताते हैं, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो ऊप के कारण आधे से श्रधिक तीनों में समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द वर्णा से प्रथक हैँ, वर्णा के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अस्तित्व होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का | परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है और जीव के अतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्याथ कहा जाता 
है, प्रथकू अस्तित्व है । 


पदार्थ स पृथक प्रतिभा का अस्तित्व--पद्‌ सर्फोट को दाशनिक शब्दों में 
वन्विताभिधानवाद' कहा जाता है, इसका अथ है कि अन्वित का अभिधान, 
प्रत्येक पदाथ में वाक्याथ विद्यमान रहता है, पदार्थों के समूह का ही नाम वाक्यार्थ 
है, पदार्थ के अतिरिक्त वाक्याथ और कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
पद्‌ शन्वित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक्त अर्थ समन्बय-भाव से है, प्रत्येक 
पदाथ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान है। अन्वित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थों का 
समूह वाक्याथ होता है | वाक्य में अन्वित पदाथ का ही अभिधान अर्थात्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही जाती है , इसका 
अशिप्राय यह है कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्रथक्‌ सत्ता है, 
प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रथक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, ब्रह्म, 
प्रतिभा का समन्वय है। जीव-परसाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा 
ओर कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है | 'पदार्थ एत्र वाक््यार्थ: (बाक्य० २, ४४), जीवों 
के समूह का ही नाम परमात्मा, ब्द्गनप्रतिमा है, वैयाकरणों ने इस बाद को भी 
निरभ्रेक असंभव और अ्रयुक्तिसंगत माना है। ( वाक्य०२,१७-१८;२,२८-२६;२, 
११७;२,२४५-२४६ ) वैयाकरणों का कथन है कि पर्दों के समूह का दी नाम 
वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्रथक्‌ है, वाक्य रवतन्त्र 
सत्ता है, प्रत्येक पद निरथक हैं, असंबद्ध पर्दों का उच्चारण करने या प्रयोग 
करने से साथक वाक्य नहीं बन जाता है। सृष्टि में वाक्यों का दी प्रयोग द्ोता 
है, पदों का नहीं। वाक्यों के द्वारा ही अथ का बोध कराया जाता है। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पदों के द्वारा नहीं 'राम पुस्तक पढ़ता है), में प्रत्येक पद के अथ के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता है, वह है, प्रत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद 
में प्रययेक पदाथ में, वह सम्बन्ध नहीं है, जो कि बाक्य में है । इस वाक्य 
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में राम ही केर्ता है अन्य नहीं, पस्तक ही कम है अन्य कोई पदाथ नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है. अन्य कोई क्रिया नहीं; यह नियम, यह सम्बन्ध वाक्य में ही है 
पदों में नहीं, यह सम्बन्ध वाक्याथ में ही है, पदाथ में नहीं। वाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद डक्‍त नियम ओर सम्बन्ध को नहीं बता सकते हैं कि राम शब्द 
का कर्म पस्तक ही है, ग्राम वृक्ष या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कर्ता 
है, जाना सींचना या हॉँकना क्रिया का कर्ता नहीं। प्रत्येक पद किसी भी अथ को 
बता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
को विचार कर प्रयोग किया जायग!, वदी उनका अथ हो जायगा। “राम ग्राम 
को जाता है, 'राम वृक्ष को सींचता है?, राम पशु को हाँकता है, में राम वही 
है जो कि प॒स्तक पढ़ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु वदी विभिन्न कम और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ता का नाम और रूप पश्वितित होता रहता है 
कर्म परिवर्तित होकर भिन्‍न-भिन्‍न नाम और रूप धारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक जीव और 
प्रत्येक पदार्थ के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कर्म ( सात्बिक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते हैं, उनके कर्म के अनुसार उनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तामस वृत्तियाँ) बदलती रहती हैं। अतः पदाथ को ही 
वाक्यार्थ' नहीं कहा जा सकता है। पदों में सम्बन्ध नहीं है | वाक्य में 
सम्बन्ध है, नियम है। षदाथ में सम्बन्ध नहीं है, वाक्याथ में सम्बन्ध 
है, नियम है । 

वाक्य का स्वतन्त्र अ्स्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि' पदार्थ को ही वाक्याथ मान लिया जायगा, तो अथ का अनथ हो जा* 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपके उपकार का क्‍या कहना, आपका 
सौ जन्य सवत्र व्याप्त हो रहा है, आप कृपया सदा ऐसा ही किया करें। परमात्मा 
करे आप सुख से सौ वर्ष जीवें।' यदि अन्विताभिधान के आदेशानुसार यहाँ 
पर पदों के अथ को ही वाक्य का अथ मान लिया जाएगा, तो वह महान 
अनर्थ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका व्यडम््याथें सर्वंथा (वपरीत है | इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काकु, वक्रोक्ति या उपालम्भन द्वारा निनन्‍्दा-सूवक 
बाक्य कहा जाता है, तब उसका अथ पढ्ाथ के आधार पर निन्‍्दा नहीं होती 
है, अपितु वाक्याथे के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अर्थ होता है। अतएव वैया- 
करणों का मन्तठ्य है कि पद से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है ओर पदार्थ से 

१, उपकूर्त बहु तत्र किसुच्यते सुजनता प्रथिता सवतां परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा रुखें सुखितमास्खथ ततः शरदा शतम्‌ ॥ 
है साहित्यदपण २.७ 
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ख्तिरिक्त वाक्यार्थ सत्य है। पदों को वाक्य मान लेना और पदाथ को वाक्याथ 
मान लेना अर्थ नहीं है, अपितु अनथ है। प्रकृति से अतिरिक्त जीव की सत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), ब्रह्म, प्रति फी सत्ता है। 
वाक्य अखंड एक और अवयब से रहित होता है, वाक्याथ भी एक अखंड 
ओर निरवयव होता दहै' ( वाक्य, २. १३) वैयाकरण एक आत्मा ( ब्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं. शब्द और अथ (वाक्य और वाक्याथ ) 
प्रतिभा के नित्य नाद को स्फोट, बाक्य, शब्द आदि नास देते हैं और नित्य अथ 
को ध्वनि , वाक्याथ आदि नाम देते हैं। शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
आर अथे की आत्मा का रूप प्रतिभा है 
प्रतिमा के दो रूप, स्‍्फोट और ध्वनि वैबाकरणों के मतानुसार समस्त 
ब्रह्माण्ड, समस्त विश्व, समस्त लोकत्ोकान्तर, समस्त ज्ञान आर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और उसमें केवल एक वाक्याथ रहता हैं। उस पृण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं और पूर्ण वाक्‍्यार्थ को अथ कहते हैं। उसको शब्द-विज्ञान की 
दृष्टि से स्फोट और ध्वनि कहते हूँ। स्फीट शब्द हैं आर ध्वनि शब्ब का गुण । 
#सफ्रोटः शब्द ध्वनि: शब्दगर्ग | मशामाप्य £, *, ६६ )। समस्त खरा स, 
प्रत्येक अरु और प्रत्येक परमार में स्फोट है, प्रत्येक परमागु में प्रतिक्षण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रहा है ओर होता रहेंगा। ध्वनि शब्द का गुण है। ध्वनि 
स्फोट ( विस्फोट ) का गुण है। ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) प्राकृत-मोंलिक, 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वैक्ृत--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्ब को हस्व 
वीघ प्लुत आदि कहा जाता है। स्फोट नित्य है उसमें काल का भेद नहीं है । हस्व 
दीघ, प्लुत, भूत भविष्यत्‌ , वतंमान आदि का भेद्र स्फोट में नहीं है, बह कालि- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राकृतध्वनि में रहते हैं, उसी के आधार पर 
गौण रूप से लाक्षशणिक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
पाते हैं, सृष्टि को देख पाते हैं,सृष्टि में दर्यरूपता आकृत ध्वनि के कारण है, अन्यथा 
सृष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, उसमें दृश्यता न होती। सूथ, चन्द्र, 
तारागण, गह-उपग्रह एवं महासूर्य आदि इस प्राकृत ध्वनि के कारण हृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हैं।* 


१ -शब्दस्य न विभागो5स्ति कुतोध्यस्य सर्विष्यति। 
विभाग: अक्रियाभेद्मबिद्वाभ्‌ू प्रतिपश्चते ॥ 
पीक्यं० २, १३, 
२->स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः । 
अहर्णेपाधिभेदेन वृत्तिभेद प्रचचते ॥ 
रवभावभेदा ज्वित्यत्व हस्वदीधंप्छुतादिपु । 
प्रांकूनस्य घ्वने:ः कालः शब्दस्थेत्युपचयते ॥ 
वाक्य० ३१५ ७५७--७६ 
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स्फोट और प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्ब॒अतिविम्ब-भाव सस्बन्ध है"। यह 
समग्र दृश्य त्रह्माएड उसी स्फेट का प्रतिविम्ब है। जिस प्रकार जल में सूर्य या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूय या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फेट जो कि सर्वव्यापक है, सर्वत्र स्थिर रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूये, चन्द्र, अह, उपग्रह, महासूय आदि हैं, जे। कि दृश्य हैं । 
वे एक अखंड अवयवब-रहित स्फोट-रूपी वाक्य के अथ हैं| 


' ध्वनि के दो रूप प्राकृत और चैक्ृत- अत्येक अणु और परमाणु में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि सृष्टि में प्रतिक्षण प्रत्येक 
पदाथ में ध्वनि होती रहती है। आधुनिक भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से प्रस्तुत किया है, 
ध्वनिश्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतन्य एवं अन्त- 
श्चेतन्य, बाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। बैयाकरणों ने उसको 
स्फोट ओर ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तरचेतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखरड ओर अव्यबहित रूप से ग्रतिक्षण प्रत्येक परिमाणु में स्फोट ( विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतएव सृष्टिकी सत्ता है, स्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः पत्येक पदाथ में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(अ आ, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति आकार, रूप ) है। रफोट-रूप में प्रत्येक 
पदार्थ अक्षर ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्गुण, निराकार है उसके 
रूर्प को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु क्षर 
अवस्था अर्थात्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वैयाकरण अक्षर न कहकर वर्ण 
की अवस्था कहते हैं. वह आकृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है, 
इसका यह स्वरूप है इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है. इत्यादि रूप में बताया 
जाता है । प्राकृत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर बर्ण की अबस्था को प्राप्त 
हो जाता है, निविकल्प सबिकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतएव भत्‌ हरि 
का कथन है कि आकृत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण ही वर्ण ( आकृति, 
आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता है' । आकृत ध्वनि में वृत्ति-भेद नहीं 





१, प्रतिबिम्ब॑यथान्यत्र स्थित तोयक्रियावशात । 
तद्पवृत्तिमिवान्वेति स प्मं: स्फोग्नादयो: ॥ 
वाक्य० १, ४९ । 
२, वर्श्स्य ग्रहण हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिमेदे निम्ित्तत्व॑ बैकृत: प्रतिपय्यते ॥ 


वाक्य० १, ७७ | 


| 
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होता है, अर्थात्‌ सत्य रजस और तमस तीनों गुगा साम्यावस्था से रहने के कारण 
मूलप्रकति में सात्विक, राजस और तामस पन्तियों का भेद नहीं होता है, अतएव्‌ 
सांख्यद्शन में मूलभ्रकृति को अविकनि अथानत किसो प्रकार के भी विकार से 
रहित कहा गया है। स्फाट मे जा प्राकूत ( मालिक, स्वाभाविक ) ध्वति हे।भी 
है, वह उसी अव्स्था में शान्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की बेकत ध्वनि होती 
है अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो प्रतित्वनि प्रनिक्षण प्रत्येक परमागु में होनी है, 
वह बेकूत ध्वनि है'। उसकी बैकृत इसलिए कहा जाता है. क्योकि बह प्राकृत 
ध्वनि का विकार है दाशनिक शब्दों में इस परिणामबाद कहा जाता दे। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नहीं है. नित्य और अज्ञय नहीं है, अतः हमे थ ॥करणों 
एवं वैज्ञानिकों की ऋृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर बेकत (विक्त अपन्र श) 
ध्वनि कहते हैँ । ध्वनि न कहकर परतिध्वनि कहते हैं । 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसमें स्थिरता, शान्त. सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतण्व इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दाशंनिक दृष्टि से बेकृत ध्वनि की इस अस्थिरता और सनित्यना का 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता हैं, क्योंकि बेकन ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवर्तन, भेद आदि होता है। 
इस बेकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दर्शनों ले इसक। विवर्य 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया है, भ्रम है, विकल्प है, इसमें परिवर्तन होते रखते हैं, अतः 
असत्य है, सिथ्या है, वेदान्तदर्शन, बौद्धदर्शन आदि ने जिसवं। लक्ष्य में 
रखकर विवतंवाद, शुत्यवाद, अभाववाद, चणमशुरवाद आदि की स्थिति 
सानी है, उसका अभिप्राय यही है कि वेक़ृत ध्वनि प्रतिक्षण नष्ट होती 
रहती है। उसमें हास ओर विकास होता है, उसमें वर्तन आओ र परिवर्तन 
होता है | इस वेक्ृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, वृत्तियों का 
भेद होता है। 


अथ विज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 


अधक्षान की अनिवायता--अर्थ-ज्ञान की आवश्यकता आर उपयेगिता 
पक चर दे में ॥ कं ल्‍्क 
के विषय में आचाये यास्क ने निरुक्त में तथा आचाय पतखति ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत क्रिया 


आन. आह था... 44॥माह+4 सीधा फबानात 


१. शब्दस्योद्धणभभिव्यक्तेवृ त्तिसदे तु वैकृता: । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोगत्सा तैम भिश्वतै ॥ 


वाक्य० १,७८ 
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है। आचाय यास्क का कथन है कि अथविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं है, जिस प्रकार अग्ति के अभाव 
में शुष्क ईन्धन अग्नि को ग्रज्वलित नहीं कर सकता है डसी प्रकार अर्थ- 
तत्त्व की उपेक्षा करके समस्त शब्दतत्व का अध्ययन प्रतिभा को कभी भी 
प्रदीप नहीं कर सकता है। 


यद्‌ ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दूयते, 
' अनश्नाविव शुप्केधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌। निरुक्त १,१८ 


आधाय पतख्जलि ने इसी श्लोक को थोड़े शाब्द्क अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथम आहिक में उद्धृत किया है। आचाय॑ सायण ने ऋग्वेद भाष्य 
के आरम्भ तथा मन्त्रत्राह्ण की भूमिका में उपयुक्त श्लोक छद्धुत 
किया है। 


अथ-ज्ञान ओर अर्थ-सिद्धि-यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्ञान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रुतिबचन उद्धुत किया है कि जो मनुष्य समस्त वेद अर्थात्‌ 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अथ॑-तत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन डसी प्रकार निरर्थक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गम का।जो व्यक्ति अर्थतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त सुखों का डप- 
भोग करता है और ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदोषों, संस्कार-दोषों और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परमा्थ और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद॑ न विजानाति थोडथम, 
योउथेज्ञ इत्‌ सकल भद्रमश्न॒ते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । (निरुक्त,१,१८) 


प्रतिभा 57 साज्षात्कार-वेदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की अतिसूक्ष्मता 
ओर दुर्बाधता पर बहुत स्पष्ट ओर मार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट किया है। 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति वाकूतत्त्व, अथतत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है । सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। वह प्रतिभा का प्रतिक्षण दर्शन 
करते हुए भी दशन नहीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी साक्षात्‌ अनु- 
भूति नहीं करता हैं | इसके सबथा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्षण अतिभा का 
साक्षात्कार करता है ओर उसकी अनुभूति करता है, अथतत्त्व का ज्ञान 
ग्राप्त करता है। प्रतिभा पतिव्रता स्त्री के तुल्य उस आत्म-तत्त्वज्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती है । 


२० अर्थ विज्ञान आर व्याकरण दशन 


उत त्वः पश्यन्त ददश बाचमुत त्व: शटणक्‍ल्न श्टणोयेनाम, 

उतो न्वस्मी तन्त्ं विसम्त्र जायेब पत्य उशती सुबासा: (ऋग,१०,७१,४) 

यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतश्नलि ने महासाप्य आहिक £ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है | दुर्गाचाय और नागेश न इस मन्त्र की व्याख्या में 
वाक्तत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाकृतत्त्व 
की सफलता यही है कि अर्थतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अथतरत्त्व वाकतत्त्व 
का शरीर है, वाक्‌-तत्त्व आत्मा है | | 


अथेपरिन्ञानफला हि वाक्‌। सम्यक्‌ ज्वानं द्वि प्रकाशनमथेस्थ | अर्थ हि 
वाचः शरीरम्‌, ( उद्यात ) 


अर्थवज्ञान और अच्षर्तक्त--वेद का कथन है कि अन्ञरतन्व ही अक्ष- 
रता अक्षयता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभू- 
तियों का समावेश है, बह अक्षरतत्त्व बेद के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है। जो सस अक्षरतक््व का नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञान और विज्ञान निरथेक हैं, जो उसको जानता 
है वह हे उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाभ 
करता है । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदुः 
यस्तक्न वेद क्रिसचा करिप्यति य इले तद विदृस्त इमें समासते। 
( ऋग० १,१६७,३६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,९१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह अश्न उठाया है 
कि यह अक्षर कौन ओर क्या है ? इसके उत्तर में आचार्य शाकपूर्णि का मत 
दिया है कि ओम” यह वाकतत्त्व ही अक्तरतत्त्व है अर्थात्‌ बत्रद्म-नत्त्व, परमात्म- 
तत्त्व ही अक्षरतत्व है। कौवीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही अचक्षरनत्त्व है 
जो वेदत्रयी के प्रत्येक अक्षर में अनुस्यृत है । 


ओमित्येपा बागिति शाकपूरिः ( निरुक्त, १३,१० ) 
पतद्ध वा एतदत्षरं यत्सकों तयीं विद्यां प्रतिप्रति | कौ० ब्रा० ६, १० 


अधथंविज्ञान के बिना महती विनप्टि--केनोपनिषद्‌ का कथन है कि मनुष्य 
इस संसार में इसी जीवन में यदि अच्ञरतत्त्व का ( ब्क्मतत््व का ) ठीक-ठीक 
ज्ञान कर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है। यदि वह नहीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनथे है, जीवन की निर- 
थकता है। अथतत्त्व-ज्ञान ( बद्यज्ञान, आत्म-विवेचन, आत्म-निरीक्षण, 
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आत्मपरीक्षण, आत्म-साक्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदार्थ में उसी एक तत्त्व का दशन 
करता है तथा म॒त्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है। 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य चीराः प्रेत्थास्माल्लोकादस्तता भवन्ति। केन०, २,३ 


केनोपनिषद्‌ का कथन है कि वह अक्षरतत्त्व वाणी के द्वारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके दूवारा वाक-शक्ति-सम्पन्न है । वह मन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वैयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पदाथ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मवाद है ।* 

अर्थशान ओर आत्मज्ञान केनोपनिषद्‌' ने इस विषय में एक आवश्यक 
बविपय की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है, जो कि विचारणीय और भादह्य है। उप- 
निषद्‌ू का वचन है कि जो यह मानता है ओर समभता है कि वह जानता है, 
समभाता है या विशेष-रूप से समझता है, वह कुछ नहीं समभता है 
कुछ नहीं जानता हैया बहुत कम जानता है। ओर जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्रथक है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अथतत्त्व 
को जानता है ओर समभता है। अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि उसके ज्ञान में 
व्यवधान हैं, बाधक हैं । 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यरुय न वेद स$। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ केन २,३ 


अर्थशान और ऋषित्व-- आचाय यास्क का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्त्रतत्व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋषित्व ( आत्म-साक्षात्कार ) एवं 
तपस्विता से ही होता है। इन्हीं दोनों साधनों से मन्त्राथ का प्रत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं । अर्थतत्त्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है। 
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१. यद्‌ वाचानश्युदितं येन वागश्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व॒विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ 


केन उप० १,४--१५ 


र२ अधथविज्ञान और व्याकर ग दर्शन 
न हयेपु प्यक्षमरूयनू व लवसा था, निरक्त १३, १८ 


शौनक ने बृहद्देवता ८,१२६ तथा उत्बट ने ऋग्वेद प्रानिशास्य! मे उक्त 
भाव को उद्धृत करते हुए लिखा दे कि ऋषित्व की साथना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है 


न हि प्रत्यक्षमस्त्यनप्रर्मन्च इलि ( उ्बट ) 


ऋषित्व को साथना पर बल देन का मुख्य अभिप्राय हैं कि प्रतिभा शक्ति 
की प्राप्ति के बिना वस्तुत: अधतत्त्व का यथाथ्त: ज्ञान नहीं होता है, अतः ऋषित्व 
की साधना अनिवाय होती हैं। याम्क ने ऋषित्व का अभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि घम का साज्ञान्कार अर्थात्‌ आत्मसाज्ञात्कार, ब्रद्मसाक्षान्कार एवं प्रतिभा 
का साक्षात्कार करना ही ऋषित्व है | 


साज्षान्टृतधरमाण ऋषयो वबसृबुः। निरूक १, २० 


देलाराज ने वाच्यपदीय कांड ३ प्र« ३७-३४ में यास्क के उक्त बचने को 
उद्धत करते हुए इस बिपय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रतिवचन 
उद्धत किया है कि आत्मतत्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 
निदिध्यासन अर्थात एकाग्राचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिए। उसी के 
दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन से यह सब छुछ ज्ञात हो जाता है ।' योग- 
दर्शन का उद्धरण देते हुए देलाराम कहते हैं. कि 'तस्य बाचक: प्रणव: पेज्जप 
स्तदर्थ भावनम , 'ततः प्रत्यक चेतनाबिगमो5प्यन्तरायाभावश्च' ( योग० 
१, २७-२६ )। 

अथात्‌ उस आत्म तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम ) है | उसके अ्थ की . 
भावना ( अनुभव ) इसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की श्राप्ति होती है और अर्थतक्त्व के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है । 

अथनियमन और सर्वश्राशिष्वनि विश्ञान-द्वेलाराज ने अन्प उद्धरण 
योगदशन से दिया है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान इसके परस्पर अ्रध्यास । तादा- 
क्य ) के कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है. परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 


? (थी) तंथा थे शास्त्रमू । आता शातब्यी सन्नन्‍य। "तदिभ्या।सततय > वि] (#जाराज ) 

पीाषय ५ . पु #० 
से) भत्ता बा भरे दष्ट्यः श्रोतत्यी - न्‍्तव्या निदष्यासिनब्यों गत य्या, मनि खल्रें हट पते मन 
विशान 5 सब वबिदितम । 


ब्ृहदाएण्यूक उप० ४,५, ६, 


भूमिकां गई 


शब्द, अथ ओर ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों 
का यथाथ ज्ञान होता है, ( वाकय० ३ प्रष्ठ र८) 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमात्‌ 
सबंभूतरुतज्ञानम्‌। योग० ३,१७ 


यास्क ने प्रतिभा-सम्पन्त ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (वेद्वित्‌ ) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आप होता है, सत्य होता है 
ओर प्रमाणसिद्ध होता है। 


यदेव किचानूचानोस्यूहत्याप तद्भवरति। निरुक्त, १३, १२ 


| कैमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( १, ३, ७) में यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह- 
पूवक विवेचन किया है! | 
प्रतिमा की प्राप्ति और अर्थ-सिद्धि--वेयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्याथ सिद्ध करके जो अथ-सिद्धि बताई हे, उसका योगदर्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदशन में पतञ्ललि का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से सर्बन्ञत। 
की सिद्धि होती है। प्रतिभा का साक्षात्कार करने वाला संसार के समस्त अर्थ- 
तत्व का ज्ञान कर लेता है ।--“प्रातिभाद्वा सबम्‌” | योग० ३,३२ 


व्याकरण का स्व॒रूप 


सत्य और असत्य का व्याकरण श्रर्थात्‌ विवेचन-- वेयाकरणु व्याकरण को 
स्थूल व्याकरण ही नही समभते हैँ, अपितु सृष्टि के अत्येक विवेचन, विश्लेषण, 
ओर सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तर्गत समभते हैं । व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है। यजुबंद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
को देखकर सत्य और अनुत ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण ) किया । उसने अनुत में अश्रद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की । 


हृष्ट्वा रूपे व्पाकरोत्‌ सत्यानते प्रजायतिः । 
अश्रद्धामचते दधाचछद्धा सत्ये प्रजापति: ॥ यजु० १६, ७७ 


तेत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तर्त्व प्रारम्भ में अव्याकृत ( व्याकरण 


न आह. हनननिशनतानिनिन++भनानकाकनान 


१. बहुकालाभ्यस्तवेदतदर्थज्ञानाहितसंस्काराणां वेदनियतमार्गानुसारिप्रतिभाना नोन्‍्मार्गेण प्रति 
भान सम्भवतीत्य श्रित्योच्यते यदेव कि चानूचानोड5भ्यूहत्याष तदू भवतीति । 
तन्त्रवातिंक १. ३. ७. 


२ अथविज्ञान और व्याकरण दशन 


विश्लेषण से रहित ) था। देवों ने इन्द्र सं पग्राथना की कि इस बाकतक्त्व का आप 
हमें उयाकरणग॒ ( विवेचन ) कर दें। इन्द्र ने उसका बव्याकरशा किया। अतः 
वाक॒तत्त्व को “व्याकृता बाक ” ( ठयाकरणायुक्त, विवेचन-्युक्त, विश्वेपणा- 
समन्वित ) कहा जाता है | 

वार्वे पराच्यव्याक्तावद रो देवा इन्द्रमत्र वन्निमां नो बाच व्याकृब्बिति- 
तामिन्द्रों मध्यतोप्वक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागदतें।| त॑० स्ा०६,४, 


ब्याकर ग अनक्षर-तन्व और ब्रह्म तक्च का विवेचन - पतश्ञलि ने महाभाष्य 
आहिनक २ के अन्त में प्रश्न उठाया हैं कि व्याक्रागा क्या है और उसकी क्‍या 
उपयोगिता है । इसके उत्तर में कात्यायन ओर पतश्चलि ने कहा है कि अत्तर-तत्त्व 
एबं वर्शतत््व का यथा ज्ञान व्याकरण है. अन्ञर-समाम्नाय अर्थात अकारादि 
अक्तुर-समह वाक-समाम्नाय अर्थात बाक-तत्च का संकलन है. यही ज्ञान ओर 
विज्ञान के विवेचन का विप्रय है. इसी में जन्म का निवास है। यही पृष्पिन और 
फलित होकर चनद्र और तारामएदल के तुल्य सबत्र अलंकृत हे। रहा है, यह, ज्ञेय है 
यह बह्मराशि है अर्थान्‌ ब्रह्मतक्व ही सबंत्र सप्टि में शब्दतत्व रूप से प्रतिभा 
का विपय हो रहा है। अक्षर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही मश्न्बप्र्णा है 
जितना कि समस्त वेदों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान है। अक्तर- 
तत्व, बद्यतत््व एवं प्रतिभा के साज्ञाकरार के लिए व्याकरशा है । यह 
अमीष्ट-सिद्धि का साधन है। यह अथसिद्धि का सरल साधन है। ( पतश्नल्रि, 

यट, आहिक २ ) 


वर्णशान' वबाग्थिपयो यत्र चर त्रह्मवतते। 
38% मण्व गे 0 ध्य्य है ८ ल्‍ 
तद्थमिए्वुद्धयथ लष्वर्थ चोपदिष्यत | (महाभाष्य आह्विक २) 


अतः वेयाकरणों के मतानुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है।' 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम ऑर रूप का व्याकरण एवं विवेचन है । द्रव्य ओर 
आकृति, जाति ओर व्यक्ति, सतए और असत्‌, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रकृति ओर प्रत्यय, उत्सन और शअपवाब, सामान्य और विशेष, स्फोट 
ओर ध्वनि, सन्धि आर विभ्रह, समास ओर व्यास, समप्टि और व्यप्टि, पदार्थ 
ओर वाक्याथ आदि का विवेचन और विश्लेंपश व्याकरण है। वैयाकरण ब्रह्म 
को महाबवैयाकर ण कहते हैं। प्रतिभा को महा।वैयाकरण कहते हैं क्योंकि सृप्टि 
में ४००२५ लिकतस्व है. जो व्याकरण, बवेचन, विश्लंपण, परीक्षण और समीक्षणश 
करता है । 


वेद और अथ-विज्ञान 


निरुक्त और वाकतस्व का विवेचन --चरों वेदों में. वाकंतत्व का विभिन्न 
रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचार्य 


भूमिका २१४ 


थास्क ने निरुक्त में वाकतत्त्व के व्याग्यानभूत कतिपय सन्त्रों की व्याख्या की है । 
वेदसन्त्रों की ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त भें उद्धृत मन्त्रों का 
प्रथक्‌ उल्लेख न्ीं किया जायगा। 


प्रे० सईस और ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त--आक्सफडे विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोव्राध्याय ओ० सईस ने “साइन्स आँवू लैंग्वेज” भाग १ 
पष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सूक्त पर भाषा-विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया है। 
सईस का कथन है कि इन मनन्‍्त्रों में वेदिक ऋषि का वाकतत्त्व के विपय में जो 
वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सृक्त १२४ मन्त्र १ से ८ जिसका 
सईस ने उल्लेख किया है, वाकतत्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि वाक्‌ 
अम्भूणी” है और देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय वाक्‌ ( वाकृतत्त्व ) है। वाकृतत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया है। 
वाकृतत्त्व का कथन है कि :-- 

वाकतत्त्व समस्त तत्ततों का घारक है. में रुद्रों ( प्राणतत्त्व, एकादशरुद्र ), 
वसुओं (आठ वसुओं ), आदित्यों (द्वादश आदित्य) तथा विश्वदेवों ( समस्त 
देवों, दिव्य विभुतियों ) के साथ विचरण करता हूँ। मै मित्र ओ' वरुण श्राण 
तत्त्व और अपानतत्त्व ) बोनों को घारण करता हूँ । मैं इन्द्र और अग्नि ( सौर* 

तत्व और अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। 


श्रहँ रुद्रेभिव॑सुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवः । 
अह मिच्रावरु शोभा विभग्यदमिन्द्राग्गी अहमश्विनोसा। ऋग्‌० १०. १२४. १ 


, सोमतत्त्व आदि का पोषक वाकतक््त-मैं सोमतत्त्व का पालन और 
रक्षयण करता हूँ। मैं त्वष्टा ( विवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन्‌ ( पोषक- 
तत्व ), तथा भग ( रयितत्त्व, ऐश्वय ) का पालक हूँ, में यज्ञिय पुरुषों 
( बाकतत्त्वज्ञों, अर्थवत्त्वज्ञों ) को ऐश्वये से समृद्ध करता हूँ । 


अहं सोममाहनस बिभम्यहं त्वष्टारमुत पूषण भगम्‌। 
अहं द्धामि द्ववियं हविष्मते सुप्राव्य यजमानाय सुन्बते ॥ 
ऋणगू० १०.१२४.२ 


बाक तत्त्व रा्रनिर्मान्ी शक्ति-मैं राष्ट्र-निर्मात्री शक्ति हूँ, मैं बसुतत्त्वों 
का संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता हूँ, मैं विज्ञानमय हूँ, में यशज्ञियों 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्त्व ) में सर्वप्रथम हूँ। देव ( भाषावित्‌ शब्दशा्त्री 
मुझको नाना रूप देकर नाना अकार से भ्रस्तु . करके विभिन्न स्थानों में अनेक 
शक्ति-समन्वित करते हुए प्रतिष्ठापित करते हैं । 


४ 


अथेविक्ञान ओर अयाफू रण! द्शन 


हक 
आरके 


अह राष्ट्री संगमनी बखूनां चिकितुपी प्रथमा यशियानाम। 
तां मा देवा व्यदधुः यरुता भूरिस्थात्रां भुयावेशयन्तीम ॥ 


वाकतत्त्व पर अविश्वास से विनाश-जों मेरा ( बाकृतरू. -नभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो मुभको अनुप्राणित करता है और में चन को 
( वाकृतत्त्व को ) यथार्थतः सुनता है, वह अन्न का ( पदाथीत्मझः -गन का ) 
उपभोग करता है। जो झुक पर ( वाकतत्त्व, ही शब्दतत्व, सर्िभा पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं ' मैं श्रद्धा के योर ८ वचन 
को स्वयं कहता हूँ । क्‍ 


मया सो अन्नन्नति यो विपश्यति यः पराणिति य है" शाणोत्यर .. 
अमनन्‍्तवों मो त पक्तियन्ति श्रुधि प्रुत श्रद्धिव॑ ते बदामि । 


प्रतिभा को सिद्धि से ब्रह्मस्व और ऋषिस्त्व,-- में स्वयं यह ८ बता है कि 
देव और मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं मेरा आश्रय लेते ६. 7 भरा 
उपयोग करते हूँ। मेरी जिस पर दयाहप्टि होती है या में जिस+। जहता हूँ 
उसको उग्र ( तेजस्वी, ओजस्वी ) कर देता हैं | उसको ब्रद्म ( अरह्मविए, आत्म- 
तत्तज्ञ, वाकतत्त्वक्ष ) बना देता हूँ, उसकी ऋषि ( आत्मसाक्ष त्कारकर्ता ) 
बना देता हूँ, ओर उसको मेघावी एवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ | क्‍ 

अद्मेव स्व.मेदं बदामि जुप्टं देवेमिरत मानुपेसिः। 

य॑ कामय तः तमुग्र कृशोमि त' ब्रह्मा तमषि त'॑ सुमेघाम । 


वाकतरव को स्वच्यापकता- में बत्रह्मद्ेषो ( वाकृतत्त्व, प्र." पर 
विश्वास न रखनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( रुद्रशक्ति ) को : सम्पन्न 
करता हूँ। में मानवसमाज को आनन्दयुक्त करत हैं। मैं आकाश .. प्रथ्वों 
में सवत्र व्यापक हूँ। 


अह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्ह्मद्धिपं शरवे हन्तवा उ। 
अर जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापथिवी आविवेश | 


_वाकतत््व से विश्व का उद्भव--मैं इस सृष्टि के मूर्धो ( मस्तिष्क ) में 
इसके पिता ( शब्द-तत्त्व, शब्दत्ह्म ) को प्रेरित करता हूँ। मैं समुद्र के 


घन्तस्तल ( ज्ञान-गुहा ) में वांस करता हूँ, मुझसे ही समस्त विश्व का एज्भव 


हुआ है। में अपने शरीर से द्युलोक को स्पशे करता हूँ।. 


भूमिका २८ 


ह स॒बे पितरमस्य मूधन मम योनिरप्स्वस्तः समुद्रें । 
ततो वि तिप्ठे भुवनानु विश्वेतामूं दां वष्मंणोष स्पृशामि। 
ऋग० १०, १२५,७ 
€ 7 >रत्र से विश्व की सष्टि- मैं ही वायु के तुल्य सबंत्र गतिशील हूँ, मैं ही 
समरू देश्व का उत्पादक हूँ। में युलोक और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सर्बथा 
निह. 7/गिएंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिमा के साथ सवंत्र विद्यमान हूँ। 


, ऋहथेत्र बात इब प्र वास्यारभमाणा सिवनानि विश्वा। द 
परो >िया पर एना पृथिव्यतावती महिना सं बभूव ॥ ऋग १०,१२४;८ 
>> का हि से सष्टि का विकास--वाकृतत्त्व का आत्मंविवेचन बहुत गम्भीर 

ओर :- < है। आचाये यास्‍्क ने वाकतत्त्व अर्थात्‌ शब्दत्नह्म जो कि अथंतत्त्व की 

प्रक..... 'जससे अथतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १ ३,१६-१७ में 
छिप 5 क विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया है। भत्‌ हरि ने वैया- 
<ए. पे सिद्धान्तानुसार वाक्यपदीय के अथम श्लोक ( अनादिनिधनमू० ) 

४ हद र्तत्त्व, शब्दत्नद्य, स्फोट से अथेतरव का विकास बताया है, उसपर विभिन्न 

द(श मिक्रों ( मीमांसक, नेयायिक आदि ) ने कतिपय आक्तेप किए हैं, उनके प्रश्नों 

का समाधान यास्क के अर्थविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है। यास्क 

का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर है, वह महान्‌ 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल स्व अर्थात्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैं, उसी को त्रह्म कहते हैं. उसी 
के सत्य ठड़ते हैं, उसी को सलिल कहते हैँ, उसी को अव्यक्त, अस्पश, अरूप, अरस, 
अगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है, समस्त मतों 
अर्थात्‌ समस्त पंचतत्तवों की आत्मा का बही आधार है। इसी को कोई भूतप्रकृति 

(सांख्य के शब्दों में मूलप्रक्ृति, भूतग्रक्ृति) कहते हैं। इसो को पारिभाषिक शब्दों 

में क्षेत्र कहा जाता है।' इस क्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्रज्ञ की आह होती है। यह महान्‌ 

आत्मा जिविध होती है, सत्त्व, रजस्‌ और तमस अर्थात्‌ साश्विक, राजस और तामस 
गुणात्मक । इनमें से सत्त्वगुण विशुद्ध है, निर्लिप्त रूप से अवस्थित रहता है । रजस्‌ 
और तमस गुण डसके दोनों ओर रहते हैँ। श्रतिभा जो कि महान्‌ आत्मा है, 
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उसका निश्चित लिंग ( चिन्‌ह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है।* 


१, ए) गीता अध्याय १३ चेन्र और कषेत्रश का विवेचन। द 

२. छगष अहानात्मा स्व॒लक्षणस्तत्परं तब्‌ ब्रह्म तत्सत्यं तत्सलिलं तदब्यक्तं तदस्पर्श तदरूपं तदरसं 
तदगन्ध तदऊतं तच्छुक्ल तन्रिष्ठो भूतात्मा। सैषा भृतप्रक्ृतिरित्येके | तत्वेत्र' तज्शञानात्‌ क्षेत्रज्ञमनुप्राप्य सिरा- 
त्मकग । अगैष मद्दानात्मा त्रिविधो भवति । सख॑ रजस्तम्न इति । स्व तु मध्ये । विशुद्धं तिष्ठति । अभितो 


रजस्तमसी शति। प्रतिभाषतिलिज्ञे महानात्मा । अपि निश्चयलिश् आकाश: । कक 
. बिरुक १३.१६ 


श्८ अथृविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होनी है, वायु में 
दो गुण हैं, उसमें शब्दतत्त्व के साथ ही स्पर्शगुण की ओर वृद्धि हो जाती है । वायु 
से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि में तीन गुण हैं, इसमें शब्द ओर स्पर्श के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होगी दे, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श और रूप के अतिरिक्त रस की और अधिकता है | 
जल से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है । पृथ्वी में पाँच गुण हैं, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है। पृथ्वी से स्थावर और जंगम समस्त 
भोतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसको पारिभापिक शब्दों में दिन अथात्‌ 
सृष्टि कहते है, इमका स्थिति काल एक सहस््र युग हैं। उसके अन्त सें अथाोत्‌ 
अलयाबस्था में अंगों का संकोच प्रारम्भ होता है और भौतिकतत्व पृथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, एथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हैं। आकाश मनस्तत्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अथौत्‌ ज्ञान-तत्व में लीन होता है, विद्या महान. आत्मा में लीन होती है, महान्‌ 
आत्मा प्रतिभा में लीन होती है और प्रतिभा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-अकुति शब्द-तत्त्व 
में लीन हो जाती है। इसको पारिभाषिक शब्दों में सृष्टि की स्वप्तावस्था एवं रात्रि 
कहते हैं| इसका भी समय एक सहस्त्र युग है। यही दोनों दिन और रात्रि अर्थात्‌ 
सष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैं, वैयाकरणों के शब्दों में य ही वृत्ति 
है। इसी के करण सृष्टि में सदा परिवर्तन है। अतएव अन्तिम तस्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने पुरुप-बिशेष कहद्दते हुए 
ईश्वर कहा है और वेदान्त ने त्रह्म कहा है, वैयाकरणों ने उसे शब्द, शब्द्तत्त्व, 
शब्दतह्म, वाकृतत्त्व, वागूत्रह्म आदि कहा है |* 


ब्रह्म और वाकतर्व की समानता--ऋग्वेद का कथन है कि वाकतत्त्व सहस्र 
प्रकार से व्याप्त है। जितनी और जहा तक युलोक और प्रथिवी प्रतिष्ठित हें 
उतनी और वहां तक वाकशक्ति अतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहसौ्रों प्रकार से 
सहसखमुखी व्याप्त है। जितना और जहां तक ब्ह्मतत्त्व व्याप्त है उतना और वहां 
तक वाक्तत्त्व भी व्याप्त है। 


सहझ्था पश्चदशान्थुक्धा यावद्‌ द्यावापृथिवी तावदित्‌ तत्‌। 
सहस्रधा महिमानः सहख' याददू ब्रह्म विष्ठितं तावती य क्‌। 
ऋग०? १०, ११४, ८ 
१. आकाशणुणः शब्द: । आकाद वायुद्धिगुणः स्पर्शेन । बायोज्यों तांश् गुणः रूपेण । ज्योतिष 
आपश्चतुगुणा रसेन । अदभ्यः पृथिवी पतञ्नगुणा गन्धेन । पृथिव्या भूनगामस्थावरज इनमाः । तदतद- 
इर्युगसहस्र जागति । तस्यान्ते सुधुप्स्यन्नज्ञानि प्रत्याइरति | भूतझामाः प्रथिवीमपि यन्ति । पृथिव्यप: । 
आपो ज्योतिषम्‌। ज्योतिर्वायुम । वायुराकाशम्‌ | आकाशो मन: । मनो विद्याम्‌। विद्या महान्तमात्म'नम | 


मद्दानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकतिम । सा स्वपिति युगसहर्न॑ रात्रि: । तावेतावहोरात्रावज््न॑परि- 
वर्तते। स कालस्तदेतदद॒भेवति । 
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निरुक्त १३.१७ 


मूमिका २६ 


अचेतनों में भी बाक तरव--क्र रवेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाक्तत्त्व 
है । अचेतन भी बाकतत्व का उपयोग करते हैं, वाकृतत्त्व दिव्य तत्त्वों में ज्योति 
का आधायक है, वह आलन्द्रूप होकर स्थित है। 


यद्वागवदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषश्ताद मन्द्रा, ऋग०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-7 क्त्व- वैयाकरणों ने वाकतत्त्व के सर्वे- 
तोमुखी प्रवाह को आचार्य स्फोटायन के रिद्धान्तानुसार स्फोट और ध्वनि कहकर 
स्पष्ट किया है। प्रत्येक अर में प्रतिक्तण र्फोट ( विस्फोट, किरण-अवाह, प्रकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अथंतत्त्व में प्रतिक्षण प्रतिभा का असार हो रहा है। 
चेतन और अचेतन सब में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना काय कर रही है 
अतएव डक्‍्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी उस वाक्तत्त्व का उपयोग 
करते हैं। वैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने 
की है | डाक्टर ओसकर त्ननलर ने पश्चीस वर्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वेयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि “पव॑तों, इक्तों और वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने मुझे इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में र्फोट ( किरण-प्रवाह, प्रकाश-प्रसार ) 
हो रहा है।यदि हम वैज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं ओर जैसा 
कि हम सिद्ध करते हैं कि प्रथ्वी पर अत्येक पदाथ में स्फोट है तो यह 
असन्विग्ध रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट है। प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क में भी प्रतिक्षण स्फोट होता है श्रर्थात्‌ मानव का मस्तिष्क प्रतिक्षर 
किरिण-अवाह के रंचारित करता है?” ( अमृतबाजार पत्रिका २६ जून १६४: ।) 


वाक कामधेन है. ऋग्वेद का कथन है कि देवों ने दिव्य वाणी को उत्पन्न 
किया। डसको ही सब प्रकार के पशु बोलते हैं, वह दिव्य वाकृतत्त्व ऐश्वय और 
बल दोनों को देने वाला है। वाक्‌ कामघेनु है, वह सब कामनाओं के पूर्स 
करती है। 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवा बदन्ति। 
सा नो मन्द्रषमूर्ज दुह्मना घेनुवांगस्थानुप सुष्ठुतेतु॥ ऋग्‌० ८, १००, ११ 


यास्क ने सब प्रकार के पशुओं में व्यक्तवाक्‌ ओर अव्यक्तवाक्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट 
एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु आदि सभी ग्रकार के पशुओं का 
संग्रह किया है! । शतपथ ब्राह्मण ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी 





१, तां स्बरूपा: पशवा वदन्ति। व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च ॥ 
( निरुक्त, ११, २९ ) 


३० अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


पांच पशुओं में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अवि (सेड़) और अज (बकरी) । ये पांच इस।लए पशु कहे जाते हैं 
क्योंकि अभि ने इनको देखा, ये दशन के विषय हुए, अतः पशु हुए। 
(अप्निः) एतान्‌. पतञ्च पशनपध्यतू्‌। पुरुपमश्व॑ गामविमजं 

यद्पश्यत्‌ तस्मादेते पशवः | शत० ६, २, १, २ 

एक शब्दतत्त्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम- एक शब्दतत्त्व जो कि प्रतिभा 
रूप से सबवेग्यापक है और जिसका सवदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर झअच्तर 
तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद .ओर समस्त शा्त्रों में बन 
किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तत्त्व है, उसी को 
विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्सन किया है। कोई उसको इंद्र कहता है, कोई भिन्र 
कोई ४३ कोई अप्नि, कोई दिव्य सुपर्य, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कहता है। 


इन्द्र मित्रं बरु णमझिमाहुरथो दिव्यः स सुपरणों गरुत्मान । 
एक' सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्त्यग्निं यम मातरिश्यानमाहुः ॥ ऋग० १, १६४, ४६ 


' यास्कर और वाक्ठत्त्त की सर्वव्यापकता-यास्क ने आत्मतत्त्व के ही ये सारे 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्‍स्क ने 
( निरुक्त १३, १६ ) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्धत करके यह स्पष्ट किया है. कि 
वही आत्मतत्त्व अविनाशी है, शब्दतत््व का रक्षक है, वह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करता है, वह सवत्र सूत्रात्मा रूप में ओत और ग्रोत होकर बसा हुआ 


है, वह समस्त विश्व में सबंथा व्याप्त है। उसका आत्मतत्त्वज्ञ साक्षात्कार 
करते हैं । 


अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम | 
स सपभ्नीचीः स विषूचीबंसान आ वरीव ति भ्रुवनेप्वन्त: ॥ ऋग्‌" १, १६७, ३१ 


यास्क ने निरुक्त (१३, २३-२४ ) में अक्षर अह्मशस्पति आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए उसको आत्मा, ब्रह्म आदि कहा है ओर उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्षिमात्र है, वह प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा कर्मों को कराता है, वह ज्ञान के 
कारण समस्त बंधनों से प्रथक्‌ है।' इससे आगे यास्क ने इस महान्‌ आत्मा के 
६५ भोतिक नामों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-... 


हँस, धर्म, यज्ञ, भूमि, विशु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( वर्तमान), 





१. अक्षर अह्यणस्पतिम्‌० । प्रज्ञया कमे कारयतीति। आत्मा बह्ये ति 
साचिमात्रों व्यवतिष्दतेइबन्धो शानकृतः । ( निरुक्त १३, २१ ) 


भूमिका ३१ 


भविष्यत, व्योम, अन्न, हविः, ऋत, सत्य, रयि, सत, अमृत, अन्तरिक्ष, आप:, 
सगर, तपस्‌, वरेण्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीर ऋआदि ! 


अथात्मनों महतः प्रथमं भतनामधेयान्यलुक्रमिप्यास:। निरुक्त १३, २३, 


यजुर्वेद और ब्रह्मतत्त्त-यजुर्वेद ने अह्मतत्त्व को अध्याय ३१ ओर ३२ में 
पुरुपतक्त्व कहकर उसकी विस्तृत व्याख्या की है, जैसा कि सांख्यदशन ने 
उसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक 
अर्थों में प्रयुक्त किया है। पुरुष सूक्त में उस पुरुष की ' सहखशीषों 
पुरुष: |”, आदि सनन्‍्त्रों से स्वव्यापतता और सर्वशक्तिमत्ता बताई गई 
है। पुरुष सूक्त अर्थात्‌ ३१वे' अध्याय की व्याख्या करके शेरवे' 
अध्याय भें उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। जो दाशंनिक 
भाव ३२ वे अव्याय में विस्तारा से बताया गया है, डसका 
सारांश निम्न है: - 


वह परम (रुप सृष्टि में व्यापक होकर सत्र ओत और प्रोत है! । 
बह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं और उजपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत ( सत्य ) रूप है, वह अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा ( रृष्ठि, 
श्रह्मार्ड ) में अनुप्रविष्ट है'। वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्ठि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हैं। उस अक्षरतत््व का आत्म-साक्षात्कार करना ही 
ब्रह्म साक्षात्कार है और यही ऋ्रह्मरूपता है ।* 


वैयाकरणों ने जिसको प्रतिभा तत्त्व कहा है उसको यहाँ पर वेद ने 
मेघातत्त्व ( बुद्धितत््व ) कह्ा है और कहा है कि उस मेधातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त पितृगण जपासना करते हैं“। अन्त में समनन्‍्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से भ्रतिपादित किया है कि सृष्टि 
में ब्रह्मा शक्ति और क्षत्रशक्ति अर्थात्‌ ब्रद्मययलत ओर ज्षात्रवल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( अज्ञा, प्रतिभा, ऐश्वयं ) की 
प्राप्ति होती है। 
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१, वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुह्ा सब्त्र विश्व॑ भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्निद॥ स च वि चैति सबं& स ओतः प्रोतशच विभू: पजासु ॥ 
( यज्जु० ३२,८ ) 
२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकानू परीत्य सर्वा: प्रदिशो दिशशच। 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि स विवेश ॥ ( यजु० ३२, ११ ) 
३. ऋतस्य॒ तन्तु' वितत विच॒त्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥ 
( यज्जु ० ३२, १२ ) 
४. यां मैथां देवगणाः पितरइचोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेघाविन कुर स्वाह्य ।| ( वद्चु० ३२६ १४ ) 


३२ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


इृद में ब्रह्म च ज्षत्र' चोसे श्रियमश्नुताम। यज्जु ० ३२, १६ 

बैयाकरणों ने इसको ब्रह्म और ज्षत्र नाम से शअस्तुत न करके वेया- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में र्फोट और ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को धताकर इस भाव को स्पष्ट किया है । 

यह अज्ञरतत्त्व क्या, कैसा और किस रूप में है, इसको स्पष्ट करते 
हुए बेद का कथन है कि उस अक्षरतत्त्व को ही वेद में विभिन्न नामों से 
प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु और कहीं पर चन्द्रमा नाम से। 
कहीं पर उसको शुक्र (वीये ) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आप: ,सोम, और 
कहीं पर उसी को प्रजापति कहकर डसकी व्याख्या की गई है, बस्तुत: 
तत्त्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम और रुप हैं । 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चंद्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स॒ प्रजापतिः॥ यजु० ३२, * 


उपनिषद्‌ में अद्वेत की पुष्ि--वेद के उक्त मनन्‍्तव्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समथेन किया गया है। केवल्य उपनिपद्‌ ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अक्षरतत्त्व ही ब्रह्म कहा ज।ता है । उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्तर, परमखराट्‌ , विष्णु, प्राण, काल, अभि और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैँ । वर्तमान, भूत और »विष्यत्‌ में जो कुछ है, वह अक्षरत्त्त्व ही है । 


स॒ ब्रह्म। स शिव: सन्द्र: सो5तक्षरः परम: स्वराद । 
स एब विष्णु: स प्राण: स कालो5पिः स चन्द्रमा: ॥ 
$ (१ के | 
स एवं सर्व यदूभूत॑ यच्च भसव्यं सनातनम। केबल्य० १, ८-६ 


आगे जाकर जपनिषदू ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुभसे ही 
उत्पन्न होता है, मुममें ही सब स्थित ओर प्रतिष्ठित है। मुझमें ही सब कुछ लीन 
होता है। वह अद्वितीय, अद्वैततत्त्व अर्थात्‌ अक्रत्नह्म मैं हूँ । 

मय्येव सकल जात मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

मयि सर्व लय॑ याति तदूब्ह्माद्ूवयमस्म्यहम्‌ | कैबल्य०, १, १६ 

प्रतिसा के ही अनेकों नाम--ऐतरेय उपनिषदू' में स्पष्टरूप से कहा गया है 
कि प्रतिभा, प्रज्ञान के हद निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 
प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि (द्शन), घूति (बर्म) मति, मनीषा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 


सकट्प, क्रतु (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आचार, आचरण )। 


संशानमाज्ञानं बिज्ञानं० इति सर्वांस्येवैतानि प्रशानस्य नामधेयानि भवन्ति | 
ऐ० उ० १ २५ थे 


भूमिका ३३ 


मनु ओर अद्वेततत्त्व--मनु ने मनुस्मति में इसी भाव की सम्पुष्टि की है । 
मन्तु का कथन है कि जिसको शाश्वत परजह्य कहते हैं, उसी को कोई अमप्नितत्त्व 
कहते हैं, कोई उसे मनन कहते हैं, कोई उसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र और 
कोई डसे प्राण । 


एतम ग्नि वदनन्‍्त्येके मनुमन्‍्ये प्रजापतिम। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ | मतु० १२, १२३ 


- वेयाकरण और अक्षरतत््वत--वैयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलमृत भ्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त -दाशेनिकवादों को एक सूत्र में अनुप्रोत करते हुए 
उसे अक्षरतत्त्व, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म आदि कहा है। भत्‌ हरि ने दाशंनिकों के 
विवादों को अज्ञानमूलक बताते हुए वैयाकरणों के सिद्धांत का डल्लेख किया है 
कि कोई दर्शन उसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदार्थ ) कोई स्वभाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व .पंचतत्त्व) और कोई उसे द्रव्य कहता है। ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। वेयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैं उसका यही 
भाव है। वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषशरूप से स्ंव्यापक है, डस 
विशेपण का यह द्रव्य विशेष्य है। यह अक्षरत्त्त्व रूपी द्रव्य नित्य है। आचार्य 
व्याडि ने “द्रृव्यासिधानं व्याडि:” अर्थात्‌ द्रव्य ही पद्ाथ है, इस सिद्धांत द्वारा 
जो मौलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाव है! । 


विद्या और अविद्या का समन्वय--वैयाकरणों ने प्रकृति और प्रत्यय, 
स्फोट और ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना हद और सुस्पष्ट 
शब्दों में की है, उसका स्पष्ट और असंद्ग्ध शब्दों में प्रतिपादन यजुवेद के 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश डपनिषंद्‌ भी है, किया गया है। वेद का कथन 
है कि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केबल ध्वनिवाद, प्रकृतिवाद, भौतिकवाद 
एवं कममसागे की ही उपासना करते हैं, वे तमोमय मार्ग में अवेश करते हैं, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, गत्ययवाद, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमार्ग की ही उपासना करते हैं वे उनसे भी अधिक तमोमय मार्ग में प्रवेश 
करते हैं। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैं। वास्तविक मार्ग दोनों का ठीक ठीक 
समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कर्म दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता ओर प्रयोग में लाता है, वह अविद्या अर्थात्‌ 


'इिरयलसलकनजकानतन “नमन तनता जलन. क्‍मानम 





१, तन्न वाजप्यायनदशनेन जातिं विशेषणभूता पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदर्शनेन विशेष्यरूप द्व॒व्य- 
सपि पदार्थ व्यवस्थापयितु यथादशनं तदेव पर्यायान्तरैरुद्दिशति । (हेलाराज ) 
आत्मा वस्तु स्वभावशल शरीर न्व्वमित्यपि । 
द्रव्यभित्यस्य पर्यायास्तन्व नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
व्याडिदर्शने सर्वे शब्दा द्रव्यामिधायिनों भबन्ति। इह तु पारमा्थिक॑ द्व॒व्यं निरूप्यते | (हेलाराज ) 
वाक्य० ३ एप्ड० ८५ 


््‌ 


३४ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कर्ममाग से मृत्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग से अमरतत्त, 
अक्षरतत्त्व, निर्वाण का उपभोग करता है। यजु० ४०,१२-१४ ) 


अन्धन्तम: प्रविशन्ति ये5वि यामुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया«्रता: । 

विद्यां चाविद्यां च यस्तदूवेदो भय «सह | 

अविद्यया सृत्युं तीस्वा विद्ययाय्ृतमश्नुते ॥ यज्ु ० ४०, १२-६४ 

अविद्या ही विद्या की प्राप्ति का साधन-वैयाकरणों ने समास में जो 

कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और ग्रत्यय, स्फोट और ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया हे । 
रफोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है| ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है। भरत हरि ने वाक्यपदीय 
के द्वतीय कारड में वैयाकारणों के सिद्धान्त का डल्लेख किया है कि समस्त 
शाझ्रों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वें केवल अबुधों 
को बोध कराने के लिए हैं। शाश्ल तत्त्व को प्रकट करने में असमथ हैं, क्‍योंकि 
तत्व आत्मसाक्षात्कार का विपय है, वह स्वानुभूतिसंवेद्य है। अतः शात्रों में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या का ही वर्णन किया गया है। जिस 
अकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि 
के चित्र से, जो कि वस्तुतः असत्य है, गाय आदि का बोध कराया जाता है ; 
इसी प्रकार से अविद्या एवं असत्य के ग्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है। परिणाम यह होता है कि अविद्या के दूवारा विद्या 
का, कम के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्फोट का, बुद्धि के द्वारा अतिभा का 
निश्चित, नित्य, सत्य और निर्विकल्प स्वरूप ज्ञात और आप्त होता है। ( पुण्य 
राज, वाक्य० २,२३४-२४० ) 


व्यवहाराय भमन्यन्ते शाख्रार्थप्रक्रिया यत:,..वाक्य० २,२३४ 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवरणयते | 
अनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते | वाक्य० २,२३४ 


उपाया: शिक्षमाणानां बालानामपलापना: । 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥॥ बाक्य० २, २४० 
जयस्त ने न्यायमंजरी में अतएवं कह! है कि अविया ही विद्या का उपाय है, 
अत एव उसका आश्रय लिया जाता है। वाक-तत्त्व ही बस्तुतः तत्त्व है। समस्त 
ज्ञानों में वही अक्षर, अविनाशी रूप में रहता है। 


अवियेब विद्योपाय इत्याश्रीयते। वाग्रूपता तत्त्वम, सर्वत्र पत्यये 
तदनपायांत्‌ , न्‍्याय० आ० ६ प्रू० ३४३ । 


भूमिका ३५ 


वाकतत्व ओर महादेव- ऋग्वेद ४, ५८, ३ की व्याख्या यास्क ने निरुक्त 
१३, ७ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है। दोनों ने महान देव 
की व्याख्या की है। यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान्‌ देवयज्ञ है और 
पतञ्जलि के अनुर्सार डसी का नाम शब्द है। पतञ्ञलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि उस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के चार सींग हैं, जिनके 
वैयाकरणों के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया), उपसर्ग और निपात कहा जाता 
है। उसके तीन पैर हैं, वह कालपुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ और वतमान ये 
तीन पेर हैँ। उसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दतह्य के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा असत्य, एक भावात्मक और दूसरा 
अभावात्मक, एक स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कर्त्ता, कम आदि ) हैं, जिनमें शब्दतत्त्व के विभक्त किया जाता है। 
वह तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर | इनमें शब्द- 
तत्त्व बद्ध और सस्बद्ध है। इसके वृषभ कहा जाता है क्‍योंकि यह अर्थतत्त्व 
की वृष्टि करता है। इसके कारण हो ध्वनि की सत्ता है। यह महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ठ है। मत्ये उस अक्षर और अमत्य महादेव का साम्य शआ्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैँ । व्याकरण के आश्रय से हो अन्तस्तल में 
प्रतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश» महा० आ० १ )। 


चत्वारि श्ट॒ज्ञा त्रयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 

जिधा बद्धो दृषभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आविवेश ॥ ऋणगू० ७, ४८, ३ 

भठ हरि के अलुसार व्याख्या - मत हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य और नित्य । इनमें से 
प्रथम व्यावहारिक है। वाक्रूप पुरुष के प्रतिविम्ब को ग्रहण करता है। द्वितीय 
समस्त व्यवहारों का मूलभूत, क्रमरहित, सब के हृदय में सन्निविष्ट, कारणभत 
एवं समस्त विक्रतियों का आश्रय है। वह नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मों का 
आधार, समस्त तत्त्वों की परिणामरहित प्रकृति है। वह सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
और महान्‌ शब्द-बृषभ है। वाग्योगवित्‌ शाश्षालुसार शब्दज्ञानपूर्वक प्रयोग के 
द्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की श्रन्थियों को नष्ट करके शब्दत्रह्म के साथ 
सायुज्य अ्थोत्‌ निकटतम संसर्ग क्रो प्राप्त होते हैं। ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश महा० आ० १)" 


यास्क के अनुसार व्याख्या--यास्क ने बेदिक पद्धति के अनुसार एस महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी बैद्क व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 


१--हह दो शब्दात्मानो कार्यो नित्यशच। तत्राद्रों व्यावह्रिकः पुरुषस्य वागात्मनः प्रतिबिम्बोपग्राही, 
अन्त्यस्तु सवव्यवहारयोनिः सहतक्रम: सर्वेषासन्तः सनिवेशी प्रभवो विकाराणामाशयः। 
स्वकर्मणासधिष्ठानं सवंसूर्तीनामपरिणामा प्रकृति: । स्वेश्वरः स्वशक्तिमंहान्‌ शब्दबषभस्तस्मिन्‌ 
«- खलु वाग्योगविदों विच्छियाहडकारअन्थीनत्यन्त संसृज्यन्ते। ( पुण्यराज ) वाक्य० १, ११२ 


३६ अथेविज्ञान और व्याकरण दशन 


कि सृष्टि में जो मौलिक तत्त्व हैं, वे वही हैं और वही रहते हैं। वेयाकरण उसे 
शब्द कहकर उसकी शाब्दिक व्याख्या करते हैं, अन्य उसकी अपने अपने दशन 
ओर शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैं । बस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है| व्याख्येय विषय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक हीं मन्त्र का विभिन्न 
शाहझ्लों में विभिन्न अथ पाया जाता है। यास्क ने कहा है कि चार वेद उस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सबन अर्थात्‌ प्रात: सबन, माध्यन्दिन सवन और साथ सबन 
ये तीन काल भेद ज्सके पेर हैं। आयणीय और डदयनीय ये दो उसके 
शिर हैं अर्थात्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विभक्त है। सात छन्द 
( गायत्री आदि ) उसके हाथ हैं, वह मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन तीन प्रकारों 
से बद्ध ओर सम्बद्ध है। वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कर्मशीलता के लिये 
प्रविष्ट है।* 

पद ओर पदार्थ के चार रूप--ऋणग्वेद, १, १६४, ४५ की व्याख्या यास्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिनक १ ओर भर हरि तथा उसके 
टीकाकार देलाराज ने वाक्य० १, १४४ में की हे। ऋग्वेद का कथन है कि 
बाकतत्त्व को पद्विभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये चार पद हैं। इनके कारण पदार्थ भी चार 
प्रकार का है, नामाथे, आख्याताथे ( धात्वर्थ ), उपसर्गार्थ और निपातार्थ | इन 
चारों के रहस्यात्मक अथ को मनीपी, मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न ब्र हावित ही 
जानते हैँ। बाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्क्रिय और 
का रूप से रहते हैं, केवल चतुथींश ही है जिसको मनुष्य प्रयोग में 
लाता है। 


चत्वारि बाकपरिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीपिण: | 
तीरे | का ही शोक 
गुदा त्रीणि नाहिता नेज्नयन्ति तुरीयं बाचे मनुष्या चदन्ति॥ ऋग० १,१६७,४५ 


यारक के अनुसार व्याख्या-यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रश्न 
उठाया है कि वे चार पद कौन से हैं जो कि वाकतत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं। यास्क ने नेरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों ने जे। इसकी व्याख्या की 
हे, उसका भी उल्लेख किया है। (१) आर्पपद्धति के अनुसार समस्त वाकतत्त्व का 
संक्तेप में ओम्‌ , भूः, मुबः, खः अर्थात्‌ ओंकार और महाव्याह्ृति रूप में विभाजन 
से ही समस्त बाकृतत्त्व का विभाजन हो जाता है। (२) वेयाकरणों ने उसको नाम, 
आहख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार विभागों में विभक्त किया है। (३) बसी 
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१. चत्वारि शडगेति वेंदा वा एत उक्ता:। त्रयाषस्थ पादा इति सबनानि त्रीणि | द्व शीर्षो 
भायणीयैदयनीये । सप्त हस्तास सप्त छन्दांसे | त्रोधा बड़ों मन्त्र आहणकल्पै: | महान्‌ देवो यथज्ञे। मत्यों 
आविवेश | एप हि मनु'यानाविशति यजनाय | ( निरूक्त १३, ७) 

पु भ 
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को याज्षिकों ने यज्ञ-प्रक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, त्राह्षण ओर व्यावहा रिक वाक 
इन चार भागों म॑ विभक्त किया है। (४) निवचनशाख््र के विशेषज्ञों अर्थात्‌ नैरुक्तों 
ने उसको ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद ओर चौथे व्यावहारिक वेद ( अथर्ववेद ) इन 
चार भागों में विभक्त किया है।' ( निरुक्त १३, ६ )। 
यारक ने ब्राह्मण अन्थ का वचन उद्धृत किया है कि वाकृतत्त्व की सृष्टि होने 
पर वह चार रूपों में विभक्त हो गया। उसके तीन भाग इन लोकों में है और 
चतुर्थोश पशुओं में | उसका जे। एक अंश प्रथ्वी में है, वही अभि में है और वही 
रथन्तर सास में है। उसका जो अंश अन्तरिक्ष में है, वही वायु में है और वही 
वामदेव्य साम में है। उसका जे। अंश युलोक में है, बही आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम में है ओर वही विद्युत्‌ में है। और चतुथीश पशुओं में है। चतुथोंश 
के अतिरिक्त जे। वाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌ तीन चोथाई वाणी ब्राह्मणों 
( ब्रह्म-वेत्ताओं ) में स्थापित हुईं। अतएव ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की ओर दूसरी मनुष्यों । की दिव्य और मानवी, सत्य 
ओर अनुतात्मक ।* 
वेखरी श्रादि चार वाणियाँ--पतञ्जलि ने वाकृतत्त्व के विषय में उक्त मन्त्र 
की व्याख्या में कहा है कि मनीषी ब्राह्मण ही डन विभागों को जानते हैं। 
नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक 
नाम परा, पश्यन्ती, सध्यमा और बेखरी हैं। नाम आदि चार भागों में 
से प्रत्येक के चार भाग हैं। मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व को वश 
में करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें से तीन पद ( नाम, आख्यात 
ओर उपसग; परा, पश्यन्ती और मध्यमा ) में चेष्टा नहीं है, वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं हैं, वे ज्ञान-गुहा में गुप्तरूप से रहते हैं। 
वैयाकरण व्याकरणश्रदीप से ड्सको श्रकाशित करते हैं तथा उस गुहा के 
अन्धकार को दूर करके उक्त तीन अंश का भी ज्ञान श्राप्त करते हैं। 
पतञ्जलि ने जो यह कहा है कि उसका चतुथोंश मनुष्यों में है, उसका 
अभिप्राय कैयट ने स्पष्ट किया हैं कि चारों पदों में से प्रयेक के चार 





१, कतम्ानि तानि चत्वारि पदानि | ऑंकारों महाव्याहृतपश्वेत्याष्म्‌। नामाख्याते चोपसर्गनि- 
पाताश्चेति वैयाकरणा' । मन्त्र: कल्पो आह्यण चतुथी व्यावद्यारिकीति याज्षिकाः। ऋचो यजषि सामानि 
चतुर्थी व्यावहारिकीति नेरुक्ता. । (निरक्त १३.५) 

२, सा वै वाकू सृष्टा चतुर्धा व्यभवत्‌। एध्वेब लोकेषु त्रीणि परुषु तुरीयम्‌। या पृथिव्या 
साभौ सा रथन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायो सा वामदेव्ये | या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयिलौ | अब 
पशुपु ततो या वागत्यरिच्यत ता बाह्यणोष्वदधु: । तस्माद्‌ बह्मणा उभयीं बार्च बदन्ति या च देवाना या च 
मनुध्याणाम्‌ । ( निरुक्त १३५९ ) 

मैत्रायणो संहिता १,११, ५ 

काठक संहिता १४, ५ 
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भाग हैं ओर अवेयाकरण केवल चतुर्थभाग का ही उपयोग करते हैँ और 
उसको ही बोलते, हैं। नागेश का केथन है कि चतु्थीश ही ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुर्थ भाग की सा बताई है। ( कैयट और 
नागेश, महा० आ० १) 

पतल्ञलि और यदच्ड्ठा शब्दों का खटडन- पतञ्ञलि ने 'ऋल॒क्‌” सूत्र की 
व्याख्या में कहा है कि शब्द की ग्रबृत्ति चार अकार की है:-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द और यच्च्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुष्टयी शब्दारां प्रकृत्ति,, जुतिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यच्च्छा- 
शब्दाश्चतुर्था: । महा० आ० २ 


पतञ्ञलि ने जातिशब्दों को नित्य माना है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यक्ष माना है और गुणों को अव्यवहाय, स्वानुभूतिसंवेध माना है। 
जैसे गुड़ का माधुये अव्यवहार्य एवं स्वानुभवगम्य है। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, ओर अक्षर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवहायें, अवयवरहित, एवं सामान्य निवचन से परे हैं, 
केवल चतुथोंश जिसको पतजञ्ञलि ने यदच्छा शब्द कहा है, वही मुख्य रूप 
से व्यवह्दर का विषय है, ज्ञान का विषय है और प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतञ्ललि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशात्र, समस्त भौतक-ज्ञान 
यहच्छाशब्द है। जाति, क्रिया और गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए ग्त्येक भाषाशाख्तर में स्वेच्छानुरूप संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अतः संसार का व्यवहार चलता है, यदि यच्च्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है | नित्य शब्दों को 
भोतिक रूप नहीं दे सकते हैं। अतः वे अव्यवहाय हैं। यदच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं, वे नित्य नहीं हैं, प्रतिक्तण परिंवतनशील हैं, अतएव भौतिक भाषाशाद््र 
भतिक्षण परिवर्तत्शील है, उसमें विकास और हास है। यरच्छा शब्दों के समान 
ही अत्येक शब्द के अथ भी यरच्छा अर्थ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैं, जिस प्रकार मैतिक शब्दों में विकास और हास है, उसी प्रकार 
भत्येक भातिक अथे में भी अतिक्ष्ण विकास ओर हास है। पतञ्नलि ने ऋतुक 
सूत्र में आगे जाकर यहच्छा शब्दों के अस्तित्व का खणडन किया है ओर कहा है. 
कि शब्द तीन ही श्रकार का होता है, जातिवाची, गुणवाची और क्रियाबाची। 
यच्च्छा शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान 
समय सें भी जो कोई नाम आदि रक्‍्खा जाता है उसमें किसी न किसी क्रिया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिश्राय यह है कि समस्त 
भाषाशाल्र जो कि यहच्छा शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वह माया, 
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अविद्या, अज्ञान का ही प्रपंच है। उसका दाशनिक दृष्टि से वस्तुतः कोई अस्तित्व 
नहीं है। अतः दाशेनिकों और तत्त्वज्ञों की दृष्टि में स्बथा अग्राह्म और हेय है। 
वह वस्तुतः विवेचन का विषय होता ही नहीं है। '“सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या में कात्यायन और पतश्जलि ने यह मन्तव्य दिया 
है कि आचाये पाशिनि ने शब्द, अर्थ और सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण 
की रचना की है। वे जातिरूप नित्य अर्थ को ही अथतत्त्व मानते हैं और आकृति 
की अनित्यता को सिद्ध कर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, ब्ह्मतत्त्व आदि 
कहा जाता है वही रृष्टि में अर्थ है पदाथ है, बह नित्य और सत्य है। डसी 
के लिए पतञ्ललि ने कहा है कि वह धू व, कूटस्थ, अपरिणामी, अध्ष्य, आगम- 
रहित और समस्त विकारों ( विकास और हास ) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है,न उसकी वृद्धि होती है और न वह कभी व्यय होता है। सरल शब्दों में 
वह अव्यय और नित्य है, (महा० आ० १) । 

बे खरी आदि वाणियों का स्पष्टीकरण--भरद हरि और हेलाराज ने पूर्वोक्त 

मन्त्र तथा वैखरी आदि चार वाणियों का वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 

किया है। भठ्‌ हरि ने कहा है कि वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती इन नीन वाणियों 
का ही ये चमत्कार है, जो कि अनेक विभागों में विभक्त होने के कारण 
नानारूप है। हेलाराज ने चारों वाणियों का बहुत विस्तर और बहुत गम्भीर एवं 
गृढ़ शब्दों में विवेचन किया है। महाभारत अश्वमेध पर्व ब्रह्मगीता से उद्धरण 
दिया है कि वेखरी वाणी कंठ, तालु आदि स्थानों में वायु के विकृत होने पर जब 
वह वर्ण का स्वरूप धारण कर लेती है, तब डस वाणी को बैखरी वाणी कहते हैं, 
इसमें प्राण वायु का संचालन रहता है, अतः वह प्राणब्ृत्ति से निवद्ध और सम्बद्ध 
रहती है! । जयन्त ने न्यायमंजरी ( आ० ६ ४० ३४३ ) में कहा है कि “बिखर” 
शब्द का अथ है, देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न होने के कारण इसको 
बेखरी कहा जाता है। यही श्रवण का विषय हैः | 

२--मध्यमा वाणी डसको कहते हैं जो कि अन्त: संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
जिसका ज्पादान कारण है, जो कि क्रमयुक्त है और प्रणवृत्ति से परे है, बह सूक्ष्म 
है, हृदयस्थ है यद्यपि उसमें क्रम्नों का संहार है फिर भी क्रमशक्ति से युक्त है, बह 
अभिव्यक्ति से रहित है, उसमें पदों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह व्यवहार का 
कारणभत है। 


केबल बुद्धयुपादाना क्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृक्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रबतंते ॥ 
१--स्थानेषु बिवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रह्य । 
वैखरी वाकू प्रयोक्‍तृ णां प्राणवृत्तिनिवन्धिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य० १, १४४) 
“२--विखर इति देद्देन्द्रियसंघात उच्यते, तत्र भवा वैखरी । न्यायमजरी आ० ६ ए० ३४३ 


। य 
९० अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


२३--पश्यन्ती वाणी उसको कहते हैं जिसमें न भेद है और न क्रम है। वह 
केवल स्वश्रकाश रूप है, वह लोक व्यवह्ारातीत है। वह अन्तस्तल में प्रकाश रूप 
है । वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है। 
जैसे (१) परिच्छिन्नाथंअत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ अर्थज्ञान या अर्थ की प्रतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और स्पष्ट रूप से होती है । (२)। संसष्टार्थप्रत्यव- 
भास--अर्थात्‌ जहाँ पर अथ की प्रतीति संस्ष्ट, संमिश्रितरूप से होती है | (३) 
प्रशांससर्वाथप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ पर समस्त अर्थतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्चेष्ट और निरीह हो जाती है। योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समझा जा सकता है। ( हेलाराज )।* 


अधिभागात्त्‌, पश्यन्ती सर्वतः संहतक्रम्मा । 
स्वरूपज्योतिरेवान्त: सूक्मा वागनपायिनी || 


हेलाराज का कथन है कि बाक्तत्त्व की समस्त व्यावहारिक अवस्थाओं 
में साधु और असाधु, संसकत और असंस्कृत का विवेचन रहता है। अतः वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के फारण हैं । परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपश्र शसे 
रहित है, संस्क्रत है, उसमें किसी अकार की संकी एुंता नहीं है, वह लोकव्यबहा- 
रातीत है। उसी बाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन और विश्लेपण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्ति होती है।* 


४ - भठ हरि आदि ने वाकतत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुथ अवस्था 
का समावेश किया है। पाणिनि और पतश्चलि ने निपात को भी उपसर्ग और 
अव्यय की कोटि में रक्खा है। दोनों को शथक्‌ करके निबंचन की आवश्यकता 
नहीं समभी है। नागेश ने ज्योत में तथा लघुमंजूपा ( प्रृ० १७२-१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथक्‌ सी विवेचन किया है। नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को अकृृति और प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
घह ज्ञान नहीं होता है। भद हरि ने जो बाकृत्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तक ही वाकतत्त्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में दवैत बुद्धि का सबंथा अभाव हो जाता है और वाकतत्त्व 
के साक्षात्कार के कारण अधिकार की निषृत्ति हो जाती है । उसको पोडश 


आम 











१. पहुयन्ती तु सा चलाचलाप्रतिबद्धसमाधाना सन्निविष्यक्षेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा च, 
हा पी ए रा कर +- 
परच्छिन्नाथप्रत्यवभासा पर टाथप्रत्यभासा अप्रणरल्न+विक जगत पेत्यपरिमितशेदा । ( हेलाराज ) 
वाक्य० १, १४४ | 


*. तैत्र व्यायहारिकीयु सर्वाश्लु तागत्स्थातु व्यवस्थितसाध्वसाधुप्रविभागा उस्पसस्कारहेतु.,, परन्तु 
प्‌ व्न्त्या रूपमनपञ्रशससकीर्ण लोकब्यवहय रातीतम्‌ । तेसया एव वाचो व्याकर णेन साधुत्शानलभ्येन 
शब्दपूबण योगेनाषिगम इति। ( हेलाराज, वाक्य० १, १७४ )। 


भूमिका ४१ 


कलापूण पुरुष में अमृत अर्था अक्षय, अक्षर और अविनाशी कला कहा 
जाता है 


तस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते | 
पुरुष षोडशकले तामाहुरसतां कलाम ॥ 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाक् चतुथोंश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है ओर शेष 
भाग सासान्‍्य व्यवहार से सवंधा परे है | ( देखो महा० आ० २ प्रदीप और 
उद्योत; वाक्य० १, १४४ की व्याख्या;* न्यायमंजरी आ० ६ प्रू० ३४३; लघुमंजूषा 
पृ० १६८ १०० )। 


वैखर्यां मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतददूभुतम्‌ ॥। 
अनेकती थेभेदयास्रयूया वाचः परं पदम्‌॥ वाक्य० १, १४४ 


वाकतत्त्त ओर पुद्घतत्व--यजुर्वेंद के पुरुषसूक्त में अतएवं कहा गया है कि 
परमपुरुष ही वतेमान भूत ओर भविष्यत है, वही अमृततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरतत्व 
का स्वामी है। यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्त- 
भूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व उसका एक पैर है। समस्त सृष्टि उसका चतुर्थीश है। उसके 
तीन पेर अमर और अक्षर हैं। € यज्जु० ३१, २-४) | ऋग्वेद ने जो यह कहा है कि 
उसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में प्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचोथाई अंश व्यवहारातीत है, वह निलेप और निरंजन है। 
उसका केवल चतुथाश ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का प्रादु- 
भाव ओर सृष्टि का विकास हुआ है। वह बैखरी वाक्‌ ही सृष्टि में विराद 
पुरुष है ( यजु० ३१, ४-२२ )। 

वाक्तत्त्व-ज्ञान और परमतस्त्व-ज्ञान- जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है कि वाक्‌ 
तत्त्व के तीन अंश व्यवहारातीत रहते हैं और जिस भाव की दार्शनिक व्याख्या 
यजुवेद के ३२ बें अध्याय में की गई है, उसी में यजुर्वेद का कथन है कि उसके 
तीन पद्‌ ( जाति, क्रिया और गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हैं। जो यथार्थतः 
उन तीन पदों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा इन तीन अवस्थाओं का स्वयं 
साक्षात्कार करता है, बह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात्‌ परमतत्त्वज्ञ और 
वाक्तत्त्वज्ञ हो जाता है । 


है. ई।- 


त्रीणि पदानि निहिता ग्ुहास्थ यस्ता नि बेद स पितुः पितासत। 
यज्जु० ३२; € 
अथ॑-ज्ञान के बिना निष्फलता- ऋग्वेद का कथन है कि जो वाक्तत्त्व के 
१, सैषा त्रयीवाक्‌ तुरीयेण भांगेन मनुष्येषु प्रत्यवभास्ते । तत्रापि चास्या: किदश्चिदेश व्यावहारिक- 
सन्‍्यत्त सामान्य व्यगहारातीतम्‌। (हेलाराज, वाक्‍्य० १,१४४ ) 


कु 


७२ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


साथ सख्यभाव को आप्त होता है, वह स्थिर आनन्द को प्राप्त होता है| डसकी 
कोई भी बड़े से बड़े तत्त्वज्ञान के विषय में स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाकृतत्त्व की माया में ही लिप्त रहता है, वाकतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन आओर श्रवण निष्फल 
होता है। अथंतत्त्व ( अतिभा ) वाकतत््व का फल ओर फूल है अर्थात्‌ उपादेय 


सारांश है | वह व्यक्ति जो अर्थज्ञान से वद्ित है, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता है | निरुक्त० १, २० | 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहनेंनं हिन्वन्त्यपि वाजिनपु । 
अधेन्बा चरित माययैष बाचं शुश्र॒वं अफलामपुष्पाम | 
ऋग०, १०, ७१, ४ 


अक्तरतत्त्व से वाकत्रयी का विकास- यास्‍्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ४७, ३४ को व्याख्या करते हुए कहा है कि अक्षरत्त्त्व ही तीनों वाशियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये तह्यतत्त्व के मनीपा अथ्थौत्‌ ग्रतिभा रूप हैं, जिसको 
अक्षरतत्त्व प्रेरित करता है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यास्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाणियों अर्थात्‌ वेखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती 
का श्रेरक है। विद्या मति और बुद्धि से सम्पन्नों के कम ऋत तत्त्व के कर्म माने 
गए हैं। वह आत्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व, इस सबका अनुभव करता है। 


तिस्रो वाच ईरयति पर वहिऋसस्‍्य धीति ब्रक्मषणो मनीषाम | 
ऋग्‌० २०,६७,३७ 


वाकतत्त को अमरता--ऋग्वेद ने वाकृतत्त्व को विरूप और नित्य कहा है | 
विरूप शब्द के दो अमिप्राय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक्‌ 
होने के कारण निरूप, निराकार और अमूत है। दूसरा यह कि, वह निराकार 


होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है । 
वाचा विरूपनित्यया | ऋग० ८, ७४, ६ 


यास्‍्क ने ऋगूवेद के मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि वाकतत्त्व दिव्य 
काव्य है, वह अपनी महिमा के कारण सदा मरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है। निरुक्त १३, ३१ 


देवस्थ पश्य काव्य महित्वाया ममार स छाः समान | 
नंटगू० पर, ४, हु 


यास्क ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि अर्थतत्त्वों का विकास वाकृतत्त्व से 
दी होता है, वही अर्थों' को प्रकाशित करता है। 


भूमिका ४३ 


वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथान्‌ | निरुक्त&, १६ 


अथतत्त्व के दशन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 
होता है । 


ऋषेद् ष्टाथंस्य प्रीतिभेवत्याख्यानसंयक्ता । निरुक्त १०, १० 
ऋग्वेद ने वाकृतत्त्व को सबेज्ञ प्रतिपादित किया है। 
विश्वविदं वाचम० | ऋग० १, १६७, १० 


. वाकतत्त्व का आधार ब्रह्म--ऋग्वेद में प्रश्न उठाया गया है कि बाकृतत्त्व 
का परम तत्त्व क्या है। उसका परम आधार क्या है। उत्तर में कहा गया है कि 
ब्रह्मतत्त्व ही वाकृतत्त्व का परम आधार है, वही उसमें परम तत्त्व है। 


पृछ्छामि वाच: परम व्योस । 
ब्रह्मायं वाचः परम॑ व्योम | ऋग० १, १६४, ३४--३४ 


आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
एकस्य ददढशे न रूपम्‌ | ऋग० १, १६४, ४४ 


वाकतक्त्व ओर साधाविज्ञान--वेद का कथन है कि शब्द्तत्व ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पद होता है किसी 
में दो, किसी में चार ओर किसी में नो आदि | यहाँ तक॒ कि एक वाक्य में 
सहसरों अक्षरों का समावेश होता है। उसके कारण संसार में क्रम है, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है! यहीं तक नहीं, उस वाक्‌तत्त्व के कितने ही समुद्र 
फेले हुए हैं अर्थात्‌ डस वाकतत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएँ प्रर्त ओर प्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और छप- 
दिशाओं में जीवन का संचार है। उसी से अनक्षरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी से 
संसार अनुग्राणित होता है। 


गौरिम्मिमाय सलिलाबि तत्षत्येफपदी छ्विपदी सा चतुष्यदी | 
अष्टापदी नवत्दी वभूवुरी सहत्याक्षरा भुवनस्य पंक्ति- 
स्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥ अथर्व ६, १०, २१ 
तस्या: समुद्रा अधि वि ज्ञरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । 
ततः ज्रत्यक्षरं तद विश्वमुप जीवति ॥ ऋग० १, १६७, ४२ 


अक्तरतत्व ओर सातवाणियां--ऋगूवेद का कथन है कि समस्त देव अक्षर- 
तत्त्व के द्वारा ही सातों वाणियों अर्थात्‌ सात छंदों को नापते हैं। अक्षरतत्त्व के 
द्वारा ही सातों छंदों को नियमित और परिमित करते हैं । 
अक्तरेण मिमते सप्त वाणी: । ऋग्‌० १, १६७, २४ 
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ऋग्वेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाक्तत्त्व को ही विद्वान और कवि 
अनेकों रूपों में अस्तुत करते हैं। वे वाक॒तत्त्व के आश्रय से डसको सात 
विभागों में विभक्त करते हैं अर्थात्‌ सात स्वरों, सात छन्दों को जन्म 
देते हैं। 
खुपर्ण विध्राः कबयो बचोभिरेक॑ सन्‍्त॑ वहुधा कल्पयन्ति । 
त॑ धघीरा बाचा प्रणयन्ति स॒प्त। ऋग्‌ १०, ११४, ४--७ 
वाकतर्व और सायुज्यधाप्ति--यास्क और पतञ्ञलि ने ऋग्वेद का सन्त्र 
उद्धृत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार छलनी से सत्त, को स्वच्छ किया जाता है, 
इसी प्रकार वैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अथात्‌ अज्ञान (विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर बाकतत्त्व को संस्कृत करते हैं, उसमें से असंस्कृत अंश को दूर 
करके संस्क्रत और साधु अंश को अहरण करते हैं। इस व्याकरण सें वाकतत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को श्राप्त होते हैँ, पतश्नलि ने प्रश्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह 
दुर्ग मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा दी प्राप्य है, ओर जो वाकतत्त्व का विषय 
है। कौन ज्सको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, क्‍योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है। 
व्याकरण और अद्धेतदर्शन-कैयट और नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 
वेयाकरणों के दार्शनिक दृष्टिकोण का विस्तार से अ्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन हैकि सख्यभाव का अमिप्राय यह है कि वेयाकरण भेद्-बुद्धि अर्थात्द्वेतबुद्धि 
के सवंथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्वेत-बुद्धि से देखते हैं। समस्त विश्व 
को वे एक तह्यतत्त्व मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्क्ृत से संस्कृत का विवेचन करने से वे अपने अन्तःकरण को सर्वथा 
शुद्ध बना लेते हैं। वेयाकरण शब्द से जिसका अतिपादन समभते हैं, वह है ब्रह्म 
का प्रतिपादत और ज्ह्य का विवेचन | शब्द और अर्थ दोनों में अभेदः अद्वैत- 
बुद्धि के कारण वे सख्यभाव को प्राप्त कर अजह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हैं । 
शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों' 
में ब्रह्मतत्त्व की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायुज्यभाव को प्राप्त करते हैं । 
इसको श्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है । योगद्शेन के शब्दों में निविकल्प 
समाधि है। कठिन मार्ग से ्रप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कहा है। 
जैसा कि वेद में कहा है कि “तास्थ: पंथा विद्येतव्वनाय” ( यजु० ३१ » रैंप) 
अर्थात्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
भराप्ति अर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई भागे नहीं है। अतएव वेदान्त में कहा 
जाता है कि ( सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तेत्तिरीय डउपनिषद्‌ २, १)। कैयट ने 
कहा है हे कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांत में 
"रमार्थंसविल्लक्षणा सिद्धि कहा है, वह तराकृतत्त्त के विवेचकों सें अतिष्ठित है । 
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नागेश ने परमाथेसंविज्क्षणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात्‌ ब्रह्ममात्र 
विषय का ज्ञान जिसका विषय है और जो कि अर्थतत्त्व के साथ अखण्डता, 


अभिन्‍नता, ओर अदूजैत रूप है। समस्त वेद उनके मतानुसार बअरह्मतत्त्व का ही 
प्रतिपादक है, अतणव गीता में कहा है कि-- 


वेदेश्व सर्वेरहमेब वेद वेदान्तकृद्‌ बेदबिदेव चाहम्‌। गीता १५, १४ 


अह्मतत्त्व ही समस्त वेदों से ज्ञय है, वही अद्वैत-दर्शन का ख्रष्टा है और वही 
अदूवेतत्त्व का ज्ञाता है ( कैयट और नागेश, महा० आ० १ » निरुक्त० ७,१० ) 


सक्तुमिव तितउना पुनम्तो थत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
१०७ ५ १. आप शा 


अना सखायः सडख्यानि जानते भद्देग॑ लक्ष्मी निंद्दिताधिवाचि।। 
ऋग० १०, ७१, २ 


अर्थेज्ञान और शब्द्संस्कार--बैयाकरणों ने शब्दसंस्कार अर्थात्‌ साधु और 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत और असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्क्रत शब्द असंस्कृत अर्थात्‌ दूषित कलुषित एवं 
अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैं, उनसे असंस्कृत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अर्थतत्त्व से वंचित 
रहकर अनधथतत्त्व अर्थात्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह ज।ता है। पतञ्जलि ने 
श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहा है कि शब्द यदि एक स्वर॒या एक वर्ण से भी 
असंस्क्ृत या अशुद्ध है और उसका श्रयोग विधि विधान के अनुसार नहीं हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अर्थतत्त्व को स्पष्ट करने में सर्वथा 
असमथ है। यहीं तक नहीं, अपितु बाकृतत्त्व सिद्धि का साधन न होकर अनर्थ 
का साधन, विनाशकारी बज्र हो जाता है और प्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार इन्द्रशत्र! शब्द केवल प्रयोग सें स्वर की अशुद्धि के कारण प्रयोक्ता वृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तैत्तिरीयसंहिता कां० २ प्र० ४ और शतपथ 
ब्रा० कां० १ ग्र० ४ तथा कैयट ओर नागेश सहा० आ० १)। 


दुष्ट: शब्दः स्व॒रतो वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्ता न तमथमाह । 
स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्वरतोपराधात्‌ ॥ 
महा" आ० २ 


अतएव पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री है अथवा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विपय 
पर जो निर्णय दिया है, वह यह है कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार 
अर्थात्‌ आचरण पर निर्भर है। संस्कृत और साधु शब्दों के तथा संस्कृत भावों के 
अयोग पर निभर है । साथ ही ज्ञान-पक्ष की उपयोगिता बताते हुए कहा है किन 
केवल शब्दृतत्त्व के ज्ञान में ही इष्ट सिद्धि है और न केबल प्रयोग में, अपितु 
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दोनों के यथार्थ समन्वय में ही है | जिसका अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व के 
बन ] के फिओ। में 
जान के साथ ही साथ ड्सका संस्कृत और साधु अर्थों में प्रयोग करने से ही 
गी रच 
अ-्तम लक्ष्य की सिद्धि होती है, अभ्युद्य होता है, और धर्म की प्राप्ति 
होती है । 
आचार नियम, शास्र१ व के प्रयोगेडश्युदयः । महा० आ«» १ 


शब्द की प्रामाणिकता- पतझ्जलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 

कि वे शब्दतत्त्त (आत्मतत्त्व, ्रह्मतत्त्व, प्रतिभा) को ही अन्तिम अमाण मानते हैं, जो 

शब्द कहता है, उसीको वे प्रमाणभूत मानते हैं । शब्दतत्त्व का कथन है कि शब्दज्ञांन 

में धरम है, अतएव वे संस्क्रत शब्दों के ज्ञान में धर्म एवं अभ्युदय सानते हैं । शब्द 

तत्तव असंस्क्रत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 

प्रयोग में अवश्य अधम का उल्लेख करता है, अतः असंस्क्रत, असाघधु, प्राकृत और 
अपभ्र श शब्दों के ज्ञान में कोई अनथ नहीं है। ( महा० आ १) 


गरदसमायका वयम्‌, यच्छब्द आह तदस्माक॑ प्रमाणम । 
शब्द्श्च शब्दज्ञाने धममाह, नापशब्दज्ञानेउधमंम्‌ ।। महा० आ० १ 


एक शब्दज्ञान ओर इष्ट्सिद्धि--पतझलि ने श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहा 
हे कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने ओर शाझओं के विधिविधान के अजु- 
सार शुद्ध श्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ समस्त 
अथतत्त्व की प्राप्ति होती है। यहां पर एक श-द्‌ से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द है । 
ज्सी के ज्ञान और प्रयोग से अरथज्ञान और अथ सिद्धि होती है| 


>> गादः। सम्यगज्ञात: शाख्रान्बितः खुप्रयुक्तः खग्गें लोऊ क.मथ॒ग 
सवति। मदा० ६,१,८७ 


ऋग्वेद का कथन है कि वाकतत्त्व को श्रेरणा देने वाला मत्यं अर्थात्‌ क्षर- 
तत्त्व नही है, वह अमत्ये, अविनाशी और अक्षर तत्त्व है, वह रयितत्त्व को 
वश में किए हुए है। ( रयितत्त्व की विशेष व्याख्या अश्नोपनिषद प्रश्न १ में 
की गई है। ) ह 
इयति बाच रयियाडमरत्य: ॥ ऋग्‌० ६,६८,८ 


५ 


व्यावरण ओर भाषाशासत्र का आर त--वाकतत्त्व जो कि सहस्रों धाराओं 
में अर्थात्‌ सहस्रों भाषाओं और उपभाषाओं के रूप में सत्र व्यापक है, प्रचलित 
है। उसमें मौलिक रूप से पत्रित्रता है, पावनता है, संस्क्रति है ओर संस्कार है, 
अतएब उसमें जो असंस्कृत अंश आ जाता हे उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अर्थात्‌ 
ऋन्‍्तदर्शी विद्वान्‌, वैयाकरण, कवि आदि ईए करके भाषाशास््र को संस्कृत और 
पृविन्न बनाये रखते हैं.। द 
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सहसखधारे बितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कबयो मनीषिण: | 
जेंहगू ० ६,७३,७ 


ऋणग्वेद में आगे शब्दतत्त्व को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया है 
कि वह सहस्रों धाराओं वाला है और उन सहस्रों धाराओं से ( सहस्रों भाषाओं 
से ) वह सिक्त होता रहता है अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है। बह वाकृतत्त्व को 
पवित्र करता रहता है | 
' सहख्॒वारः परि षिच्यते हरि: पुनानो वाचम्‌० । ऋग्‌० ६, ८९,२३३ 


बिक 


बेद ने सोमतत्त्व की व्याख्या में कहा है कि वह वाकृतत्त्व को कवियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ भाषाशाख्तरियों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है और 
सम्र॒द्ध करता है। 


हिन्वानो वाच मतिमिः कवीनाम्‌। ऋग्‌० ६, ६७,३२ 


वाकतर्व से वाकतत्त्य का उद्धार-आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
में कहा है कि हे विदवज्ञनों ! वाकृतत्त्व के आश्रय से वाकृतत्त्व को पार करो। 
इसका अभिश्नाय यह है कि प्रतिभा ही ब्रह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है और उसी 
से मनुष्य भवसिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में कृष्ण 
ने कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का उद्धार करना 
चाहिए, आत्मतत्त्व का कभी हास न होने दे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्रु हो जाता है। 


बाचा विप्रास्तरत वाचम्‌। ऋग०” १०, ४२, १ 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मेव ह्ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः | गीता ६, ४ 


वाकतत्त्व ओर प्रतिभा - ऋग्वेद में प्राजापत्य पतंग ऋषि ने मायासभेंद की 
'याख्या में कहा है कि पतंग अर्थात्‌ सूर्य (अह्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व) मनस्तत्त्व के द्वारा 
गक्तत्त्व को सम्पुष्ट करता है। गन्धव डसको अन्तःकरण में प्रकट करता है, वाक॒- 
क्त्व तेजीमय है, वह आनन्दमय है, वह मनीषा है अर्थात्‌ प्रतिभातत्त्व है। क्रान्तदशी 
कक उसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व में रक्षा करते है', सम्पुष्ट 
रते है । 


पतंगो बार्च मनसा बिभति ता गन्धर्वे5वदद्‌ गर्ल अन्त: । 
ता द्योतमानां ख् मनीषासतन्य पदे कवयो नि पान्ति॥ 


ऋगू १०, १७७,२ 


७८ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


वाकतत्त्त दोषों का संहारक-अक्षरतत्त्व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाकशक्ति से सहस्रों असंस्कृत वाणी बोलने वाले, 
अपशब्दों ( अपभ्र शों ) का प्रयोग करने वाले अपवित्रात्माओं का संहार करता 
है। यही उसका पुरुषत्त्व, पुरुषार्थ है।अतएव इसकी उपासना की जाती है । इसका 
अभिम्राय यह है कि आत्मतत्त्व, बाकृतत्त्व के आश्रय से उसको शक्तिरूप में लकर 
वाकतत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता 
है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषाथ है। 


यो वाचा विवाचे सृधवाच: पुरू सहस्र/शिव। जघान | 
तत्तदिदस्य पौंस्प॑ ग्रणीमसि पितेव यस्तवियीं वाबूधे श्व: || 
तेंटग्‌ ० २ 0 5३, ४५ 
यजुबेंद में वाकतत्त्व के गुणों का वर्णन--यजुर्वेद ने वाकतत्त्व के विभिश्न 
0 हे ण्द्‌ हे कि 
या पर अकाश डाला हैं। यजुबंद का कथन है कि वाकतत्त्व समुद्र है अर्थात्‌ 
लमुद्वत्‌ अज्ञय भंडार, अगाध ओर दुर्बोध है, वह सबब्यापक है। वह अनादि 
ओर अक्षर है, वह एकतत्त्व है। वह ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्न है वह सदस्‌ 
हे, आधारभूत है और उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिप्टता आदि 
की स्थिति है, वह ऋततत्त्व का अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व का ( शतपथ त्रा० ४9, १, ७, ?० ) 
भ्राण और अपानरूप से द्वार है। वह देवयानमा्गे अर्थात्‌ राजयोग मार्म एवं 
्प है 
सनन्‍्माग पर चलने वालों के मार्ग का रक्षक, विपश्ननिषारक है । 


समुद्रोडसि विश्वव्यचा अजोडस्येकपादहिरसि वुध्न्यो व/गस्थेन्द्रमसि 
सदो5स्यृतस्य द्वारी | यजु ० ५, ३३ 


वाकतत्त्व के प्रतिभा रूप का गुण-विश्लेपण करते हुए कहा गया 
है कि वह चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्त्व है, यज्िय है, अविनाशी है और दोनों 
के सिरवाला है अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट और ध्वनि दोनों गुणों 
युक्त है। 


चिदसि मनासि घीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यजियास्यदि्तिरस्युभयतः 
शीष्णी । यजु ० ७, १६ 


वाक्तत्त्व विश्वकरमाऋषि है--यजुर्वेद १३, ४८ में वाकतत्त्व को विश्वकर्मा 
ऋषि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वाकतत्त्व को 
विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैं, क्‍योंकि वाकतत्त्व के द्वारा ही यह सब 
कं किया गया है अर्थात्‌ वाकृतत्त्व के द्वारा ही सारे संसार की 
सृष्टि हुई है। 
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बाग्वे विश्वकर्मडर्षि: (यजु* १३,५४८ ) वाचा हीदशसर्व कृतम्‌ | शतपथ 
ब्रा० ८, ९, २, € 


अथववबेद ओर वाक॒तत्त्व का विवेचन--अथवबेद का कथन है कि शब्द- 
ब्रह्म त्रिपाद्‌ है अर्थात्‌ बेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पदों वाला है। 
वह ब्रह्म नाना रूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, उसी से दिशाओं और डप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत्‌ जीवित है। 


भ्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्च॒ तस्नः | 
अथबं? ६, १०, ९६ 


५ कक 


विद्युत वाक्तत्त्व है--अथववेद में विद्युत को वाक्तत्त्व बताया है और 
कहा है कि बह युलोक ओर प्रथ्बी में शक्ति का आधान करता है। 
डसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, वही बल और अन्न को परिं 
पुष्ठट करती है। 


स्तनयित्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्म॑ च्िपसि भूम्यां दिवि। 
तां पशब उप जीबन्ति सव तेनों सेषमृज पिपति ॥ 
अथवब ० ६, १, २० 


वाकतत्तव से देवी ओर आसरी सष्टि--बाक॒तत््व को अथववेद ने पर* 
भेष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, डसको देवी बताते हुए कहा है कि वह 
त्रह्मतत्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, उसी के द्वारा शांत और घोर अर्थात्‌ देवी 
ओर आपमुरी समस्त सृष्टि होती है । 


इये था परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्म-संशिता । 
ययव सखूजे घोर तयेब शान्तिरस्तु नः। 
अथवब० १६, ६, ३ 
वाकतत्त्व का विराट रूप---अथव वेद ने काण्ड ६ के सातवें सूक्त में २६ 
मन्त्रों में वाकृतत्त्व के विराट रूप का बहुत विस्तृत रूप में वशन किया है। 
वेद का कथन है कि प्रजापति ओर परमेष्ठी उसके दो सींग हैं। इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम उसकी गदन है, सोमतत्त्व उसका मस्तिष्क 
है, घलोक ऊपर का ओछ्ठ है ओर प्रथिवी अधरोष्ठ है, विद्युत जिह्ा है 
मरुत्‌ दाँत हैं, धर्म उसका वाहन है, विश्व उसकी प्राणवायु है, मित्र ओर 
वरुण उसके कन्धे हैं, महादेव उसकी भुजाएँ हैँ आदि। वह प्रजापति रूप में 
सबंत्र व्याप्त है, उसी के ही ये सारे रूप हैं, वही विश्वरूप है, वही सबरूप है ओर 
बही शब्दत्रह्मरूप है। (अथव०६, ७, १--२६ ) 
एतदू' वै विश्वरू्प सवरूप॑ गोरूपम्‌। अथब० ६, ७, २४ 
१ 


४० अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


बाकतत्त्व और बअह्मगवी--अथववबेद ने कार्ड १२, सूक्त ५ के ७३ मनत्रों में 
ब्रह्मगवी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; जैसे त्रह्मगवी की सृष्टि, 
उसकी प्रतिष्ठा, ब्रद्मगवी का गुण-गौरव, डसकी प्राप्ति के साधन.। श्रद्धा और दीक्षा 
उसके बलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सवनाश और विनाश, डसकी दुष्प्रा- 
प्यता और दुःसाध्यता, 'ादि । 


ब्रह्मगवी (अतिभा, ब्रह्मविद्या, वाकृतत्त्व ) के विषय में कहा है कि श्रम 
और तपस्या के द्वारा उसकी स्टृष्टि हुईं है, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, वह ऋत में स्थित है, सत्य के द्वारा आवृत है, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वधा से परिधानयुक्त है, श्रद्धा से ढोई गई है, दीक्षा के द्वारा गुप्त और 
सुरक्षित की गई है । 


भ्रमेण तपसा सष्टा ब्रह्मणा वित्ततें भ्रिता । 
सत्येनावता थ्रिया प्राबता यशसा परिवुता 
(रे 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पयढ़ा दीक्षया गुता० 
९ ९ 
अथवब ० १२, ४, १- हे 


बाह्मण ग्रन्थ और अर्थ-विज्ञान--वेद में अथंतत्व के विपय में जिन भावों का 
उल्लेख किया गया है ब्राह्मण भ्रन्‍्थों में उस्हीं भावों का विशद विवेचन किया गया है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने अथतर्व के कतिपय गूढ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों और डपाख्यानों का आश्रय लिया है और आख्यानक के द्वारा 
मौलिक एंव' रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है । व्यास ने अतएव महा- 
भारत में कहा है किः--- 


इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथमुपत्र हयेत्‌। ( महा" आदिपबव ) 


इतिहास अर्थात्‌ आख्यानक एवं पुराणों से वेद के अथतत्त्व को विकसित 
करना चाहिए। 

ब्राह्मण और स्फोटवाद-बेद ने वाकृतत्व को ब्रह्म कहकर उसकी व्याख्या की 
है, बेयाकरणों ने उसको ओर स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
ब्रह्मतत्त्व की स्थापना की है। ब्राह्मण ग्रन्थों ने स्फोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकृतत्त्व 
को ब्रह्म कहकर की है । ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण, गोपथ, तैत्ति- 
रीय, षड्विंश आदि ने वाकतत्त्व को कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है। जैमिनीय ब्राह्मण 
का कथन है कि जिसको हम वाकू कहते हैं, वह अह्म ही है। तेत्तिरीय ब्राह्मण 
का कथन है कि त्रह्म ही वाकृतत्त्व का परमतर्त्व है। ऐतरेय ने बाकतत्त्व को दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाक्‌ अह्म और सुत्रह्म दोनों है, इसीलिए उसको 
सुन्नरह्मण्य नाम दिया है। 

बायवे ब्रह्म | ऐ० ६,३, श० २,१,४,१० 


धर 
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वाग्त्रह्म । गो० पू० २,१० 

सा या सा वाग ब्ह्मयव तत्‌। जे० 3० २,१३,२ 
ब्रद्मव वाच: परमं व्योम । ते० ३,६,५, 

वाग्वै ब्रह्म च सब्रद्म चेति | ऐ० ६,३ 

वाग्वे सब्रद्मणुया | ऐ० ६,३ 


ब्रह्मतत््व से अर्थतत््व का विकास--भव हरि ने शब्दतत्त्व से समस्त अथे- 
तत्त्व अथोत्‌ समस्त पदार्थात्मक जगत्‌ की सृष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलाराज ने श्रति का वचन उद्धुत किया है कि यह समस्त ब्रह्मांड रफोटरूप 
शब्दतत््व का ही परिणाम है, उसका ही विकास है | शब्द्तत्त्व ही शब्द्शक्ति के 
रूप में सृष्टि को निबद्ध ओर सम्बद्ध किए हुए है। वही सृष्टि में सम्बन्ध है। 
शब्द की मात्राओं से अर्थात्‌ मूल प्रकृति के प्रतिभातत्त्व से रृष्टि प्रकाशाबस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विषय होती है | प्रलयावस्था में यह समस्त अथंतत्त्व उसी 
शब्द्तत्त्व में लीन हो जाता है। 


ब्ह्मेदं शब्द्निर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌। 
विबृतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविल्लीयते ॥ वाक्य ० १,१ 


हेलाराज ने वाक्‍्य० १,८ की व्याख्या में अन्य श्रुतिवचन छद्धत किया है 
कि नित्य और अनित्य जितना भी अथंतत्त्व है वह सब शब्द की मात्राओं 
अर्थात्‌ सक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात्‌ 
साकार और निराकार, दृश्य ओर अदृश्य, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष, मृत और अमूते, 
भाव और अभाव, तथा सूक्ष्म ओर स्थूल समस्त विश्व संश्लिष्ट है, अभिन्‍न रूप 
से सम्बद्ध है । 


नित्याश्चानित्याश्व मात्रायोनयः यासखु रूपि चारुपि च सूक्ष्म॑ च स्थूलं चेदं 
भुवनं विषक्तमिति | वाक्य" १, ८ 


काठकसंहिता १२, ५, २७ तथा ताण्डयमहाब्राह्मण २०, १४,२ में वाकतत्त्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।' ऐतरेय ब्राह्मण ने अतएव 
वाक्तत्त्व को अर्थैतत्त्व का मूलकारण कहा है। 


वाग्योनिः | ऐ० २, रे८ 
भतृ हरि ने वेद और ब्राह्मणादि के मन्तव्य को छद्धत करते हुए कहा है कि 


१ प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्तस्य वागेव स्वमासीद्‌ वागू दवितीया स ऐक्चत०। काठकसंहिता 
१२, ५, २७। 
प्रजापतिवां इदमासीचस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्‌ ता मिथुन समभवत्‌, सा गर्ममधत्त, सास्मादयाक्रामत्सेमा: 
प्रजा असृजत । ताण्ड्य० २०, १४ २ | 
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ग्रह विश्व शब्दतत्त्व का ही परिणाम है। संसार सर्व्रथम छन्दों से अर्थात्‌ 
प्रतिभा-तत्त्व से, स्फोटतत्त्व से ही विकसित होता है। 


शब्द्स्य परिणामो5यमित्याम्नायविदो विदुः। 
छन्दोभ्य एबं प्रथममेतद्‌ विश्य॑ व्यवर्तत ॥ बाक्य० १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धुत करते हुए लिखा है कि 
वाकृतत्त्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अमृत और मर्त्य अर्थात्‌ देव 
और मनुष्य, अक्षर और क्र, नित्य और अनित्य / अपरिणामी ओर परिणामी, 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाक्तत्त्व से ही समुद्भूत है । ( देखो, बह्यसूत्र 
शांकरभाष्य १, ३, र८ ) | 


वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञ , 
वाच इत्सबमसूतं यच्च मर्त्यम्‌। गाक्य० १, १२१ 


आधुनिक विज्ञान और स्फोटवाद की सिद्धि- आधुनिक विज्ञन ने गहन 
अन्येषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसूकर त्रनलर 
के अन्वेषण का डल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो 
नवीन अन्वेषण किया है वह यह है कि विश्व के व्यापक अन्तरिक्ष में प्रतिक्षण 
स्फोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम यह दे कि प्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यों सूर्य, महासूय, भ्रह और उपम्रह प्रतिक्षण 
उत्पन्न हो रहे हैँ और दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सोर मंडल के सदृश्य ही लाखों और सौर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
प्रथ्बी जैसे भह बहुत ही साधारण है। इनमें से यह अत्यक्ष किया गया है कि 
बहुसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैं। आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई युस्म हैं। नेशनल एकेडमी ऑब साइन्स के वार्पिक अधिवेशन में शिकागो 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष डा० ओट। स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेधशालाओं माउन्ट विल्सन और पाल्ोमार के डा० पाल और 
हवेड यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० बार जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अलुसंधानों का उपयुक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नक्षत्रों का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वर्ष ही हुए हैं। डा० स्ट्रवे ने कहा है कि ग्रहों की 
सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है। उन्होंने वज्ञ/निकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया है कि नक्षत्रों में वकास अकाश के कारण ही होता है। ( अम्रत बाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६, प्रष्ठ ७ पर जद्धत ) 

स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है- हेलाराज ने श्रति का वचन 
डद्धत किया है कि सृष्टि में तीन ज्योतियां हैं, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यह जातवेदा 
अर्थात्‌ अप्नि है। समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेद्सू कहा जाता है, यास्क ने 
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निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस की विस्तृत व्याख्या की है ओर कहा है कि सूय 
ओर विद्य॒मती जातवेदस हैं, (२) जो पुरुषों में आम्यंत्तर प्रकाश है अर्थात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है, जिसको 
शब्दत्ह्म नामक प्रकाश कहते है' अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है ओर जिसे 
वैयाकरण वाक्यरफोट कहते हैं, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है 
सबसे उत्तम ज्योति है, उसी में स्थावर और जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध है । 


त्रीणि ज्योतीषि त्रयः प्रकाशा योयं जातवेदा यश्चपुरुषेष्चान्तरः प्रकाशः 
यश्च प्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाश: तत्रेतत्‌ सर्वश्चुपनिषद्धं 
यावतस्थास्नु चरिष्णु च्‌। वाक्य० १, १२ 


इसीलिए श्र्‌ति का कथन है कि वह सारे शब्दों और अथतत्त्वों का कारण- 
रूप मूल-प्रकृति है । 


स हि सर्वशब्दा्थप्रकृतिः ( वाक्य ० १, १०, में उद्धुत ) 


वाक मूलकऊऋारण है. भत्‌ हरि ने वाक्य, १, १९७ -१२९८ में अतणव कहा है 
कि जीवें में यही चेतना है, यह बाहर और अन्दर सर्ेत्र व्य,प्त है, कोई भी ऐसा 
प्राणी नहीं है जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो | वाकततक्त्व ही समस्त प्राणियों को 
अथतत्त्व में प्रवृत्त करता है, यदि वाक॒तत्त्व न हो तो संसार में चेतनता ही नहीं 
रहेगी ' हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र तिवचन डद्धत किया है कि वाकृतत्त्व ही 
विभिन्न भेदों ओर विभिन्न सम्बन्धों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
आदि को धारण करता है। अतएव समस्त शास्रों में, सारी विद्याओं में वाक्तत्त्व 
को ही परमप्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति, मूल-कारण कहा गया है | 


भेदोद्श्राहविषतेन लब्धाकारपरिश्रह्य । 
आम्नाता सवंविद्यास वागेब प्रकृति: परा ॥ वाक्य० १, श्श्८ 


प्रतिभा ही एक तत्त्व है, वही आत्मा है--भत्‌ हरि ने वाकक्‍्य० १, ११६ में 
में कहा है कि शब्दों में ही एक शक्ति है कि वह इस विश्व को एक सूत्र में बांधे हुए 
हैं। इसमें जो भेद किया जाता है, वह शब्द और अथ का भेद है। वस्तुतः एक ही 
तत्त्व है, भेद प्रातिभासिक है, शब्द नेत्र है, और प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
और अथ में भेद है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र ति का बचन दिया है कि 
बाकतत्त्व ( प्रतिभा ) ही अथतत्त्व का साक्षात्कार करती है, वही भाषण-शक्ति है 
ही अन्तरात्मा में निहित अ्थतत्त्व को विस्तृत करती है। प्रतिभा के द्वारा ही 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सम्बद्ध है। उस एक प्रतिभातत्त्व का ही 
विभाजन , विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता है | 
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वागेवर्थ पश्यति व/ग्‌ अवोति बागेवार्थ सन्निह्ित सतनोति। 
वाचैथ विश्व वहुरूप॑ निबद्धा तदेतदेक प्रविभज्यों पभ्ुड्क्त ॥ 
वाक्य०, १, ११६ में उद्धृत 


शब्द और अर्थ में अभिन्‍नता-हेलाराज ने ( वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूषा (प्र० ४० ) में श्रुतिवचन उद्धत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अथतत्त्व से अभिन्न है, वात्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ- 
तत्त्व से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अद्वेत है, वह सर्वदा 
सत्र भ्रवाहित हो रहा है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्‍्तरात्मा 
में अ्विष्ट है, उसको कतिपय आचार्य प्रथक्‌ भी मानते हैं। 


सूच्मामाथनाभ्रवि भक्ततत्त्वामेकां व।चमभिष्यन्दमानाम्‌ । 
उतान्ये विदुरन्यामिव थ पूता नानारुपामान्मनि संनिविष्टाम्‌ ॥ 
वबाकय० | १ | र्‌ 
देलाराज ने शब्दतत्त्व को सूक्ष्मा के कारण ही लिखा है कि 
वाक्तत्त्व सूक्ष्म और नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, डसका 
साक्षात्कार "७३७७ ( आत्मसात्षात्कार करने वाले ) मन्स्र-द्रष्टा ऋषि ही 
कर पते हैं। 


यां सूध्रमां नित्यामतीन्द्रियां काच सपय: साज्षात्कत चमोणो भन्त्रहश: 
पश्यन्ति (द्वे नाराज वाकय०, १, ४) 


वाक्‌ कामथेनु है--तारड्य महाजाह्मण ने वाक्तर्व को शबली कहः है। 
सायण ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकूतत्त्व को कामधेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको घेनु कहा है।(गो० पु० २, २१ )। शतपथ० ने कामघेनु बताकर 
उसको उपासनीय बताया है और शतपथ० १४. ८ / ६, १ में इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है और कहा है कि इस धेनु का आण बृषभ है अर्थात्‌ 
आण वाकतत्त्व में बीजशक्ति को प्रदान करता है । मनस्तत्त्व उसका वत्स है 
अथात्‌ वाकृतत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती हे और मनस्तत्त्व भातृस्वरूप 
वाक्धेनु के गुण-दुग्ध का सदा आस्वादन करता है । 
वाग्वें शबली ( कामधेनु: इति यायण्‌ः ) तां० २१, ३१। 
वाचंघेनुमुपासीत० तस्या: प्राण ऋषभों मनो वत्स: | 
श० १४, ८, ६, १ 
वाकू ही सरस्वती है--ऐतरेय० ३, १, कौषीतकि० ४ ? ५ पाण्ड्य० ६, ७, ७, 
शतपथ० २, ५, ४, ६, तैत्तिरीय० १, ३, ४, ५, गोपथ उ० १ २० आदि। ब्राह्मणों 
ने वाकतत्त्व को ही सरस्वती कहकर डसको वाग्देवी के रूप में उसके गुणानुरूप 
प्रतिष्ठित किया है। | 
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वाक्‌ तु सरस्व ती | ऐ०,३,२ 

बाग्वे सरस्वती । की० ४, २ 

वाकू अक्षय समुद हे--ऐतरेय ब्राह्मण ने ऋगेद ४, ५८, * की व्याख्या में 
कहा है कि वाकतत्त्व स्वयं समुद्र है | वाक्तत्व कभी भी क्षय नहीं होता है, न 
समुद्र कभी समाप्त होता है और नहीं वाकृतत्त्व । ताण्ड्य महान्राह्मण ने कहा है कि 
वाक्‌ समुद्र है ओर मन उस समुद्र की चक्षु है अथीत्‌ अगाध वाकृतत्त्व में मनस्तत्त्व 
ही वह नेत्र है जो कि प्रकाशस्तम्भ का कार्य देता है और जिसके आश्रय से डद्त 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव है। 


वाग॒वे समुद्रो न वे व कज्षीयते न समुद्र: क्षीयते । ऐे० ४, १६ 
वागव समुद्रो मनः समुद्गस्य चक्ु: | तां० ६, 3, ७ 


वाक्‌ ब्रह्म की माया हे- शतपथ ब्राह्मण ने वाकृतत्त्व को ब्रह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कहा है । यह वाकतत्त्व की ही माया है जो सृष्टि को माया-जाल 
में फेसाये हुये है । 


वबागेव खुपर्णी (माया ) | शत० ३, ६, २, रे 


शतपथ ब्राह्मण ने यजजु० ११, ६१, तथा १३, ५८ की व्याख्या मे कहा है कि 
वाकतत्त्व ही बुद्धि-तत्त्व है, मति है। 

यह वाकतत्त्व ही है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन करता है ओर 
जिसकी सत्ता से मननर्शाक्त की सत्ता है | 

'गयबे मतिः | बाचा हीदं॑ सब मनते | श० ८, १, २, 

जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण ने वाक॒तत्त्व को ही बृहस्पति कहा है, क्योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महतृतत्त्व का पालक है, संरक्षक है। ( देखो बृहदारण्यक डप- 
निषदू १, ३, २० ) 

यदस्ये वाचो बृहत्ये पतिस्तस्माद्‌ बृदरुपति । जें० उ० २,२,५ 

वबाक का विराट रूप--शतपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को ही ब्रह्म का विशाद- 
रूप बताया है। समस्त ब्रह्माण्ड वाकतत्त्व का ही विराटरूप है, जिसको वैया- 
करण वाक्य और स्फोट कहते हैं | ( देखो छान्‍्दोग्य डपनिषदू १, १३ ) 

बागवबे विराद | श० ३,५,१,३४ 

वाकठ त्त्व ही बेद है--उस विराटरूप का ही फल यह है कि संसार में ज्ञान 
है। यह वाकतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों ने रक्‍्खा है। सारे वेद 
एक वाकतस्‍्त्व के ही रूप हैं, अतएव शतपथ ने कहा है कि ऋगवेद ओर सामवेद्‌ 
बाकतत्त्व की ही व्याख्या हैं और यजुर्वेद मनस्तत्त्व की व्याख्या है। बाकतत्त्व, 
प्राणतक््व और मनस-तत्त्व इनकी व्याख्या ही वेद है । 


४६ अरथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 
वागेव5थंश्च सामानि च। मन एव यजूपि० । श० ४,६,७,५ 


वाकू वैद्युततत्त्व है-ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकतत्त्व के गुणों को ध्यान में 


रे 


रखते हुए यह कहा है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व अर्थात्‌ वेयुततत्त्व है, 


विद्यत्‌- 
ज्योति वाकृतत्त्व का ही फल है। कौषीतकि ताह्मण ने भी इस कथन की 
सम्पुष्टि की है। 
वागूघयेन्द्री । ऐ० २,२६ 
वागूवा इन्द्र: । को० २,७ 
पक आरनेय तत्त्व है--जैमिनीय उपनिषद ताह्मण २, २, १, गोपथ उ० ४, 


*३ तथा शतपथ तह्यण ने प्रतिपादित किया है कि 


तत्त्व है। इसका परिणाम यह होता है कि अत्येक परमाणु में प्रत्येक अथ में प्रकाश 
है, ज्योति है तथा स्फोट है | 


या वाकू सोडग्नि: | गो० 3० ४, ११ 
वागेवाग्निः । श० ३, २, २, १३ 


वाक्‌ और मन का युग्म--ऐतरेय तहाण ने वाकतत््व और मनस्तत्त्व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनाभाव से रहने वाले युगल हैं।न 
वाक्तत्त्व के अभाव में मनस्तत्त्व हू सकता है ओर न मनस्तत्त्व के अभाव में 
0 4 | अतएव जैमिनीय उपतिषद जाह्यण ने कहा है कि वाकृतत्त्व मनसतत्त्व 


की कुल्या (नहर ) है। अनस्तत्त्व अर्थात्‌ मनोगत भाव वाकृतत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हें। 


कि च मनश्च देवानां मिशुनम | ऐ० ४२३ 
तस्थ ( सनसः: ) एषा कुल्या यद्‌ वाक्‌ | जैं० उ० १, ध्प,रे 


त् आशणतत्त्व को युगल 

बताया है । वाकूतत्त्व के बिना ग्ितत्त्व नहीं रह सकता है और न दी प्राणतत्त्व के 

श &, में वाकृतत्त्व को प्राणतत्त्व की पत्नी 

कहा है। शतपथ ने प्राण को वसिष्ठ कहा है और वाक्‌ को बसिष्ठा बताते हुए कहा 

कि वाक्‌ ने आण से कहा कि मैं वसिष्ठा हूँ और तू भेरा पत्ति वसिष्ठ | जै० उ० 

9 ७ने अतएव कहा है कि इसत्त्त का सारा अंश आण है। ( देखो 
देहदा० ड० ६ १९ ) 


वाक्‌ च वे प्राणश्च मिथुनम्‌। श० १, ४, १, २ 


व वाशुवाच (हे पाण ) +हवा अं वसिष्ठास्मि ल्‍्वं तद्‌ बसिष्ठो5 
त। श७ १७, ६, २, १७ 


भूमिका ४७ 


वाक्तर्ंव और मनस्तत्त्व की अभिन्नत--शतपथ ब्राह्मण ने वाक्तत्त्व को 
मनस्तत्त्व से सूक्ष्म और हस्व बताया है। बाकशक्ति मन की शक्ति से भी तीत्र है; 
अतएव यजु० ४०, ४ में (अनेजदेक॑ मनसो जबीयो० ) कहा गया है कि वाक्‌- 
तत्त्व (जह्य) मन से भी तीत्र गति वाला है। जैमिनीय ड० आा० ने वाक्‌ और मन 
के ढ्वेत-भाव को हटाकर प्रतिभा की एकता के आधार पर वाकृतत्त्व को ही 
मनस्तत्त्व कहा है ओर दोनों में अभिन्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छान्दो० 
डउप०७ ६, ४--$ ) 


वागूवे मनसो हसीयसी । श० १, ७, ४, ७ 
वागिति मनः | जें० ड० ४, २२, ११ 


वाक्‌ द्वी सबंदोष विनाशक दै--शतपथ ने वाकृतत्त्व के एक विशेष गुण की 
ओर मुख्यरूप से ध्यान आक्ृष्ठ किया है और जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणों और परीक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है, बह है, वाकतत्त्व के द्वारा 
समस्त दोषों एवं रोगों का निवारण । शतपथ का कथन है. कि वाकृतत्त्व ही सर्वोत्तम 
आषध है। वही संजीवनी बूटी है, वी सबेरोग-विनाशक रामबाण है। योग* 
साधनाओं आदि से सबरोग-निवारण वाकशक्ति के द्वारा अजुभव-सिद्ध है । 
आत्म-चिकित्सा, प्राण -चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक्नचकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से खचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाक्शक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्न रूप ओर विभिन्न अ्रकार हैं। अज्ञान, अविद्या आदि, जिनके कारण 
अथतत्त्व का ज्ञान नहीं होने पाता, सभी दोष हैं। इनकी एकमात्र चिकित्सा 
वाक्तत्त्व है । 


वागरु सब सेषजम्‌ | श० ७, २, ७, र८ 
उपनिषद्‌ और अथ विज्ञान 


वेद ओर ब्राह्मणअन्धों आदि में जो वाक्तत्त्व की व्याख्या कौ गई है बंह अत्य- 
न्‍त गम्भीर, सूक्ष्म, दाशेनिक और आध्यात्मिक है। उपनिषदों का विवेच्य विषय 
मुख्यरूप से आध्यात्मिक है, त्रह्मतत्त्व की व्याख्या से सम्बद्ध है, अतः उपनिषदों 
में वाकतत्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार और ऊहापोह के साथ की है। उपनिषदों 
ने बेद ओर ब्राह्मणों के मौलिक भावों को ही स्पष्ट और विस्तृत किया है। अतः 
अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर उपनिषदों में विवेचित बाक्तत्त्व का 
विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। उपनिषदों में सब्रसे अधिक विस्तार से 
इस विषय पर विशेष ऊहापोह के साथ बृहदारण्यक, छान्दोग्य और तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में विवेचन किया गया है, अन्य उपनिषदों में भी वाकृतत्त्व का पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । 

वाकू परनह्य है--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने वेदों के मनन्‍्तठ्य को स्पष्ट शब्दों 

घ्प 


श्प अर्थविज्ञान ओर व्याकरगदशेन 


में स्वीकार किया है कि वाकृतत्त्व ही सृष्टि का सम्राद्‌ है, वही परजह्म है। 

बाग्वै सम्राट परम ब्रह्म | बृ०, ड० ४७, २ तु 

दो अक्षर और बाऋतत्त्व-श्वेताश्वतर डपनिपद्‌ ने उल्लेख किया है कि 
सृष्टि में दो अक्षर हैं, वे ब्रह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विद्या ओर श्रविद्या दोनों 
ही निहित हैं। ज्षर अंश का नाम अविया है, ओर अक्षर अमृत अंश का नाम विद्या 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, वह इनसे प्रथक्‌ है 
ओर अक्षय विद्या का भी वही अक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक क्षर ओर दूसरा अक्षर । सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुर्षा का उल्लेख किया गया है। 
समस्तभूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व क्षर पुरुष हैं । कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुष ही अक्षर 
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सर्वोत्तम पुरुष इनसे प्थक है और बह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्षक है, क्षर और 
अक्षर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है | वैयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है । 


दे अक्षरे त्रद्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्य निहिते यत्र गूढ़े । 

क्र त्वविद्या छाम्रतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्यः || 
श्वेता० ४, * 

द्ाविभी पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

क्षरः: सवांणि भूतानि कूटस्थोऊक्षुर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्व न्‍्य: परमात्मेत्युदाहतः | गीता १५, १६--१७ 


बृहद/रण्यक डपनिषदू ने विद्युत्‌-तत्त्व, वायुतत्त्व आदि को वाकृतत्त्व ही 
बताते हुए कहा है कि जो विद्युत्रूप में चमकता है और गरजता है, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता है, उसमें वाकशक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाक्‌शक्ति का ही परिणाम है। 

यदू।वद्योतते यदूविधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्धति बगेवास्थ व,क्‌ । 

बुहदा० उप० १,१ 

नोरद'को' सनतकुमार का वाकतत्त्व-विषयक उपदेश--छान्दोग्य उपनिपद्‌ 
के सप्तेम अध्याय में नारद को उपदेश देते हुए सनतकुमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में वाकृतत्त्व न होता तो न धर्म और न अधघर्म की व्यवस्था होती, न सत्य 
ओर असत्य की, न साधु और असाधु की, न सहदय और असहृदय की, न 
चित्तज्ञ और अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती और न उनका विवेचन होता । यह 
बाकतत्त्व ही है जिससे यह सब विवेचन होता है। अतएव वाकनत्रह्म की उपासना 
नारद को बताते हुए सनतकुमार ने कहा है कि जो वाणी की तह्म रूप से डपासना 
करता है. उसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाक्‌-बह्म में जो शक्ति है, 
बह शक्ति और सिद्धि उसको प्राप्त होती है । हर 


भूमिका | ४६ 


यद्ढें वाह नाभविष्यज्ञ धर्मों नाधर्मों व्यश्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु 
नासाधु न हृदयज्ञो नाहदयज्ञों वागेवैतत्सव विज्ञापपति वाचमुपास्स्वेति । 
सयो वाच बद्षेप्युपास्ते यावद्धाचों गत' तत्रास्य यथाकामचारों भवति। 

छान्‍दो० उप० ७, १-२ 

वाकतत्व ही पुरुष का सार है छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा है कि पुरुष में वाकृतत्त्व ही सारभाग है, वाकृतत्त्व का सार ऋग्वेद 
है और ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है और सामवेद का सारभाग 
डदुंगीथ है। ओंकार अथवा ओम, जिसको योगदर्शन ने प्रणव कहा है, उद्गीथ 
है। वह अक्षरतत्त्व ही ओमू है, जो कि डपासनीय है, ग्राह्म है और प्रत्यक्ष 
करने योग्य है । 

ओमित्येतदत्तरमुद्गीथम्ुपासीत । 

पुरुषस्य वाग्‌ रसो वाच ऋग्‌ रस ऋच: साम रसः साम्न डद्गीथो 

रस; | छान्‍दों० उप० १, १--२ 

वाकतत््व और मनस्तत्त्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय डपनिषदू के 
मंगलाचरण ओर उपसंहार से प्राप्त होत। है कि वाकतत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये और मनस्तत्त्व की वाकृतत्त्व में । 

वाडः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्‌ | ऐतरेय उप० १ 


स्फोटवाद और पश्चकोश तथा उपसंहार 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्चकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 
ब्रह्मानन्द्बल्ली ओर भ्रृगुवल्ली में पद्चकोशों के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है, उसका उल्लेख किया गया है। 
पाँच कोश निम्न हैं :--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्द- 
मय | प्रत्येक को ब्रह्म बताकर डसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ हैं। अन्नमय कोश से प्राशमय कोश स॒क्ष्म है । आरणमय कोश से 
सनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय कोश से आनन्द्सय कोश 
श्रेष्ठ है। आनन्द्मय कोश के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वैयाकरणों 
ने इस पश्चकोश के भाव को, जैसी कि भट्टोजिदीक्षित एवं कौण्ड भट्ट ने 
वेयाकरणभूषण में और श्रीकृष्णभद्ट ने स्फोटचन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है: वर्णुस्फोट, पदस्फोट, 
वाक्यस्फोट, अखण्डपद्वाक्यस्फोट और जातिस्फोट | वैयाकरणे। के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हें। वर्णस्‍्फोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ वर्ण सार्थक हैं, इस सिद्धान्त 
की अपेक्षा पदरफोट अर्थात्‌ पद साथक हैं, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है। 
इससे भी वाक्यस्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। व/क्‍्य ही सार्थक है, न प्रत्येक 
वर्ण ओर न प्रत्येक पद। वैयाकरण बर्णेस्‍्फोट की अन्तमयकोश से तुलना 
करते हैं। पदस्फोट की प्र।णशमय कोश से और वृक्यस्फोट की मनोमयकोश 
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से; यहीं पर विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे अखर्ड अर्थात्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक वाक्यस्फोट या पदस्फोट को श्रेष्ठ समभते हैं, खण्ड 
वाक्यरफोट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयकोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखरूड वाक्यरफोट के साथ ही 
जातिवाक्यस्फोट को सिद्ध करते हैं। नित्य, निरञ्ञन, अजर, अमर, अक्षर, 
नरतियात्मक अह्म की सिद्धि करते हैं। अखरण्ड जातिवाक्यस्फोट मानते 
पर बह्मार॒ड को ब्रह्म का एक मूत्त शरीर समझा जाता है ओर सृष्टि में 
ब्रह्म को ही एकमाञ्न तत्त्व | ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को बे सत्य 
ओर नित्य नहीं मानते हैं। उपनिषदों ने आनन्द्मयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पूर्व पूर्व स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
सोपान हैं। वर्शज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वाक्यज्ञान से अखरड- 
ज्ञान, अखरडज्ञान से तद्यज्ञान | 

भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियों का जो उल्लेख किया है, वह भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता है। पश्चबृत्तियों का परिगणन योगदर्शन के अनुसार पांच वृत्तियों 
के परिगणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगद््शन,समाधिपाद )। 
सांख्य सिद्धान्त के सत्तत, रजस , तमस्‌ तीन गुणों के अनुसार सात्त्विक, राजस 
ओर तामस तीन वृत्तियां हैं। पाणिनि के अनुसार क तू, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तियों के ही ज्ञान से संक्षेप में पांचों (कऋत्‌ /पेद्धित, समास, एकशेप,सना थ्न्त 
पाठुरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है | रब्द-नित्यतावाद को खीकार करने 
पर स्फोटवाद को भी तीन रूप में रखकर वर्णस्फोट, पदस्फोट और वाक्यस्फोट 
इन तीन पक्षों के विवेचन से ही स्फोट सिद्धान्त के पांच भेद ओर आठ भेद जो 
किस गये हैं, उनका संग्रह हो जाता है ओर शब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त 
दृशनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्णस्फोटवादी, 
पद्सफोटवादी और वाक्यरफोटवादी । इस प्रकार समस्त विवेचन सम्पूर्ण 
किया जाता है । 


अध्याय २ 
शब्द और अर्थ का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की व्यापकता - शब्दतत्व और अथविज्ञान के सूक्ष्मतत्त्वों का 
वेद, आाह्षण,, उपनिषद्‌ एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका उल्लेख करते 
हुए यह लिखा गया है कि वेद आह्मण आदि शब्द को त्रह्म मानते हैं। वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्शन करते हैं । वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाकशक्ति का निरूपण मिलता है वह एकत्र और दाशेनिक विवेचन के रूप 
में संगृहीत नहीं मिलता है| वैयाकरणों ने डन शब्द और अथ सम्बन्धी तथ्यों 
को एकन्न करके दाशंनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतश्नत्ि ने जिसको 
दाशंनिक रूप दिया, उसको भठृ हरि ने और तदनन्तर देलाराज नागेश आदि 
ने अपने सुविशद विवेचन द्वारा व्याकरण दशन के पद पर प्रतिष्ठापित किया 
है। भतृ हरि की विवेचन पद्धति सर्वथा दाशेनिक है ! वाक्यपदीय में जो शब्द और 
अथ का विवेचन प्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है| भत हरि 
नें समस्त ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है। मीमांसा, न्याय आदि वैदिक 
दशनों तथा बोद्ध, जैन आदि अवैदिक दशेनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है ओर उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दर्शन की दृष्टि से विवेचन और परोक्षण 
किया है। भठ हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 
कि विभिन्न आभमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से श्रज्ञा विवेक को प्राप्त होती 
हे। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तक से 
जन्नति नहीं हो सकती । 


बवेक॑ (० 3 
प्रशाविवेक लभते भिन्नेरागमदशरनेः । 
॥# पलट] र्‌ 
कियद्‌ वा शक्यमुशझतुं स्वतकमन थावता | वाक्य ० २, ४६२ 


पुणयराज ने इसकी व्याख्या करते हुए तुलनात्मक अध्ययत और विवेचन 
की महत्ता का प्रतिपादूव किया है ओर लिखा है कि असंदिग्ध रूप से स्व 
सिद्धान्तों को परिष्कृत करने की शक्ति विभिन्‍न शास्त्रों के दशोन से प्राप्त होती है। 

निःसंदिग्धं स्वसिद्धान्तमेव संपरिष्कत' भिन्नागमदर्शने: शक्तिजायते । 

शब्द-विवतवाद ओर शब्द-परिणाभवाद-- भरत हरि ने अपने अन्थ का 
प्रासम्भ शब्दृत्रद्य के स्वरूप के वर्णन से ही किया है। शब्दब॒ह्य आदि और 
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अन्त से रहित है, अक्षर है, उसका ही अर्थ रूप में विवत होता है, जिससे इस 
संसार का काय चलता है | 


अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्व' यदत्तरम | 
विवर्ततेडर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वक्‍य० १, १ 


गरदतझा का ही पारिभाषिक नाम स्फोट है| ( मंजूघा० प्ृू० ३६० ) वैयाकरण 
स्फोटवाद के समथंक हैं । स्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है। उसका ही विवर्त अर्थ 
है। परिणाम और विवत दोनों शब्दों भें पारिभाषिक अन्तर है। “वबिवर्त” 
अतात्विक ज्ञान ( श्रम, माया ) को कहते है । यथा, शुक्ति में रजतबुद्धि विवर्त है | 
परिणाम! ताक्त्विक विकार को कहते हैं, यथा दुग्ध का दधि रूप होना | भठ हरि 
अथ को शब्द का विवर्त मानते हैं। पुण्य राज ने बल दिया है कि भव हरि का 
भन्‍्तठ्य पारिभ्शषिक विवत ही है और अर्थ को शब्द का विवर्त बताते हुए लिखा 
दे कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्युत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य 
शान-विवत है, यथा, स्वप्रगत वस्तु-द्शन | 


>मस्य तत्त्तादप्रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्या विभक्तान्यरुपोपशआद्विता 
विवते: । पुरयराज, वाक़य० १, १ 

अतरपतोउन्यथापथा विद्र्त इत्युदीरितः । 

स तत्त्यतोडन्यथाप्रथा विकार इत्यूदीयते ॥ बेदान्तसार | 


विवते शब्द का अयोग तावारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभाषिक अता- 
त्विक विकार के अथ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अथ में भी 
भाप्त होता है। भत्त हरि ने उपर्युक्त श्लोक में विवर्त शब्द का अयोग किया है, 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते 5 अन्यत्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया। 
शब्द्स्य, परिणामो<्यमित्यास्तायविदो विद: ॥ बाक्य० १, १२० 
शन्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में भतृ हरि के अनादिनिधनम्‌०? श्लोक का अलनु- 
वाद करते हुए विचत्त शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का अयोग किया है। 


नाशोत्पाद्समालीढं अहम शब्दमयं व्‌ यत्त्‌ । 
यत्‌ तस्य परिणामोड्यं भावश्ाम: प्रतीयते॥ 


परिणाम या विकार है। प्रथम “वाजुसार अर्थ की सत्ता अवास्तविक है और 
द्वितीय मतानुसार .हवास्तविक है।.* 
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शब्द और अथ का स्वरूप ६३ 


शब्दब्रह्म ओर रृष्टि--भत हरि का कथन है कि शाखज्ञों का मत है कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है | सृष्टि के आदि में यह विश्व छन्दोमयी 
वाक्‌ से ही विवत को प्राप्त हुआ है । 


शब्दस्य परिणामोड्यमित्यारनायविदो विद: | 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतद्‌ विश्व व्यवर्तत || वाक्य० १, १५० | 


श्रुति का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही 
अविनाशशील ओर विनाशशील समस्त संसार की सृष्टि होती है | 
वागेव विश्वा भुवनानि जश , वाच इत्स्ममृतं यच्च मत्यम्‌ | 
भठ हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैं। पश्यन्ती, मध्यमा और 
वेखरी । नागेश ने जिसको चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ 'परा? नाम दिया है डसको 


भत्‌ हरि ठृतीय अवस्था अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हैं उसी से इस संसार की 
सृष्टि होती है । 


बैेखयां मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतददूस्ुतम | 
अनेकतीरथंमेदायास्त्रय्या बाचः पर॑ पदम्‌।॥ वाक्य० १,१४३ 


शिवदृष्टि भ्रन्थ का उद्धरण मिलता है जिंसमें यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दत्रह्म है, और उसी को परावाक्‌ भी कहते हैं । वही अनादि 
ओर अक्षय है। 


इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथा5क्षयम | 
तदक्षुरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌॥ वाक्य० १,१४३, 
सूयनारायण शुक्ल की टीका | 


भतृ हरि के मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्ठि के 
आदि में अनादिनिधन, सबग्राह्म ग्राहकाकार वर्जित पश्यन्ती वाणीरूप शब्दत्रह्म 
रहता है। वह अपरिमित शक्तिशाली मायायुक्त होता हुआ प्रथम नामरूपात्मक 
समस्त प्रपंच को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह करू'गा। तब 
वह अपनी कला नामक स्व॒तन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश आदि पंचतन्मात्राओं 
को उत्पन्न करता है, डससे पत्म्चभूतों की रूष्टि होती है, और तदननन्‍्तर समस्त 
रूष्टि का विस्तार होता है। सृष्टि का विकास शब्दत्रह्म से होता है और उसी 
में वह सष्टि लीन होती हे । 


तथेदमस्तं ब्रह्म निर्विकारमविद्यया । 
कलुषत्वमिवापन्न भेदरूपं विवतते ॥ 
ब्रह्मेदं शब्दनिर्माणं शब्द्शक्तिनिबन्धनम्‌ । 
विद्वतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥ 


89 अथ विज्ञान और व्याकरणवशंन 


परब्रह्म और शब्दब्रह्म --नागेश परजह्म और शब्दजहा को एक नहीं मानते | 
शब्दजह्म को अक्षयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हैं| वे शब्दज्ह्म का तान्त्रिक मतानुसार निरूपण लघुमंजूधा में करते हैं। शब्द- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। प्र १६८-१७७ 

महाअलय के समय भुक्तभोग्य समस्त प्राणियों का माया में लय हो जाना 
है और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। लय का अर्थ स्वंध! नाश और 
अग्रतीति नहीं है, अन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । आणियों के कर्म 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवशात्‌ परिपक्वाबस्था को प्राप्त हो जाते- हैं, 
तब उनको फत्ञग्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती है । यह जगत्‌ की सिसत्षात्मिका वृत्ति भाया है। उस माया वृत्ति से 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है | इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते हैं । इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद और बिन्दु | अचित्‌ 
अंश बीज हुआ । चिदृचिन्मिश्रित अंश नाद और चितू अंश बिन्दु हुआ। अचित्‌ 
शब्द्‌ से शब्द और अथ॑ दोनों के संस्काररूप अविद्या का परहण है। इस बिन्दु 
से शब्दब्ह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मिश्रित नाद उत्पन्न होता है। यह जगत्‌ की उत्पत्ति का जपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है। यह रव या परा नामक नाद ही शब्दतह्म नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


बिन्दोस्तस्माद्‌ भिद्यमानाद्‌ रवोअ्व्यक्तात्मको5भवत्‌ । 
स एव श्रुतिसम्पन्नेः शब्दबह्म ति गीयते | 


यह स्बवेव्यापक होते हुए भी आणियों के मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किसी पकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात श्रर्थ 
के बोध की इच्छा से अ्यत्न होता है तब उसमें गति होती है और उससे शब्द 
फी अभिव्यक्ति होती है। 
नागेश का उपयुक्त बर्णन पंञ्ञसार, काशी खण्ड आदि तान्त्रिक गन्थों के अनु- 
सार है। भास्करराय के ललितसहस्र नाम की "याख्या, शारदातिलक, सूतसंहिता 
आदि में इसका विस्तार से वर्णन है। हे 
भत्‌ हरि ओर नागेश में मतभेद--.यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भरत हरि के अनादिनिधनम्‌? श्लोक को डद्धत किया 
! रिन्तु भूत हरि के अनादि और _ गन्‍्त शब्दत्नह्म को अनित्य माना हे, 
उसकी उपर्युक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। अनादि निधनम्‌ का अर्थ यह किया 
है कि अथ-सृष्ठि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं होती है 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ६५ 


डनके मतानुसार डसकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्दज़ह्म का उत्पत्तिव|द जिसका 
नागेश हे वन किया है, व्याकरणशासत्र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है । 
यह तान्त्रिक मतानुसार ही है और व्याकरण में इसका प्रवेश नागेश के 
तान्त्रिक मत की ओर भुकाव का परिणाम है। नागेश के मतालुसार शब्द- 
ब्रह्म और परजह्ाम दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भत् हरि के मतानुसार पर- 
ब्रह्म ओर शब्दत्रह्म एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अ-्तर नहीं है। 
अतएव शब्दबह्य की सिद्धि ही परत्रह्म की प्राप्ति है। भतृ हरि 
कहते हैं कि शब्दुसंस्फार अर्थात्‌ शब्दों का अपश्रशों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का उपाय है। शब्दों के वास्तविक ग्रवृत्तितत्व को जानने वाला परत्रद्म 
को प्राप्त करता है। 


तस्मादुयः शब्द्संस्कारः सा सिद्धि: परमात्मन: । 
तस्य घन्रृत्तितत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्माम्त मश्नुते ॥ १, १३२ 


शब्द ही संसार को एक छंत्र में बाँधे हुए हे--भ् हरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में क्‍या उपयोग है, इसका भी विशद्‌ विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा है कि “यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावबती वाक! अर्थात्‌ जितना ब्रह्म व्यापक 
है, उतनी ही वाग्देवी भी व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण अन्थ उसी वाकशक्ति को साज्ञात्‌ ब्रह्म मानते हुए कहते हैं 
वाखद्य ( गो० पू० २, १० ) वास्वे ब्रह्म ( जै० ड० २, ६; ९) वाग्वे ब्रह्म च 
सुत्नझ्ष च ( ऐ० ६, ३) अर्थात्‌ वाकशक्ति ही ब्रह्म है। भर हरि वेदों और 
ब्राह्मणों में प्रतिपादित वाक्शक्ति या शब्द्शक्ति के स्वरूप का अतिपादन करते हुए 
लिखते हैं कि शब्दों में ही यह शक्ति है. कि वह संसार को एकमूत्रमें बांधे हुए है। शब्द 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त बस्तुओं का ज्ञापक है। समस्त अर्थ प्रतिभारूप है शब्द 
ही वाच्य और वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है । | 


शब्देष्वेवाशिता शक्षितविश्वस्थास्थ निबन्धनी | 
यज्ञत्र: प्रतिभाव्माय भेदरूपः प्रतीयते ॥ वाक्य० २, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में एक श्रृति 
वचन उद्धुत किया है । श्रुति का कथन है. कि वाकशक्ति ही अथे को देखती है 
अर्थात्‌ वाक-तत्त्व ही जब बुद्धिरूप बिवते को भ्राप्त होता तब अर्थ का ज्ञान 
करता है। वाक्शक्ति ही बोलती है अर्थात्‌ समस्त व्यवहार की साधनभूत है | वाक- 
शक्ति ही शक्तिरूप से विद्यमान अर्थ को बिस्ठृत करती है। समस्त संसार नाना 
रूपों को धारण करता हुआ उसी में निबद्ध है। डसी एक वाक्शक्ति का विभाजन 
करके समस्त संसार का व्यवहार चलता है। 


६, 


रु 
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वागेवार्थ पश्यति वागू ब्रबोति बागेवार्थ' निहित॑ सनन्‍्तनोति | 
वाचैव विश्व बहुरूपं निबद्ध' तदेतदेक' प्रविभज्योपभुंक्त ॥ 
वाक्य ० २, ११६ 


शब्द को त्रिविध स्थिति भर हरि का कथन है कि शब्दत्रह्म यद्यपि एक्‌ है 
बही संसार का बीजरूप है| उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। वही त्रिविधरूप 
में विद्यमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तत्य और भोग वही है। शब्दत्ह्म ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द ही है और विपयोपभोगजन्यसुखदु:खादि का 
अनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य और भोग रूप 
में जो कुछ विद्यमान है, वह शब्दतहा ही है। उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । 


एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकथा। 
भोक्‍्तभोकक्‍्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ घाक्य ० १, ४ 


अथे का आधार शब्द- शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 
जाती है । असमाख्येय और समास्येय सब प्रकार के अर्थों के बोध का साधन शब्द 
ही है। शब्दों के द्वारा ही असमाख्येय पडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, 
वैबत और निषाद स्वरों का यथार्थ रूप से विवेचन किया जाता है और समा- 
रुयेय गो आदि अथों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है । अतएव समस्त 


अथ्थों का आधार शब्द ही है। 


पडूजादिभेद शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः। 
तस्मादथविधा: सर्वा: शब्दमात्रासु निश्चिता: ॥ वधक्य० १, ११६ 


वाचस्पति ने तात्पये टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि 
पे में चर हर में 
इज आदि खरों में शब्द के अपक्ष से अर्थज्ञान में भी अपकर्ष ( न्‍्यूनता ) 
0. ९ में 
होती है। शब्द के उत्कर्ष होने से अर्थज्ञान में भी उत्कष होता है। ज्ञान का 
९: 


उत्कषे ज्ञ य के उत्कष के अधीन है । शब्द के उत्कप से अर्थ का उत्कर्प होता है| 
अतः शब्द ओर अथे दोनों में तादात्म्य म। य सम्बन्ध है। 


षड्जादिषु शब्दापकर्ष अशथप्रत्ययापकर्षात्‌ तदुत्कर्प त्वथंग्रत्ययोत्कर्पात्‌ प्रत्य- 
यस्थ च गत्येतव्योत्कर्षत्वात्‌ नामधेयोत्कर्षणार्थोत्कप: अर्थस्य तादात्म्यं 
कथयति | 


विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न होगा कि भरत हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते | समस्त 
संसार को शब्द का ही विवर्त या परिणाम मानते हैं। घटादि को भी शब्द का 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस भ्रकार मृत्तिका के परिणाम घट में 
मत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार राब्द का परिणास मानने पर 
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घटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चाहिये। भत्‌ हरि इस शंका का 
समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
प्रतीति होती है। संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह शब्द के ही 
अधीन है | यदि यह कहा जाय कि नवजात बालक को शब्दज्ञान नहीं है, डसे 
किस प्रकार प्रतीति होगी । इसके विषय में भत हरि कहते हैं कि बालक भी 


पू्वजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के द्वारा ही इतिकत्तैग्यता को 
जानता है। 


इतिकतंव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाञया । 
के श् के | आ 
या पूवाहितसंस्कारो बालोउपि प्रतिपच्यते ॥ वाक्य० १, १५१ । 


अथे के स्वरूप के वर्णन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वेयाकरण 
प्रतिभा के ही वाक्याथे मानते हैं।जो कुछ देखा सुना जाता है ज्सका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता है अतः वस्तुतक्त्व कोअतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माउयम्‌? कहा है। प्रतिभा का उदय साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है। पूवेजन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है। पशु पक्षियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, वह भावनामूलक ही है, पूवेजन्स के संस्कार से ही वह 
प्रत्येक अथ का ज्ञान करते हैं | अतः किसी प्रकार के भी ज्ञान को प्रतिभा से 
प्ृथक्‌ नहीं कर सकते । 


साज्ञात्‌ शब्देन जनितां भावभाउनुगमेन वा । 
इतिक्त॑व्यतायां तां न कश्चिद तिवतंते ॥ वाक्य ० २, १४८। 


ज्ञान की शब्दरूपता - भव हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो। समस्त ज्ञान शब्द के साथ संसष्ट सा प्रतीत 
होता है। 


न सोउस्ति भ्रत्यथो लोके यः शब्दानुगमादढते | 
अनुविद्धमिव ज्ञान' सब शब्देन भासते ॥ वशक्ष्य० १, १२३ ! 


शब्द ओर अथे की एकरूपता-भ् हरि के उपयुक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित मत जो कि बेयारकर्णों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से स्मर- 
णीय है। मत हरि कहते हैं कि शब्द और अथ एक ही आत्मा (स्फोट ) के दो 
स्वरूप हैं। दोनों की प्रथक-पए्थक्‌ स्थिति नहीं है अर्थात्‌ शब्द और अथे अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध हैं । इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ में भेद 
ज्ञात होता है, वह तात्त्विक नहीं है। 
एकस्येवात्मनो सेदो शब्दार्थावषृथऋश्थिता॥ वाक्य० २, ३१। 


शब्दार्थावभिन्नावेकस्यान्तरस्थ तत्वस्यसम्बन्धिनो वस्तुतः बहिःस्थितो 
भेदाबविव प्रतिभासेते । (पुरयराज) । 


९ 
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- कविकुलगुरु कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध 
श्लोक लिखा है कि शिव और पार्वती इसी प्रकार अभिनव हैं जेसे शब्द 
ओर अथ | 

वागर्थापिव सम्पृक्ती बागर्थप्रतिपततये | 

जगत: पितरों बन्दे पाबतीपरमेश्जरो ॥ रघुवंश, १, १, 


शब्द ओर अर्थ का प्रकाश्य-यकाशक सम्बन्ध--इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शब्द ओर अथे का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रछ्िद्ध है। वाच्य ओर वाचक की सत्ता भिन्न होती है 
अतः भतृ हरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है। इसका स्पटष्टी- 
करण करते हुए भत हरि ने कहा है कि शब्द और अथ का वाच्य वाचक 
भरे सम्बन्ध नहीं है, अपितु ग्रकाश्यप्रकाशकभाव या कायकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द प्रकाशक है, अर्थ प्रकाश्य है । शब्द कारण हे, अथ 
कार्य है । स्फोट के ही शक्तिभेद से दोनों में भेद ग्रतीति होती है 
अतएव एकस्य सबंबी जस्य० स्फोट के विपय में कहा गया है। 


भकाशकमप्रकास्यत्वं कार्यकारणरूपता | 
अन्तम'त्रात्मनस्तस्य एन्‍्दतत्त्वस्थ सदा ॥ वाक्य० २, ३२ 


शब्द को प्रकाश-रूपता ज्ञान में अकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक है, जब तक कि उससें वाकशक्ति ( शब्दशक्ति, अतिभा ) विद्यमान 
है। यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली बाकशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं करा सकता । उस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जेसे चैतन्यहीन आत्मा या तैजोहीन अग्नि की । क्योंकि वाकशक्ति ही 
अ्रकाशों की भी ग्रकाशिका है। 


वाग्ख्पता चेन्निष्क्रामेदवरबोध ध्य शाश्यती | 
न अ्रकाशः अकाशेत सा हि पत्यक्नाशेनी ॥ बक्थ० १ » १२४ 


शेव मतावलम्बी बिमर्श ओर ग्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं । वे 
विभश को प्रकाश का भी काश सानते है। डस स्थिति में शब्द को 
विमश रूप ही मानना चाहिए । आचाय॑ दण्डी ने शब्द की इस 
अकाशशीलता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योतत इस . भस्त संसार में न्॒ प्रदीप रहे तो तीनों लोकों में अन्धकार ही 
अन्धकार रहे। 

इद्सन्धन्तम: कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम 

यदि शब्दाहवर्य ज्योतिराससारं न दीप्यते ॥ 


काव्यादर्श १, ४ 


कक 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ६६ 


प्रकाशशीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों और प्रकाशों 
में गणना की गई है। श्रुति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और तीन 
प्रकाश हैं जो अपने रूप और पररूप के प्रकाशक हैं। उनमें एक यह जातवेदस 
(अग्नि) है, दूसरा पुरुषों में विद्यमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , और तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। उसी में यह 
समस्त चर और अचर जगत्‌ निबद्ध है। 


जीणि ज्योतींषि जयः प्रकाशा: खरूपपररूपयोरबद्योतकाः, तद्था योउ्य॑ 
जातबेदाः यश्च पुरुषेब्वान्त र: प्रकाश:, यश्य प्रकाशाप्रकाशयो: प्रकाशयिता 
शुद हि े ृ्‌ः > [कक 
ज्दास्यः अकाश5, तत्रेतत्‌ सवध्ुपनिबद्धा यावत्‌ स्थास्स चरिष्णु च। 
वाक्य ० २, १२ 


शब्द्मूलक समस्त ज्ञान--भत्‌ हरि का मत है कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्द्सूलक है । अतएव वे कहते हैं कि समस्त विद्याएँ और समस्त शिल्पशाश्र 
ओर समस्त कलाएँ (६४ कलाएँ गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध हैं। शब्द हो वह शक्ति है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विवेचन ओर विभाजन किया जाता है। 

सा सवविद्याशिल्पाना' कलानां चोपबन्धनी | 

तदुवशादभिनिष्पन्न॑ स्व वस्तु विभज्यते | वाक्य० १, १२४ 


शब्द की चेतन्यरूपता - शब्द्शक्ति ही समस्त प्राणियों में चैतन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता बाहर और अन्दर दोनों स्थानों में है। बाह्यजगत्‌ 
लोकव्यवहार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान रूप हैं। समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो | कोई 
यह मानते हैं कि चिति-क्रिया वाकशक्ति के बिना नहीं रहती । अन्य आचार्यों का 
मत है कि वाकशक्ति ही चेतना है | 

सेषा संसारिएं सजा बहिरन्तश्य बत॑ते । 

तनन्‍्मात्राम्नतिक्रान्त चैतन्य सर्बजन्त॒ुपु ॥ वाक्य० १, १५६ 


पु 


जो कुछ भी लौकिक व्यवहार है वह वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहा है। 
बाकशक्ति ही झाणियों को प्रत्येक काय में प्रेरित करती है। यदि वाकशक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार काष्ठ और भित्ति के तुल्य 'नश्चेतन ही 
दिखाई पड़ेगा । 

अथक्रियासु वाक्‌ सर्वान समीहयति देहिनः । 

तड॒त्कान्ती विसंज्ञोष्यं दृश्यते काष्टकुड्यवत्‌। वाक्य० १, १२७ 

भतृ हरि वाकशक्ति की जाअत्‌ अवस्था- में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वप्रावस्था 
में भी उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रविभाग ( जाग्मत्‌ अवस्था ) 


७४० अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


में मनुष्य वाकशक्ति के द्वारा कार्य में अबृत्त होता है। किन्तु स्वप्लावस्था में वही 
वाकशक्ति काय रूप में विद्यमान रहती है. ( बाक्य० १ १२८) स्वप्नावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाक॒शक्ति का 


ही रूप है। 


शब्दशक्ति से असदर्थ का बोध शब्दशक्ति न केवल सत्यार्थ का ही प्रत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अथ का भी बोध शब्दों द्वारा कराया जाता है। यह शब्द्‌- 
शक्ति कीही महिमा है कि वह अत्यन्त असत्य अथ का भी बोध कराती है। भत्‌ हरि 
शब्द को इस डभयविध शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्व-स्वरूप और 
पर-स्वरूप का वाक्शक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या अभेद रूप में बोध कराया 
जाता है, वेसे ही वह अर्थ रूढ हो जाता है।व क्शक्ति उस अथे को उपस्थित 
करती है | वाक्य० १, १२६ | 


शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का बोध कराया जाता है । राहु और 
उसका शिर भिन्न रूप नहीं है, फिर भी 'राहो: शिर:? ( राहु का शिर ) प्रयोग 
किया जाता है । शशविपाण, खपुष्प आदि असत्‌ अर्थ का भी बोध शब्दशक्ति 
का माहात्य है। श्री हष खए्डनखण्ड्खाय में अतएव कहते हैँ कि अ₹;न्‍त असत्‌ 
अथ का भी बोध शब्द कराता है। 


अत्यन्तासत्यपि हयथ ज्ञागं शब्द: करोति च। 


पतञ्ञलि योगसूत्र में विकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बाहुयाथे से शून्य हो, जिसकी प्रतीति केवल शब्द 
ज्ञानमात्र से होती है। शब्दज्ञानानुपाती बस्तुशुन्यों विकल्प:” ( योग० १, ६ )। 
भठ हरि कहते हैं कि अलातचक्र आदि में जो चक्र आदि का वास्तविक निरूपणु 
किया जाता है, वह केवल शब्दशक्ति के द्वारा ही होता है। वाक्य ० १, १३० | 


शब्द का स्वरूप और अर्थ का विकाप्त--इस शब्द का निवास कहाँ है, 
(९ आप 

इस पर भत हरि का कथन हे कि शब्दत्नह्य का निवास वक्ता के हृद्य में है। वह 
महान्‌ ऋषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है। उसका सायुज्य ( ऐक्य ) प्राप्त करना द्दी 
मनुष्य का दृष्ट है। शब्द ही जब तक अविद्ा के वश में है वह जीव रूप होता 
है। वही अविद्या से रहित शुद्ध ब्रह्म है। वाक्य « १, १३१। 

पतञ्ललि ने 'चत्वारि आडगा०? मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द-अह्म रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया है। महा आ० १। 

_वतघुराण में शब्द के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया है। शब्द ही जीव 

न्‍द दी जीव है 

वह विवरों अथात्‌ हृदय आदि आकाशों में अभिव्यक्त होता है, वही प्राणशवाय 
के परिणाम स्वरूप घोष (ध्वनि) से टेंदय, शिर, करठ रूपी गुदा में प्रविष्ट होक़र 
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अपने सूक्ष्मरूप के छोड़कर मनोमयरूप अथोत्‌ अन्त:ःकरण परिणामरूपे विकार 
तो र्‌ः 
को प्राप्त होता है ओर मात्रा स्वर बणो नामों से प्रसिद्धि को आप्त होता है। 


स एव जीवेा विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुह प्र(वष्टः । 
मदोपयं सूच्ममपेत्य रूप मात्रा स्वरों वर्ण इति प्रसिद्धः ॥ 


शब्दज्ञान व्याकरण ह्वारा--भत हरि शब्द का व्याकरण से व्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैं। व्यवहार शब्दमूलक है। किन्तु शब्दों का यथाथ ज्ञान बिना 
व्याकरण के नहीं होता । अतएव शब्दों के ताक्ष्विक ज्ञान के लिए व्याकरणज्ञान 
आवश्यक है | वाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हैं, ५७क शब्दत्व ओर दूसरा साधुत्त्व । शब्द के शब्दचत्व का 
ज्ञान भ्रोत्रैन्द्रिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुक्तव का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है। अतः कुमारिल का यह कथन कि शब्दों का तात्विकज्नान श्रोन्रेन्द्रिय के 
बिना नहीं होता, “तक्त्वावबोध: शब्दानां नास्ति श्रोत्रन्द्रियाहते |” यह युक्ति- 
संगत नहीं है। 

पतञ्ललि ने व्याकरण को शब्दानुशासन नाम से बंधधित करते हुए 
महाभाष्य का प्रारस्स किया है। केयट ओऔर नागेश ने शब्दानशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्बधथ 
नाम है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन अर्थात्‌ 
विवेचन किया जाता है। पतल्ललि ने व्याकरण का विपय लोकिक 
आर बैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “लोकिकानां वैद्िकानां च”? 
महा० आ० १ । 


शब्द क्या है ? पतञ्जनलि का मत 


स्फोट ओर ध्वनि शब्द हैं-पतञ्जलि ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का 
विषय बताया है । अतः यह स्वाभाविक है कि शब्द क्या है, उसका क्‍या 
स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पतञ्लत्ति 
करते । पतञ्जलि ने इसी लिए अपना मनन्‍्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 
है कि “अथ गो रित्यत्र कः शब्दः” अर्थात्‌ गौ यह जो ज्ञान होता है इसमें प्रतीत 
होने वाली वस्तुओं में क्‍या शब्द है। पत््ञाल ने शब्द कया है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए गो शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोक में शब्द और 
अर्थ में अभेद रूप से व्यवहार देखा जाता है, यथा, “अय॑ गो:” “अय॑ शुक्ल:” 
यह गो है, यह शुक्ल है, इन अयोगों में गो शब्द ओर गो वस्तु को प्रथक रूप 
से नहीं समझते | अतः यह ज्ञान आवश्यक है कि शब्द ओर द्रव्य आदि में 
कुछ भेद है या शब्द ही द्रव्य है। शब्द द्रव्य आदि से भिन्न है। इसी को प्रश्नो- 


रे 
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पर द्वारा स्पष्ट करते हुए पतञ्नलि कहते हैं कि . क्या शब्द सास्ना, लाडम्गूल, 
कऊुंद, खुर आदि से थुक्त बरतु है” “नहीं, पह तो द्रव्य है”। यदि शब्द और 
द्रव्य में अन्तर न होता तो शब्दानुशासन के जवान पर द्रव्यानुशासन कहा 
3 6 क्या इंगित चेष्टित आदि शब्द है? “नहीं, वह क्रिया है।” क्या शुक्क 
नील आदि शब्द है, नहीं, वह गुण है । क्‍या भिन्न वस्तुओं में अभन्न रूप 
से ओर छिन्नों में भी अछिन्न रूप से रहने बाली जाति शब्द है, नहीं, बह 
जाति है। इन उत्तरों द्वारा पतञ्ञलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द द्रव्य, गुण, क्रिया, 
ओर जाति से भिन्‍न कोई श्थक्‌ सत्ता है। बह क्‍या है, इसका उत्तर देते. हैं 
कि शब्द बह है, जिसके उच्चारण से सास्‍्ना, लांगूल आदि से युक्त वस्तु का 
जान होता है। 


येनोच्चारितेन _नालाइगूलककुदखु रविपाणिनां संथत्ययों भवति स 
एब्द:। महा० आ० १ 


केयट और नागेश ने 'तजञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह 
सत्ता जिसको शब्द कहते हैं. और जिसके द्वारा अर्थबोध होता है, बह रस्फोट 
है | स्फोट नित्य है| नाद ( ध्वनि ) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। 
पदरूप था वाक्यरूप स्फोट को थे करण वाचक मानते हैं । प्रत्येक वर्ण 
को बाचक नहीं मानते | वर्ण पद या वाक्य में से वाचकरता किसमें रहती है, 
इस विषय पर भारतीय दाशनिकों में बहुत मतभेद है। इसका विस्तृत बिचे- 
चन स्फोंटवाद के अकरण सें किया जाएगा | पतञ्ञलि स्फोट के अतिरेक्त 

के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, जिससे अथ की प्रतीति होती 
है। लोक श्यवहार में शब्द के द्वारा ध्वनि अथ ही समझी जाती है। अतएव 
ध्वनि को शब्द मानते हुए कहते हैं कि शब्द कुरु ( शब्द करो ) “मा शब्द कार्पी:” 
( शब्द मत करो )। अत: ज्ञात होता है कि ध्वत्ति भी शब्द है | 


अथजा प्रतीतपदार्थकों लोके ध्वनि: शब्द इत्युच्यते । तस्मादू 
ध्वनिः शब्दः। 


फैयट और नागेश लिखते हैं कि पतञ्जलि स्फोट और ध्वनि को भिन्‍न मानते 
/ पैथापि यहाँ पर दोनों को रब्द कहने का यह अभिआय है कि द्रव्य गण क्रिया 
आदि शब्द नहीं है । राब्द इनसे भिन्न है डसे राखीय दृष्टि से स्फोट कहते हें अर 
ष्टिसे ध्वनि । रा 
स्फोट और ध्वनि में अन्तर - पतजञ्जह्ति भले तपरस्तत्कालस्यः (१, १, ७० ) 
सुन्न की व्याख्या में स्फोट और ध्वनि का अन्तर स्पष्ट किया है। स्फोट ही 
3 उप शब्द है। स्फोट नित्य है, उसमें पता, महत्ता आदि की स्थिति नहीं 
है। ध्वनि शब्द का गुण है अर्थात्‌ “हे शब्द का व्यव्जक है। ध्वनि के द्वारा 
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शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अतएव स्फोट व्यंग्य है और ध्वनि व्यंजक | 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती | शब्द नष्ट होता है, 
ऊचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 
भते हुए होता है। पतज्ललि ने इसको उदाहरण देते हुए समभाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० और कोई 


४० । स्फोद ( शब्द ) उतना ही होता है | लघुता, वृद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती है। 


एवं तहिं स्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्दगुण: । कथम्‌ भेयांघातवत्‌ । 
स्फोट स्तावानेब भवति । ध्वनिक्ता वृद्धि: ॥ महा० १ , १, ७० । 


अतः पतञ्ञलि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शब्द के दो स्वरूप हैं, एक 
स्फोट और दूसरा ध्वनि । इनमें से ध्वनि को ही अल्प या महान्‌ रूप में देख 
पाते हैँ। मनुष्यों में स्फोट और ध्वनि दोनों का ग्रहण होता है, अर्थात्‌ मनुष्य 
जो शब्द बोलते हैं वह वर्णात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्फोट का भी 


बोध कराते हैं अतएव अर्थज्ञान होता है। पशु पक्षी आदि में केवल ध्वनि का हीं 
प्रहण होता है । 


ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो भहांश्च केषाओिदुभयं तत्स्तभावतः || 
महा० १, १, ७० । 


शब्द विषयक मतमेद- भर हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम कारड में स्फोट का 
विस्तृत रूप से वर्णन किया है। पतञ्जलि ने रफोट और ध्वनि का जो भेद. किया है, 
डसका विशदीकरण विशेष रूप से किया है। इसका वर्शन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ सें किया जायगा। भर हरि ने शब्द के विषय में विद्यमान कतिपय 
मतभेदों का वर्णन किया है। 
शिक्षाकारों का मत---शिक्षाकार और प्रातिशाख्यकार वायु को शब्द मानते 
हैं अर्थात्‌ वायु ही शब्दरूप को प्राप्त होता है। वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तब इच्छानुकूल अयल्ष से प्राण बायु में क्रिया उत्पन्न होती है। बह कृठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात्‌ जब 
प्राण वायु, कंठ, ताल आदि स्थानों में घबेण को भ्राप्त होता है तो क ख आदि शब्द 
बन जाता है। ( वाक्य० १, १०८, )। शुक्ल यजु: प्रातिशाख्य ने “वायु: खात्‌, 
शब्इस्तत्‌' ( १, ६--७ ) द्वारा शब्द को वायु का परिणाम बताया है। वायु 
सबेव्यापक होने पर भी जब साधनविशेषों को श्राप्त होता है तभी शब्द रूप में 
लक्ष्य होता है । संकरोपहित:, शुक्त यजु ०। 
भत हरि शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वैयाकरणों के सताबुसार 
१० ह 
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क्रमशः वायु और ज्ञान को शब्द बताते हैं ओर कहते हैँ कि इस विषय में 
अनेक भिन्‍न मत हैं। 


वायोरणुनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिप्यते । 
केश्चिदू दर्शनभेदोउत्र प्रवादेष्यनवस्थितः ॥ 
वगाकय० १, १०७ | 


जेनों का मत-.जैनों के मतानुसार परमाणु (पुदूगल ) सवशक्तिमान्‌ हैं, 
उनमें भेद और संसगे होता रहता है । वही छाया आतप अन्धकार और शब्दरूप 
में परिशत्त होते हैं। ( वाक्य" १, ११० )। परसारु सबंदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हैं जब अथबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रय्न से प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परमाणु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरिप ) के व्यक्त होने पर वर्षा- 
काल में जैसे मेघ के परमाणु तदबत्‌ एकत्र होते हैं। ( वाक्य० १, १११ )। 
प्रमेयकमलमातेरड में शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन प्रकरण में ( प्र० १६८ ) 
शब्द को पीदूगलिक ( परमाणु-जन्य ) निरूपित किया गया है। 

पतञ्ञलि का मत--वैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतर्ज्ञाल 
ने इसका उल्लेंख आख्यातोपयोगे' ( अष्टा० १, 9७, २६ ) सूत्र में किया है। 
पतञ्ललि का कथन है कि “ज्योतिवजज्ञानानि सवन्ति' ज्ञान ज्योति के तुल्य होते 
हूँ। केयट इसको स्पष्ठ करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप ज्वोति 
निरन्तर प्रसुत होती रहती है, सहश्य के कारण डसे तद्रूप सममते हैं, बह 
अविच्छि्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न हैं, परन्तु शब्दरूपता को प्राप्त होकर वह 
सन्तत ( अविच्छिन्न ) कहे जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान ही शब्दरूप को प्राप्त होता है । प्रदीप", महा" १, ७, २६ | 

भत्‌ हरि इंसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आन्तर ज्ञाता ( वृत्तिविशिष्ट 
अन्तःकरण ) सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित रहता है। वही अपने स्वरूप की अपभि- 
व्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिणत होता है । 


अथायमान्तरो ज्ञाता सूक््मवागात्मना स्थित: । 
व्यक्तये खम्य रूपस्य शब्दत्वेन विबतंते॥ 
वाक्य १, ११२। 


ज्ञान स्थूल शब्दरूप को किस प्रकार ग्राप्त होता है इसके विषय में भरत हरि 
लिखते हैँ कि वह ज्ञाता (अन्त:करण ) अर्थबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठराप्रि से पाक ( दाह, ज्ञाता के विषयग्रहण सामथ्य की बोधकता ) को आप्त 
होकर प्राणवायु को प्रेरित करता है। तब प्राणवायु ऊपर को उठती है। प्राणवायु 


सन का आश्रय होकर, मन के धर्म से युक्त हो तेज ( जठराप्मि ) के द्वारा बाहर 
शब्दरुंप हो जाती है। दाह के कारण ही प्राण अपने अन्थियों (क आदि बसों ) 
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को प्रथक्‌ स्थापित करके श्रयमाण ध्वनियों से वर्णी को अभिव्यक्त करके वर्णौं में 
ही लीन हो जाता है। वाक्‍्य० १, ११३ - ११४। 


पाणिनिशिज्ञाकार इसी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा बुद्धि 

संयुक्त होकर अथ्थ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी- 
शप्मि को प्रेरणा करता है, वह प्राणवायु को प्रेरित करता है। प्राणवायु ऊपर 
के हर में टकराती है, वहां से मुख के माग में आकर वर्णों को उत्पन्न 
करती है । 


आत्मा बुद्धया समेत्याथान्‌ मनो युड्०कत विवक्तया। 
मनः कायाप्रिमाहन्ति सत॒ प्रेरथित मारुतम्‌ ॥ 
सोदीण्णों मूध्न्यभिहदतो वकक्‍त्रमापाथ मारुतः॥ 
वर्णान्‌ जनयते । पाणिनीय शिक्षा० । 


एक अन्य मत का उल्लेख करते हुए भतृ हरि कहते हैं. कि सूक्ष्म वायु के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सर्वेठ्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस अकार सूक्ष्म वायु व्यज्लनन से अभिव्यक्त होती है, डसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी वक्ता के प्रयत्न से श्रोत्र प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध 
होता है | बाक्य० १, ११६। 

भत्‌ हरि का मत--सिद्धान्त पक्ष का निर्देश करते हुए भत हरि कहते हैं कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्राण में अधिप्ठित और दूसरा बुद्धि में अधिष्ठित । 
उसकी प्राण और बुद्धि में जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है, 
वही शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों में बिवते को, श्राप्त होकर क आदि भेद 
को प्राप्त होती है | | 


तस्य प्राणे च या शक्तियाँ च बुद्धो व्यवस्थिता । 
विवर्तमाना स्थानेषु सेषा सेदं प्रपयते॥ 
वाक्य ० १, ११७। 
शब्द अर्थ का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान और बुद्धूय- 
घिष्ठान दो अकार का हैं। प्राण ओर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अथ का बोध 
कराता है| पुण्यराज। 
अर्थ का बुद्धि और आश्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत भाव को 
प्रस्तुत करता है, वही अथ है। 
अन्य विभिन्न मत -कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शब्द्नित्यताधिकरण 
में शब्द विषयक अन्य विभिन्न सतों का उल्लेख किया है । कुमारिल का 
कथुन है कि:-- 
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त्रिगुणः पौदूगलो वाउयमाकाशस्याथवा गु्ः । 
बर्णादन्‍यो5थ नादात्मा वायुरूपोउर्थवाचकः | 

पदवाक्याउउत्मकः रुफोट: सारूप्यान्यनिवत ने । 
श्लोक? ३१६ से ३२० । 
सांख्य का मत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्त है, अतः त्रिगुणा- 
त्मक है। जैन पौदूगल ( परमाणुरूप / शब्द को मानते हैं। नेयायिक और 
वैशेषिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, तृतीयक्ञण में उसका ध्वंस हो जाता हे, 
आकाश का गुण विशेष है। लौकिक व्यवहार में वर्ण से मिन्न नाद ( ध्वनि ) को 
ही शब्द माना जाता है। शिक्षाकार उसे वायु रूप मानते हैं। वही अथबोध 
कराता है। वैयाकरण पदूरफोट या वाक्यर्फोट को शब्द मानते हैँ। आचाये 
विन्ध्यवासी सारूप्य ( सादृश्य ) को शब्द मानते हैं। बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
की निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को क्षशिक मानते हैं | बोद्धों के मतानुसार 
शब्द आञनस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है । मीमांसकों में प्रभाकर ( गुरु ) का मत है 


टोने 


कि शब्द दो अकार का है। ध्वनि रूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण हैं । 
इनमें से ध्वस्यात्मक शब्द अनित्य है और वर्णात्मक शब्द नित्य है। उपवर्ष , 
आदि मीमांसकों का मत है कि वर्ण ही शब्द है, पद्‌ में जितने वर्ण होते हैं, वे 
सब शब्द कद्दे जाते हैं। कुमारिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते है। शब्द वणरूप 
है । ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती दे । 


ञ्र्थे का लक्षण - कात्यायन और पतसञ्ललि अथ का लक्षण करते हुए कहते 
हैं कि- 
सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भाव: । किमेमिख्रिसिभांवग्नदणे: 
क्रियते ! एकेव शब्द: प्रतिनिर्दिश्यते द्वाभ्यामर्थ:। यदूवा सर्वे शब्दाः रूवेना- 
भन भवन्ति स तेषामर्थ: | महा० ४, ९, ११६। 
कात्यायन ने अथथ के लक्षण में भाव? शब्द का तीन बार प्रयोग किया है। 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए पतझ्ललि कहते हैं कि प्रथम भाव शब्द का 
अर्थ है. शब्द, और अन्य दोनों का अर्थ है अर्थ । अतः अथ का लक्षण यह होता 
है कि समस्त शब्द स्वस्व अर्थ बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस अथ के बोध के 
लिए शब्द का प्रयोग होता है वही उसका अथे है । 
कैयट और नागेश उपयुक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए अथ 
का लक्षण करते हैं कि समस्त शब्द जिस ग्रवृत्ति निमित्त से अर्थात्‌ 
जिस वाच्य अर्थ के बोधन के लिए प्रयोग को श्प्त होते हैँ, वही प्रवृत्ति 
निमित्त रूप अर्थ (वाच्य अर्थ) उन शब्दों का अर्थ है। प्रदीप और उद्योत, 
महा ० ५, १, ११६। 
भत्‌ हरि अथ का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अथे 
की प्रतीति होती है, वह उसका अथ हे। 
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यस्मिंस्तृच्चरिते शब्दे यदा योउ्थः प्रतीयते । 
तमाहरथ तस्येच नान्यदर्थरय लच्षणम्‌ ॥ 
वाक्य० २, २३० | 


जयन्त न्‍्यायमंजरी में अर्थ का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैँ कि यह इस 
पद का अर्थ है, अर्थात्‌ सांकेतिक है, जिस शब्द से ज़िस अथ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अथ है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अथ 
की प्रतीति होती है वही उसका अथ है। 


अयमस्य पदस्थार्थ इति केचित्‌ स तेन वा! 
योड्थः प्रतीयते यर्मात्‌ स॒ तस्यथार्थे इति स्मृति: ॥ 
न्‍्याय० प्ू० २६६। 


कुमारिज्भट्ट श्तोकवातिक के वाक्याधिकरण में अर्थ का लक्षण करते हैं 
कि जो अथ जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह उसका अथ है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अथ होता है जो डसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अथ को 
छोड़ता नहीं है । 


तत्र योडन्वेति य॑ं शब्दमर्थस्तस्थ भवेदसी |श्लोक० १६० 
अथ का स्वरूप 


पतव्जलि का मत पतल्ञलि के अर्थ विषयक विभिन्‍न सिद्धान्तों का 
यथा स्थान विस्तार से वर्शन किया जायगा । यहाँ पर अति संत्तिप्त 
रूप से उनका निर्देश किया जाता है, क्‍योंकि भतृ हरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया है और उसकी व्याख्या में पतल्नलि की भी व्याख्या संगृ- 
हीत हो जाती है। 

अर्थ शब्द से अभिन्न--पतश्ललि का मत है कि अथ शब्द से 
प्रथक नहीं हैं । शब्द और अर्थ अभिन्न हैं | अथे शब्द की ही अन्त- 
रंग शक्ति है। अतएव कहते हैं कि शब्द शब्द से बहिभत है, किन्तु अथे अबहिभत 
अर्थात्‌ अप्ुथक है। 


शब्दश्च शब्दादू बहिभेतः | अथाज्यहिभूतः । 
महा? १, १, ६६। 


दो प्रकार का अर्थ, स्वरूप ओर बाहय- स्वं रूपम्‌० (अबष्टा० १, १, ६७ ) 
सूत्र की व्याख्या में पतञ्ञलि कहते हैं. कि अर्थ दो प्रकार का होता है, एक 
शब्द का स्वरूप और दूसरा अथ। ( बाह्य वस्तु या बंधध्य पदार्थे )। व्याकरण 
में शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैँ। यथा, जब यह कहा जाता है 


ध्प अर्थविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


कि अग्नेढेक ( अग्ति से ढर्क अत्यय होता है), वो यहाँ पर अग्नि शब्द 
भोतिक अग्नि का बोध नहीं कराता है अपितु अग्नि शब्द को बोधित करता 
है । परन्तु लोक व्यवहार . में अग्नि शब्द के प्रयोग से बाह्य वस्तु 
अर्थात अग्नि नामक पढढाथ हैं बोध होता है | गाय लाओ, दही 
खाओ, में डच्चरित शब्द से पदार्थ लाया जाता है, ओर पदाथ खाया 


जाता है । हे 


अस्तव्यन्यद्‌ रूपात्‌ रवें शब्दस्येति | कि पुनरतत्‌ ! अर्थ: !। शब्देनो- 
उ्चारितेताथीं गम्यते।गामानय दध्यशानेति अथे आनीयते अथश्च भुज्यते | 
महा? ९, १, ५७ 


अर्थ-ज्ञान शब्द के द्वारा-पतल्ललि का कथन है कि अर्थज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है। जब कोई शब्द सुना जाता है तब बह प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है ओर तद्नन्वर अर्थ का । जब तक शब्द ठीक न सुना गया हो वह अथ 
का बोध नहीं कराता | 

शब्दपूर्वको हाथ सम्प्रत्यय: | मदद ९ १, ५७। 

क्रैयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामात्र से शपथ 
का बोध नहीं कंराता। अपितु जब डसकी उपलिब्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अर्थ का बोध कराता है । 

नागेश का कथन है कि शब्द अर्थज्ञान का कारण है। शब्द के द्वारा स्वरूप 
और अर्थ दोनों की उपस्थिति होती है। यदि अर्थ का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है। यदि अथे में काय सम्भव 
होता तो शब्द अर्थ का ही बोध करायेगा। अतएव उपस्थित अर्थ का शब्द बोध 
भें परित्याग नहीं हो सकता। डद्योत, महा १, ९, ९४ | 


चार प्रकार के अथे--शब्दों की अर्थ में जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
निमित्तभेद से चार प्रकार की है अतः अर्थ चार प्रकार का होता है। वे चार प्रकार के 
अथ हैं, जाति, गुण, क्रिया और द्रष्य । गो आदि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध होता है। गुणवाची शब्दों से शुक्त आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि । यचच्छा शच्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रक्खे गये हैं, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम । | 
चतुष्ठयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा: गुणशत्र्दाः क्रियाशब्दा 
यरच्छाशब्दाश्चतुर्था:। महा आहिनक २। 


| अथे-नित्यता पर विचार-अथ की नित्यताया अ्रनित्यता के विषय में 
कात्यायन और पद॒ज्ञलि का मत॒ है कि अथ नित्य है। अतएव कहते हैं. कि शब्दृ 
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॥ 
ञ्म्थ और उनका सम्बन्ध नित्य है। “सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे, अन्यत्र पतञ्नलि 
कहते हैं कि शब्द का अथ से सम्बन्ध नित्य है | 


नित्यो ह्यर्थंवतासथे रमिसन्बन्ध: | महा० आ० १ | 


यहाँ पर अथ की नित्यता से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट जान लेना आव- 
श्यक है। अर्थ-विषयक इस नित्यता पर यह आक्षेप किया जाता है कि पतज्ञलि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सर्वथा नहीं मानते | शब्द्‌ का एक ही अर्थ सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवर्तन होता रहता है | किसी शब्द 
के अथ का विस्तार किसी अथे का संकोच तथा किसी अथे की अन्याथ्थ में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नागेश और भव हरि की व्याख्या से ज्ञात 
होता है कि पतञ्जलि अथेरित्यता का यह भाव नहीं मानते थे कि अथे में कभी 
परिवतेन नहीं होता । इस विषय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- 


तद्पि नित्य यस्मिंस्तत्व॑ न विहन्यते | कि घुनस्तत्वम्‌ ? तस्यभावस्तत्वम्‌ ॥ 
महा० आ० १। 


अर्थात्‌ नित्य उसकी भी कहते हैं, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नाश नहीं 
होता । पतञ्ञत्षि उसका उदाहरण देते हुए सममाते हैं कि जैसे सुबर्ण के विभिन्न 
आभूषण बनाये जाते हैं। उनको गलाकर पुनः अन्य आमषण बनाये जाते हैं। 
आकृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हैं परन्तु सुबर्ण तत्व सदा विद्यमान रहने के 
कारण उडसे नित्य ही कहेंगे । ' 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हैं कि नित्य का अथ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तदूगत धर्म नष्ट नहीं होता। यदि अथे अनित्य है तो उसे नित्य कैसे कहते हैं, 
इसको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैं. कि इसको प्रवाहनित्यता समभना चाहिए। 
कैयट और नागेश दोनों ने अर्थ को प्रवाह-नित्य बार बार कहा है। शब्द का अर्थ 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अथ परिवतेन होने पर 
भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अतः नित्य ही कहा जाता है। ड्द्योत, 
महा: आ० १। ' 

कैयट “सिद्ध शब्दाथथसम्बन्धे” की व्याख्या में अथे-नित्यता को स्पष्ट करते हैं 
कि यदि अर्थ को जातिरूप मानें तो जाति की नित्यता के आधार पर अथ को 

नित्य कहेंगे। यदि अर्थ को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अथ को दो ग्रकार से 

नित्य कह सकते हैं, एक तो यह कि शब्दों का मुख्य रूप से ब्रह्मतत्त्व ही अथ है, 
गौण रूप से यह दृश्य जगत्‌ अर्थ है । ब्रह्म नित्य है, अतः अथ को नित्य कहेंगे । 
दूसरा प्रकार यह है कि अथ प्रवाह से नित्य है। शब्द अथे के सम्बन्ध को जो 
नित्य कहा गया है | वह भी इसी लए कि वह व्यवहार की परम्परा से अनादि 


है | अदीप, महा? आ० १। 


८० अथविज्ञान और व्याकरण दशेन 
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कैयट और नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अर्थ अनित्य है । कैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अर्थ नियम से नहीं होता | यदि एक ही अथ 
निश्चित होता तो अर्थ विषयक सन्देह ही नहीं होता । 


यद्येक: शब्द एकरिमन्नर्थ नियत: स्थात्‌ , तत एतदू युज्यते वक्त॒म | 
यतरुत्वनियम:, ततः प्रकृत रेव सर्वे अर्था: स्युः | प्रदीप, महा" १, २, ४४ | 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और प्रत्यय की अथवत्ता की अनियतता 
का वर्णन किया गया है। 
प्रकृतिप्रत्ययो रर्थवत्ताया अनेयत्यं दशेयति | उद्योत, महा" १, २, ४५ । 


नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अर्थ अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य कैसे हो सकता है, तथा पतञ्जञलि के “नित्यों ह्ाथवतामर्थर मिसम्ब-न्ध:” की 
व्याख्या कैसे होगी | इसका उत्तर देते हैँ कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अथोत्‌ 
शब्द में यह अनादि और नित्य योग्यता है कि वह अथ का बोध करावे। शब्द 
नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया है। उद्योत, महा" आ० १। 

भठ हरि ओर देलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि अनित्य अर्थ को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता है, इस प्रकार अथ रूप से शब्दा्े नित्य मानकर "नित्य 
ह्र्थवतामर्थैरमिसंबन्ध:' ऐसा पतञ्ञलि ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अर्थ 
प्रवाह-नित्यता है। देलाराज, वाक्य० ३ प० ११३। 


अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम। 
वाक्य ० हे पृ० ११३ 


कैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का जच्चारण किया जाता है तब तब अथ- 
रूप बुद्धि उ.पन्न होती है | यह शब्द से अथ का बोध प्रवाहनित्य है, अत: अथथे 
को नित्य कहते हैँ । केयट, मदह्दा० आ० १। 

बह शब्द से अथबोधन का व्यवहार अनादि काल से वृद्धव्यवहार परं॑- 
परा से चल रहा है, अतः शब्द्‌ अथे ओर सम्बन्ध को नित्य कहते हैं। कैयट, 
महा०श्र।० १। 


यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्ञलि ने यह्‌ प्रश्न उठाया था 
कि पाणिनि ने शब्द अर्थ सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैँ या अनित्य | कैयट ओर नागेश ने इस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है. कि इसका भाव यह है कि पाणिति ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मानकर नये शब्द और 
नये अर्थोंकी रुष्टि की है।इस प्रश्न से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती 
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है कि क्‍या पहले भाषा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना और 
फिर भाषा हुईं। इसी के उत्तर में पतञ्ललि कहते हैं कि शब्दार्थ सम्बन्ध 
पहले से विद्यमान थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना है। व्याकरण 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रहती है। यदि शब्द और अर्थ सबंथा 
अनित्य हों अर्थात्‌ पूर्ण रूप से अनिश्चित और अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा शात्र तो कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा। इसे 
बातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतञ्ललि ने इसकी नित्यता के बिषय में वेद 
आदि का अमाण न देकर लोकव्यवहार को ही प्रमाण बताया है। 


* लोकतः | लोकतो<थ्थंप्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मीनेयमः। 
महा० आ० १। 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अर्थ में प्रयोग विद्यमान है, उसके 
में रो ् 
विषय हे व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करके धर्म की प्रतिष्ठा 
करता है। 


४ स्वयं अर्थ के विषय में लोकव्यबहार को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण 
मानते हैं। 


प्रधानप्रत्ययाथबचनमर्थस्थाउन्यप्रमाणत्वात्‌ | अष्छा० १, २. ४६। 
अन्योलोकः । शब्दैरथामिधानं स्वाभाविकम्‌ | लोकत णवार्थंगते: । 
काशिकां । 


अर्थ की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता--लोौक व्यवहार में अर्थ मैं 
परिवरतेन परिवधन आदि होते रहते हैं। शब्द उन परिवर्तित अर्थों में जब प्रवाह- 
नित्यता के नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब वे शब्द उन अर्थों का बोध 
कराने लगते हैं। अथ के विषय में ग्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
योग्य है। जो शब्द जब तक उस अथ में प्रचलित नहीं होगा, उस अर्थ का बोधंक 
नहीं होगा । 


अथ की परिवतनशीलता पर पतञ्जलि कहते हैं कि अन्याथंक भी शब्द अन्याथक हो 
जाता है। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे, कुल्या ( नहर ) क्षेत्रों की सिचाई 
के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि भी किया जाता 
है। इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त शब्द भी अन्य अर्थ का बोध कराता 
है। कैयट ओर नागेश कहते हैं कि अथ की शक्ति विचित्र है, अर्थ में नाना शक्ति 
है जिनसे कि वह विभिन्न अर्थों का बोध कराता है। 


अन्याथमपि प्रकृतमन्याथ भवति। महा» १, १, २२। पदार्थानां शक्ति- 
वैचित्यात्‌। प्रदीप | 
११ 


पर अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 
पतञलि आगे कहते हैं कि यह जो युक्ति प्रस्तुत को गई है. कि जैसे गोधा 


( गोह ) सपंण क्रिया के कारण सर्प नही कहाती, इसी प्रकार अर्थ भी अनुवतन 
से अन्यार्थक नहीं हो सकता । इसके विषय में यह कंथन है कि द्रव्यों में ऐसा 
भत्ते ही हो कि गोह सर्प न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तन होता है। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता है, उस उस का विशेषक हो जाता है। 
जैसे गो शुक्ल: में शुक्त शब्द गो की शुक्रता बताता है और अश्वः शुक्ल:' में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है । 

शब्दस्तु येन येन विशेषेशाभिसम्बध्यते, तसय तस्य विशेषको भवति | 

भहा० १, ९, २२। 

अर्थ की अनिश्चितता का उदाहरण पतर्खझाल ने दिया है कि ये उच्च ओर 

भीच शब्द अनिश्चिताथक हैं | वही किसी के लिए उच्च है, किसी के लिए नीच । एक 
व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो' 
डसी को दूसरा कहता है कि 'क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़! । 
अल्पप्राण (निर्बल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा वह उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान्‌ ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्वनि है । 
अत: अर्थ का निश्चत रूप नहीं बता सकते | उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का श्र्थ पूर्ण ओर 
निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है। महा" १, २। ३९ | 

र्‌ः बौ 

अथ बोद्ध है--शब्द का अर्थ बौद्ध है या बाह्य | इस विपय पर पतञ्जलि का 

कथन है कि बाह्य अर्थ का बोध शब्द कराता है। गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है और दही खाई जाती है। इस प्रकार शब्द बाह्य अथ का 
बोध कराता है परन्तु अथ मुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द ओर अथ का सम्बन्ध 
बुद्धिगत ही है । 


बुद्धो क्त्वा सर्वाश्चेष्टा: कर्ता धीरस्तन्वन्नीतिः । 
शब्देनार्थान आाच्यान्‌ दष्ट्वा बुद्धों कुयीत्‌ पीर्वापयेम्‌। महा० १, 3; १९६ | 


अथात्‌ विद्वान्‌ धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 
को करके शब्द के द्वारा वाच्य अर्थों को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 
पौर्वापय करे। 


भत्‌ हरि का विवेचन ; अर्थ के विषय में १९ मत 


भरत हरि ने अर्थ के विषय में प्राचीन समय में वबत॑मान १२मर्तों का द्वितीय 
का: ड में विवेचन किया है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
अर्थ के विभिन्न अंगों पंर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है ! इन मतों के 
घर्णन में ही भर्तृहरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सम्मति 


शब्द और अथ का स्वरूप परे 


प्रकट करते गए हैं। पुण्यराज ने जो भत्‌ हरि के भावों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए उन मतों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


अथ निराकार है... समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल अथ- 
मात्र का बोध कराते हैं। अर्था निराकार है | जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्वर्ग 
आदि शब्दों से आकारहीन अथ॑तत्त्व की प्रतीति होती है उसी प्रकार प्रत्येक 
शब्द आकारहीन अथेतत्त्व का बोध कराता है। जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, वह अविनाभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है । स्थूल पदार्थ को अथ से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
अतएव गो आदि शब्द का निराकारं अर्थ होते हुए भी तत्तद्व्यक्तिविशेष से 
सम्बन्ध के कारण तत्तदाकार अर्थ की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है। अन्यथा यदि अथ साकार हो तो धर्म, अधमे, स्वर्ग, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 

भी साकार अथ की ग्रतीति होनी चाहिए। 
अस्त्यर्थ: स्वंशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम । 
अपूर्वदेवताखरगें: सममाहुगंवादिषु ॥ वाक्य० २, १२१। 

गो अश्व आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी श्रकृति देखी गई है 
अतः अथ को निराकार न मानकर साकार क्‍यों नहीं मानते ? इस प्रश्न का 
उत्तर भतृ हरि देते हैंकि गो आदि शब्दों से जो सास्‍्ना लांगूल आदि वाले 
आक्तिविशिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विषय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग सास्नादिमान्‌ पशु के लिए देखते हैं और इसी प्रकार के प्रयोग के देखने 
का अभ्यास पड़ जाने के कारण आकऋकृति विशिष्ट गो का अथ समभते हैं । 
आकार आदि का बोधन शब्द का विषय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथ निराकार ही 
है । वाक्य ० २, १५२। 

अथे साकार है-कतिपय अचार्यो' का मत है कि अथ साकार है। कुछ 
आकारों का बोध शब्द कराता है ओर कुछ आकार अविनाभाव सम्बन्ध से 
रहते हैं। कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द के वाच्य हैं। व्यक्तिगत सेंद्‌ 
समवाय सम्बन्ध से जाति में रहते हैं, अतः शब्द उनका भी बोध कराता 
है । वाक्य० २, १२३। 

भत हरि इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं कि जातिवाची शब्द जाति- 
मात्र का ही बोध कराते हैं। व्यक्ति का आनुषंगिक रूप से बोध होता है, क्योंकि 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती । जातिवाची शब्द व्यक्तिगत भेदों का 
बोध नहीं कराता। 

जातिप्रत्यायके शब्दे या व्यक्तिरनुषज्लिणी ।. 
न तान्‌ व्यक्ति गतान्‌ भेदान्‌ जाति शब्दो5व तस्बते ॥ 
ब/कय० २, १५४। 


पे अथ विज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


अर्थ की अपूर्णता--इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमात्र का बोध कराते हैं। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध 
नहीं कराते। प्रत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
विशेष का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते। 
पुण्ययाज कहते हैं कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे | अतएवं अर्थ को अपूर्ण और अनि- 
श्चित कहा जाता है। 


नहि सकलविशेषसद्ितमथ शब्दः अ्त्याययितुमहाम ॥ 
बकश् ० र्‌, १२८ | 


व्यक्तिगत भेद आनुपंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दार्थ किस अकार 
नहीं होते, इसको भतहरि स्पष्ड करते हैं कि क्रिया बिना साधन के 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से बोध्य यज़न रूपी क्रिया 
कर्ता, कम, साधन आदि सामग्री के बिना नहीं हो सकती । परन्तु 
“यजेत” का अथ कर्त्ता कम आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद शब्द के अर्थ नहीं हैं। 
बाक्य० २, १२६। 

अर्थ आकार का भी बोधक--समस्त आकार सुख्य या गौण रूप से 
शब्द के ही अथ हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति 
नहीं है । एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नही है। अतएव साध्यसाधन- 
विशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जाति ) शब्द का अथ है। गौण या मुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अत: आकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शब्द है | द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता- 
वलम्बी कुछ आकारों को शब्द का साज्ञात्‌ अर्थ मानते हैं, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञेय मानते हैं।इस सतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तगंत होने 
के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का अर्थ है। ह 

सव॒एवाकारा गुरप्रधानभावेन पदस्याथ: | पुणयराज, 
वाक्य० २. १८७) 

सम्नदाय (अवयवी) अर्थ है-.शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
ओर समुच्चय न हों। यदि प्रत्येक शब्द्‌ अवयव का बोध कराएगा अर्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुवचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने ही आकारों का समावेश है | यदि वैकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवससुच्चय भी है, ओर अवयबी भी है तो कभी बहुबचन होगा और कभी 
एकबचन । अतः अवयवातिरिक्त अबयवी शब्द का अर्थ है। 


शब्द और अथ का स्वरूप ८४ 


समुदायोउभिधेयः स्थादविकल्पसमुच्चदः । 
वाक्य ० २, १९८ | 


है ७ रू 

अर्थ असत्य (अनित्य) है, अर्थ संभर्ग रूप है--अ्थ जाति, गुण या 
क्रिया रूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जाति गुण या क्रिया 
रूप से संसग ( सम्बन्ध ) कहा जाता है । संसर्ग सम्बन्ध वस्तुओं के 
बिना रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कद जाता है| यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथ है। पदार्थ जाति से संरूृष्ट होने पर ही सत्य रूप से है, 
अन्यथा नहीं। 

असत्यो वाउपि संसर्ग; शब्दाथ: केश्विदिष्यते | वाक््य० २, १९८। 

शब्द और अथ का सम्बन्ध ही अथ है। घट आदि शब्द का घट 
आदि वस्तु अर्थ' है। जाति गुण आदि सब अथ अनित्य हैं, अतः अथ भी 
अनित्य है। 

पतञ्जलि ने आक्ृतिरनित्याः ( महा० आ० १) आकृति ( जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट कियः है कि बद्य-दर्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अतः जाति भी अनित्य है, 
केवल ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सम्बद्ध अर्थ भी असत्य ओर अनित्य है। नागेश महा> आ० १। 

संसार की समस्त वस्तुओं जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, रूप अथ असत्य हैं, 
अनित्य है, अत: असत्य ओर अनित्य के स/थ सम्बद्ध होने के कारण अथ भी 
अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अथ से सम्बन्ध ही शब्द का अथ है। 

अथ्थ असत्यामास सत्य है--अर्थ सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है। 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद॒वा शब्दनिवन्धनम | 
सत्यमेबासत्योपाधिनिचित्रितं शब्दगौच्यम्‌। गाक्य० २, १२६ | 


पतञ्जलि द्रव्य को सी पदाथ' मानकर अथ को नित्य बताते हैं कि “द्रव्यं 
हि नित्यम! ( महा० आ० १ ) द्रव्य नित्य है। इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपयुक्त मत को स्पष्ट किया है। कैयट और नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक त्रह्मतत्त्व ही अर्थ है। त्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थात्‌ नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ असत्य है, केवल त्रह्म सत्य है। शब्द त्रद्मरूप अर्थ' का बोध 
कराते हैं, अत: अथ सत्य ओर नित्य है। लौकिक असत्य वस्तुओं से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य ओर अनित्य प्रतीत होता है। कैयट और नागेश । 

अर्थ अध्यासरूप है, शब्द और अर्थ में अभिन्नता--शब्द का स्वरूप ही 
अथ गा शब्द ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को प्राप्त होकर स्वरूप का ही बोध 
कराता है । ह 


८६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्दरुय स्वरूपमेबाभिधेयम्‌ | 
शब्दों वाउभिजन्यत्वमागता याति वबाच्यताम ॥ वाक्य ० २, १२६। 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिमाषिक शब्द हैं | इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए भतृ हरि कहते हैं कि 'सोध्यम्‌! वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध अथौत्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैं। जब अध्यास के द्वारा 
पदाथ का रवरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 
शब्द को अभिजन्य' ( वाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है। अध्यास के 
कारण शब्द और अथ में एकात्मता है। शब्द. और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
है । इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अथ के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है तब अर्थ को शब्द से भिन्‍त न कहकर शब्द ही कइते हैं। शब्द अभिन्‍न 
रूप से अथ का बोध कराता है । पुरयराज, वाक्य० २, १३० | 

पागेश ने मंजूबा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातञ्लल भाष्य का जद्धरण 
दिया है कि संकेत पद और पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्मृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही अथ है ओर जो 
यह अथ है वही शब्द है? | मंजूबा प्ू० २७। 

अथे की प्रधानता--यदि अर्थ शब्द का अभिन्न रूप है तो शब्दांश की 
प्रधानता है या अर्थ अंश की । इस पर पुण्यराज कहते हैं कि शब्द ओर अर्थ 
की एकात्मता होने पर भी अथ अंश की ही प्रधानता होती है, क्‍योंकि उसका ही 
डपयोग होता है । 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वेष्प्प भांशस्यैच॒प्राधान्यमुपयोगवशात्‌। 
बाकय० २, १३० | 


भतृ हरि कहते हैं कि शब्द और अथे की अभिन्ना्थकता होने पर भी विषय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है ओर कहीं अथ का अंश | वाक्य २, १३१। 


भतृ हरि का मत है कि लौकिक प्रयोग में अथोंश की ही प्रधानता रहती है। 
लोक में अथ के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आता है। 
यथा, “अय॑ गोः” यह गौ है, ऐसे प्रयोगों में अथ बाह्य जगत्‌ में विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता है। वाक्य० २, १३२। 

जहां तक शाश्र का सम्बन्ध है, शास्त्र में विव्ञा के अनुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं। कहीं पर शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश की 
प्रधानता रहती है कहीं पर अथ का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथोंश 
की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्णय होता 
है। वाक्‍्य० २, १३२। 
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अर्थ असवंशक्तिमान है--अर्था में प्रथक_ शक्ति नहीं है, अपितु वह 

शब्दों के अधीन है । शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अथ का बोध कराया जाता 
है, डसी प्रकार उनसे बोध होता है। अतएवं अथ शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित किया हुआ ही हैं अतएब अथ असवंशक्ति इस प्रकार से निरूपित हे । 
वाच्य अर्थ कभी क्रिया रूप से कहा जाता हे और कभी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
नियम से शब्दार्था के रूप में क्रिया या द्रव्य का प्रतिपादन किया 
जाता है| 

अशक्त : स्वशक्तवां शब्देरेष प्रकल्पिता । 

पकस्याथस्य नियंता क्रियादिपरिकल्पना ॥ बाकय २, १३३ | 


अथे परिवतंनशील है--अर्थ को असवबंशक्ति इसलिए कहा गया हे कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है | अर्थ की सत्त, शब्द के अधीन है। 
शब्द के बिना अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती | पुण्यराज कहते हैं. कि अथ 
निरात्मक ( आत्महीन ) और असत्यभूत है क्‍योंकि विवक्षा के अनुसार अथ 
जिस जिस प्रकार निरूपण किया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता है। विवक्ञषा के अनुरूप ही अथ का निरूपण होता हे। 
यहां पर अथ के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
करता है कि अर्थ में निश्चितता या स्थायिता नहीं है, अतणव अथ में परिवर्तन 
होता है । पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४१ । 

अर्थ सर्वशक्तिमान है---अथथ सर्वशक्तिमान्‌ है। शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अत: अथ को स्वशक्तिमान्‌ कहते हैँ । 
(वाक्य ० २, १३३) | भत्‌ हरि कहते हैं कि सब कुछ अथ ही है। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अर्थ न हो | संसार की सब कुछ वस्तुएँ बेध्य हैं। अतएब अथ भी 
सर्वात्मा होता है। जिस प्रकार शब्द सर्वबोधकता-शक्ति के कारण सवशक्तिमान्‌ 
है, इसी प्रकार सब कुछ बोध्य होने के कारण अर्थ भी सवशक्तिसान्‌ है। शब्द के 
द्वारा तत्तदू रूप से निरूपित अथ बोध का विषय हो जाता है। पुण्यराज | 


सर्वात्मकत्वादर्थर्य नैरात्म्याद वा व्यवस्थितम । 
अत्यन्तवतशक्तित्वाच्छुब्द एवं निबन्धनम्‌ | वाक्य ० २, ४०१ 


कैयट ने कहा है कि शब्द में समस्त अर्थों को बोधन करने की शक्ति है। और 
अर्थ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्य है । 

सवीर्थप्रत्यायनशक्तियुक्तो हि. शब्दः, सर्वैशब्दप्रत्याय्यशक्तियुवतश्चर्थे: 

इति व्यवहाराय नियम: क्रियते | प्रदीप, महा० १, १, ६७ | 

नागेश ने वैयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि “सर्व सर्वा थव/चका:” समस्त 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह समस्त अर्थों का बोध करा सकें | व्यवहार के 


घप अर्थ विज्ञान और व्याकरण दशन 


द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। जिस प्रकार शब्द के विषय में 
कहा गया है, उसी अ्कार कैयट के भाव हैं, कि प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द द्वारा- 
बच्य है| व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही अथ इस शब्द 
का वाच्य है। महान्‌ से महान्‌, सूक्ष्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ के 
रूप में बोध्य है, अतः अथ को सर्वेशक्तिमान्‌ कहा गया है | 


अथ बोद्ध हे बुद्धितत अथ ही शब्द का अथ है, बाह्य नहीं । शब्द 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अथ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द और अथ का 
सम्बन्ध बोद्ध है, बाह्य नही। बाह्य बस्तुएँ भ्रम जत्पादन द्वारा बौद्ध अथ से 
सम्बद्ध हैं। यह विकल्पात्मक अथ श्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार 
रह कर यद्यपि बौद्ध है तथापि बाह्य बस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्ष 
अर्थ का बोध कराता है। पुण्यराज | 


यो वार्थो बुद्धेविषयों बाह्यवस्तुनिबन्धन: । 

स बाह्यवास्त्विति ज्ञात: शब्दाथ : केश्विदिष्यते। ब[क्य ० २, १३७ | 

बुद्धियुपारुद एब शब्दास्यर्थों, न बाह्य:। पुणुयराज । 

अथ बोद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विषय पर शब्दाथ -पम्बन्ध के अध्याय 

में विशेष विचार किया गया है। नागेश' इस मत को मानते हुए अर्थ को बौद्ध 
मानते हैं ओर शब्दाथ-सम्बन्ध को भी बोद्ध मानते हैं। वे बाह्य अर्थ को अमा- 
त्मक ज्ञान मानते हैं | पतञ्नलि, भत्‌ हरि. एवं पुण्यराज आदि बौद्ध अर्थ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अथ को भी शब्दारथ मानते हैं । 


अथे बौद्ध ओर बाह्य दोनों है-...शब्दों का आकार विशेष से युक्त बाह्य 
अथ होता है | अपूर्व देवता रवर्ग आदि शब्दों का आकार्रावशेष 
रहित बोद्ध अथ होता है | कतिपय शब्दों से बोध्य अर्थ आकारविशेष से युक्त है 
ओर बाह्य वस्तु की स्वृति के कारण है। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बोद्ध अर्थों की प्रतीति होती है, तदनुसार ही अर्थ की व्यवस्था की जाती है। 
पुरयराज । 
आकारवन्तः संवेधा: व्यक्तस्मृतिनिबन्धवा: । 
येते प्रत्थवकमासन्त संविन्मात्र त्वतोडन्यथा | 
ब्क्य० २, २१३५। 


| 
 अथ अनिश्चित है--..त्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी नियत वासना 
(संस्कार) के अनुसार ही अथ का स्वरूप होता है। वस्तुत: कोई भी निश्चित अथथ 
शब्द्‌ का नहीं होता । ु 
भंतिनियतवासनावैशेनेव अ्रतिनियताकारो5थ;, तक्त्वतस्तु कश्चिद्पि 
नियतो नामिधोयते | पुण्यराज,-वक्य० २, १३६ | 
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भरत हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्मवस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अथे विभिन्‍न रूप में ग्रहण करता 
है। अतएव शब्द का कोई एक निश्चित अथ नहीं है। वाक्य" २, १३६ । 


नास्ति कश्चिन्नियत एक: शब्दस्या्: | पुरयराज ॥ 
वबाक्य० २, १३६। 


अर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप--भत॒ हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अथ में शब्द का प्रयोग करता है, 


किन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न अर्थ 
समभते हैं । 


वक्‍त्रान्यथेष प्रक्रान्‍्तो सिन्‍नेषु प्रतिपतृषु। 
2. बन 
स्वप्रत्यया नुकारेण शब्दार्था प्रबिभज्यतें ।| 
बाक्य० २, १२७ | 


पुण्यराज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण 
दिया है कि सांख्य, जैन, बौद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अर्थ को ग्रहण करते हैं। यथा, वैशेषिक दशन के विद्वान ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया | वह यह भाव ग्रकूट करना चाहता 
था कि घट अवयवी है, यह कपालह्य के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वादी घट शब्द से समभता है कि यह सत्व, रजस्‌, तमस्‌ू--इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है। जैन और बौद्ध यह समभते हैं कि यह परमाणु-संचयमात्र है। प्रत्येक 
को बैसा ही ज्ञान होता है। एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञानानुसार एक अधथे में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न ओताओं ने उसका अथ अपने ज्ञानालुसार विभिन्‍न 
समभा । ऐसो स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः घट का 
क्या अथे है ? वह अवयबी है, गुण-समाहार है या परमाणु-संचयमात्र है। 
ज्ञान के अनुसार ही अथ भी परिवर्तेनशील है--भतृ हरि कहते हैं. कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासना- 


भेद से विभिन्न समभते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक 
वस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगत। है । 


एकस्मिन्नपि दृश्येड्थ दर्शन सिद्यते पृथक । 
कालान्तरेण वैकोउपि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वाक्य ० २, १रे८। 


पुर्यराज, काल या अवस्थाभेद से एक ही व्यक्ति के विचारों में किस प्रकार 


परिवर्तन हो जाता है और वह कालान्तर में एक ही शब्द का अथे विभिन्न 
१२ 
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समभने लगता है, इसका जदाहरण देते हें कि एक मनुष्य जब कि उसने बौद्ध- 
दर्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द के अथ को एक समभता था, परन्तु 
कालान्तर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से उसी शब्द के अर्थ को कुछ अन्य 
समभने लगता है । 

भरत हरि अतएव कहते हैं कि निमित्त अव्यवस्थित हैं अथोत्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक 
शास््र या दर्शन एक ही व्यवस्थित अर्थ नहीं बताते। अतः एक ही शब्द का अथ 
एक व्यक्ति शाख और वासना की अनियतता के कारण क्रमश: विभिन्न रूप में 
समभता है। विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द: का स्वज्ञानालुसार विभिन्न अथ 
समभते हैं। वाक्य २, १३६। 

पुण्यराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अथ विभिन्न 
ओर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्‍या वश है । 
पुण्यराज । 

(५ गे 5 गण पूर ( € 

अथ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूर्णता--भतृ हरि 
उपर्युक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है । 
उसका ज्ञान अपूर्ण और अव्यवस्थित है। अतत्त्वदर्शिता के कारण उसका ज्ञान 
श्रुटिपूर्ण और अनेक स्खलनों से युक्त है। अतएव डसका शब्द्प्रयोग भी सर्वेथा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रुटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 


तस्मादूदष्टतत्वानां सापराध॑ बहुच्छलम | 
दर्शनं वचन वापि नित्यमेबानव स्थितम || 
वाक्य० २, १४० । 


३ 

अथ वक्ता की इच्छा के अनुरूप--भत्‌ हरि ने अथ के विषय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य उपयुक्त १२ विभिन्न मर्तों के अतिरिक्त दिये हैं। 

ई्‌ हें (रे नहीं 
भतृ हरि और पुण्यराज कहते हैं कि अथ का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अथे का निरूपण करता है वही उसका अथ हो जाता है। एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को ब्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता उसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ बोधित 
करता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४४। 


लक्षणाद्‌ व्यवतिष्ठन्ते पदार्था नतु बस्तुतः ! 
उपकारात्‌ स एवार्थं: कर्थंचिदनुगस्यत | 
वाक्य ० २, ४४४ । 


९ संकेत 
शब्द अर्थ का केवल संकेत करता है--भ् हरि और पुस्थराज का कथन 
है. कि शब्द अथ के स्वरूप को स्पशे नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का 
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संकेत मात्र करते हैं तथा इस प्रक.र व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि वह अथ के स्वरूप को स्पर्श कर सके। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, ४४५ | 
वस्तूपलक्षएंशब्दी नोपकारस्य कारक: । 
न॒स्वर्शाक्तः पदार्थानां संस्प्रष्ट तेन शक्यते ॥ 
वाक्य० २, ४४२ । 


अर्थ अनुमेय है, संकेत से भी अथ ज्ञान-शब्द का अर्थ जो वक्ता के 
हृदय में है, वह है, या जो श्रोता के हृदय में है, वह है। क्‍या वक्ता जो 
भाव प्रकट करना चाहता है वह भाव उसी रूप में श्रोता के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्‍न रूप से । इस विषय पर भतृ हरि ओर हेलाराज का 
कथन है कि अर्थ की जो व्यवस्था की जाती है, वह्‌ वक्ता के अभिप्राय पर 
ही निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ कार्य करती है । इसका 
उत्तर सतहरि देते हैं कि, जहाँ तक अर्थज्ञान का सम्बन्ध है वह शब्द- 
अर्थ है। शब्द ही विभिन्‍न अर्थों का विभाजन करता है। अज्षिनिकोच 
(आँख बन्द करना ) आदि संकेतों से भी जो अरथंबोधन कराया जाता 
है वह शब्द के आश्रित ही है।शब्दों के द्वारा ही अर्थो का सूक्ष्म विवेचन 
करके उनका विस्तार किया जाता है। अथज्ञान अत्यक्ष हे या अनुभेय, इस 
विषय में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवज्ञा का अपने अनुमान द्वारा 
अर्थ समझता है। श्रोता वक्ता के द्वारा उ्च्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनुमान करता है कि वक्ता अमुक अर्थ का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अथे अहण करता है। हेला- 
राज, वाक्य ० ३, ४० €४० । 


वक्‍्तुरभिप्रायादर्थानां व्यवरूथा न शब्द्धमंतः । 
शब्दादथा: प्रतीयन्ते स भेदानों विधायक: ॥ 
अनुमान विवज्ञाया: शब्दादन्यज्न विद्यते ॥ 

बाक्य० ३, पृ० ४४०। 


अथ कास्पनिक है, शब्दसष्टि में व्यक्ति का महत्त्व भत्‌ हरि और पुर्य- 
राज ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अर्थ और उनका 
बाच्य-वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल है या अनादि। इस पर उनका 
फथन है कि यह समस्त साध्य-साधन ( वाच्य-वाचक ) व्यवहार काल्पनिक है। 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर सम्बन्ध आपेक्षिक है। अथात्‌ 
व्यक्ति की कह्पना का फल है, वास्तविक नहीं है। अतएव पदार्थ असत्य है। 
पुण्यराज २, ४३५ | 

थह साध्य ( बाच्य ) है, और यह साधन (वाचक) है, इन दोनों का यह संबंध है, 
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भतृ हरि इस विषय पर अपनी सम्मति बहुत स्पष्ट शब्दों में दे चुके 
हैं कि एदों में तब तक साथकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 
प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई साथकता नहीं है। वाक्य ही 
साथक होता है । 


आप 


तथा पदानां सवंषां पृथगथनिवेशिनाम । 
| श्ञ | अच न 
वाफ्येभ्यः प्रविभक्तानामथे त्रत्ता न विद्यते ॥ वाक्य ० २, ४२७ । 


२-अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अथ की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द 
में प्रकृति और प्रत्यय का.प्रथकू-प्रथक्‌ अथ कया है, इसका निर्णय अन्बय और 
व्यतिरेक के द्वारा होता है। पतद्जलि ने महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्वयव्य ति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट किया है और अथ-निणय या अथैज्ञान के लिए 
अन्वय ओर व्यतिरेक ,को मुख्य साधन बताया है। अन्बय ओर व्यतिरेक के 
द्वारा यह निर्णय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अथ 
प्रकृति का है और इतना या यह अथ गत्यय का | 

सिद्ध त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ | महा० १, २, ४५ | 

३- प्रतिज्ञाज्ञापित, अथ वह है, जो कि लौकिक और अन्वयव्यतिरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने डन शब्दों को उन अर्थों में पढ़ा है, 
अत: उन शब्दों का वही अथ लिया जाता है। पतञ्जलि ने इस प्रकार के अथ 
को “आचार्याचारात्‌ संज्ञासिद्धि:” ( महा० १, १, १)अर्थात्‌ आचार्यों के व्यवहार 
से अथ -नि्णय को बताते हुए आचाये व्यवहारमूलक अथ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा निष्ठा, घि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैं, उनके 
अथे प्रतिज्ञाज्ञापित ही हैं। 


अथ १८ प्रकार का है, पृण्यराज का विवेचन 


पुस्यराज ने भत हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्थ १८ प्रकार का है। अथ विज्ञान की दृष्टि से पुण्यराज का 
यह विवेचन विशेष उपयोगी है । पुण्यराज ने जो १८ अर्थों का विवरण दिया 
है, वह निम्न है। 

अरथोष्ष्टादशथा, तत्र वस्तुमात्रमभिधेयश्च० । पुण्यराज, 
बाकय० २,८१, पूृ० ११० । 

१-बस्तुमात्र, समस्त वाह्य अथ जो कि प्रतिपादन का विषय नहीं है, वाह्म 
अथ जो कि स्वसत्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रहा है। ऐसी स्थिति में अथ वस्तुमात्र होगा । 

२- अभिधेय, वाह्य अथ ही जब ग्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे अभिषेय 
( बोध्य या वाच्य ) कहेंगे | 
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३--शास्त्रीय, अभिवेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय और दूसरा लोकिक । 
बेद और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाद्य अथ शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप 
और उद्धार होता है। अर्थात्‌ एक अर्थ को निकालना और अर्थोन्‍्तर का आत्तेप 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअअर्थ को आवापोद्धारिक' कहते हैं । 

४ - ल्ौकिक, लोकप्रसिद्ध अ्थ, ऊपर लिखा जा चुका है. कि लौकिक अथ 
बाक्याथ' रूप अर्थ होता है। लौकिक अथ में आवापोद्धार नहीं होता, अतएब 
लौकिक अर्थ को अखरड मानते हैं।( लोकिकस्त्वखण्ड: ) । 


४--विशिष्टावप्रहसम्पत्ययहेतु, पतञ्ञलि ने महाभाष्य में “कस घातयति! 
(कंस को मारता है ), बल्ति बंधयति' ( बलि को वाँधता है ), जदाहरणों हारा 
इसका अर्थ स्पष्ट किया है। कंस और बलि अतीत के पुरुष हैं, उनका मारना 
या बाँधना वर्तमान काल में कैसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अथ वस्तुतः 
तदूरूप नहीं है, किन्तु विशिट आकारयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष किया जाता 
है असत्य अर्थ को भी सत्य अर्थ के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे 
आर्थ को विशिष्टावग्रहसस्पत्ययहेतु इसलिए कद्दा जाता है, क्योंकि अथ इस 
प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त होकर प्रस्तुत हुआ है कि वह वस्तुत: अविद्य- 
मान वस्तु में भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अथे कह 
सकते हैं । 

६- विशिष्टावग्रहसम्प्त्ययहेतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथ, जैसे, शुक्ल गाय आदि अथ वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान है । 

७- मुख्य, शब्द का अभिध शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है बह 
मुख्य अथ्थ है। यथा सास्ता आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अथे 
गो का बोध कराता है। 

८- परिकल्पितरूपविपर्यास, क्क्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अथ लक्षित या व्यक्त किया जाता है, उसे परिकल्पितरूपविपयौस अथ कहते 
हैं, क्‍योंकि इसमें रूप अथात्‌ वास्तविक अथ किसी निभित्त विशेष के कारण 
विपयास परिवतेन आदि किया जाता है, अतएब इसे गौण अथ कहते हैं यथा, 

गोर्वाहीकः” में गो शब्द बाहीक पंचनदप्रान्तीय की निमित्त-विशेष मूखेता के बोधन 
के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपने मुख्याथे गो-पशु को छोड़कर गौण अथ 'मूख! के 
अथ में प्रयुक्त हुआ है। 

६-उ्यपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अथ को उ्यपदेश्य 
अथ कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य आदि। भत हरि ने ऐसे अर्थ को “समा- 
ख्येय” नाम दिया है। ह 


१०--अव्यपदेश्य, जिसका वैन ताक्त्विक रूप से भ॑ किया जा सके, 
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ऐसे अर्थ को अव्यपदेश्य अथ कहते हैं । भत्‌ हरि ने ऐसे अर्थ को “असमाख्येय”” 
नाम दिया है | इन्द्रिय से अदृश्य स॒क्ष्म अथ जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 

११- सक्त्वभावापन्न, जो अर्थ किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सक्त्वभावापन्न अर्थ कहते हैं, क्‍योंकि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हैं । 

१९- असत्वभूत, जब अर्थ असत्‌ वस्तु का बोध कराता है, तब वह असत्व- 
भूत अथ होता है। क्योंकि उस स्थिति में बाह्य कोई सतृबस्तु नहीं है । 

१३--स्थिरलक्षण, जो अथ स्थिर रूप से विद्यमान रहे, उसे स्थिर लक्षण 
कहते हैं | यथा, “ राजपुरुष”? सें पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है| स्थिर रूप से अर्थ बोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अथ 
कहते हैं । 

१४- विवज्ष।प्रापितसन्निधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अथ विवज्षा 
के अधीन रहता है डसे विवज्ञापत्रापितसन्निधान अथे कहते हैं । यथा, “राज्ञ: 
पुरुषस्य” में निश्चित अथ नही है क्‍योंकि दोनों शब्द षष्ठ्यन्त हैं । जिसको चाहें 
विशेषण मानें ओर दूसरे को विशेष्य | यहाँ पर अर्थ बवक्षा पर निर्भर है। अत: 
अनिश्चित है | 


१४--अभिधीयसान, जो अथर प्रस्तुत रूप से वर्शन किया जाता है, उसे अभि 
धीयमान अथे कहते हैं। यथा, 'राजसखः” में 'राजा का मित्र' ऐसा अथ प्रस्तुत 
रूप से वरणित होने के कारण अभिधीयमान है। 

१६ - प्रतीयमान, अस्तुत अथे के अतिरिक्त जो अथे व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अथे कहते हैं। यथ। 'राजसखा? में ही राजा का 
मित्र यह अथ छोड़कर 'राजा है मित्र जिसक। इस प्रकार का बहुत्नीहि समास का 
अथ प्रतीत होने से यह अथ प्रतीयमान है। 

. १७- अभिसंहित, वाच्य अथ | यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अथ ज्ञात होता है, वह अभिसंहित है । 

१८- नानतरीयक, अविनाभाव से रहने बाला अथ | यथा, गो शब्द से जो 
विभिन्न शुक्न, नील, पीत आदि बरण विशेष का भी ज्ञान होता है, वह अथे गो 
शब्द्‌ में अविनाभाव से रहता है, अतः उसे नान्तरीयक अर्थ कहते हैं । 


ओग्डेन और रिचा्ड्स का विवेचन 


ओग्डेन और रिचा्ड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिज्ञआव्‌ मीनिन्न" अध्याय 
(६ प्रष्ठ १८४ से २०८) में आधुनिक विद्वानों के बताये हुए १६ अर्थ के लक्षणों 
का उल्लेख किया है तथा उनका विवेचन भी किया है। उपयुक्त विवेचन से 


६६ अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


उसकी बहुत कुछ अंशों में समानता है। दोनों की तुलन/ विशेष डपयोगी प्रतीत 
होती है | 


ओग्डेन ओर रिचा्डंस का विवेचन 


आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षण 


ओग्डेन ओर रिचा्ड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिज्ञ आव मीनिज्न” ( अध्याय ६ 
पृष्ठ १८५ से २०८ ) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा बताए गए अर्थ के १६ 
लक्षणों का विशेष ऊहापोह-पूबंक विवेचन किया है। वे अर्थ के १६ लक्षण 
निम्न है: - 
( क ) 
१-तातक्त्विक भाग अथ है| 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिवंचनीय सम्बन्ध अर्थ है | 
( ख ) 
२३-शब्दकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अर्थ हें। 
४-शब्द का लक्ष्य अथ है । 
४--सारांश अथथ है । 
६--वस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अर्थ है। 
७-( के ) अभिमत तथ्य अर है। 
(ख) संकल्प अर्थ है। 
८--शाख्रीय प्रक्रिया में निर्दिष्ट भाव अर्थ है| 
४“-हसारे मे भावी अजुभवों से सिद्ध किसी वस्तु के क्रियात्मक परिणाम 
अथ हैं। 
१० न में बाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिणाम 
अथ है। 
११ - किसी वस्तु के द्वारा उद्बोधित मनोभाव अर्थ है । 
(ग) 
१२-किसी निर्धारित संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से पस्तुत: संबद्ध पदार्थ 
अथ है। 
१३--( क हा प्रेरणा के स्मरणोद्वोधक परिणाम अर्थ हैं। सम्प्राप्त संबन्ध 


रू 


ञअ्रथ 


(ख) कोई ह घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोद्बोधक 
परिणाम संबद्ध हैं, अथ हैं । 
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( ग) किसी संकेत का अभिमत पदार्थ अथे है। 

(घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अथ है। 

( संकेतों के विषय में -) 

वह वस्तु, जिसको संकेत का श्रयोक्ता वस्तुतः संकेतित करता है, अर्थ है । 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अथ है। 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव हे, वह अथ॑ है। 

१६-(क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथ को समभता है, वह अथ है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ की अपने हृदय में भावना 
करता है, वह अथ है। 

(ग ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस भाव को वक्ता का अभिग्रेत भाव 
समभता है, वह अथ है। 
अथ के इन १६ लक्षणों की उपयुक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष उपयोगी 
प्रतीत होती है। 


अध्याय--- २ 
अथ विकास 


अर्थविकास के कारण--पू्वे अध्याय में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया 
गया है कि शब्द का एक ही अथे नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता ओर 
बोद्धा के विवक्षानुकूल एक ही शब्द का अन्य अथे में भी विशेष भावाभिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अथे-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द के अर्थ का कभी विस्तार, 
कभी संकोच और कभी अन्याथ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानाथक हो 
जाता है ओर कभी अनेक शब्द एकार्थक हो जाते हैं.। 


अथ की परिवतंनशीलता 


कैयट ने अर्थ के विषय में लिखा है कि यदि एक शब्द का एक ही अथ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अर्थ विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है । 

यद्येकः शब्द एकस्मिन्नर्थों नियतः स्यात्‌ , तत एतदू थुज्यते बकक्‍तुम्‌ , 
यतस्त्वनियम: ततः प्रकृतेरेव सर्व अथोाः स्थुः। प्रदीप; महा० १, २, ४५ | 

नागेश ने कैयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है. कि प्रकृति ओर प्रत्ययों 
का अर्थ अनियत है। 


प्रकृतिप्रत्यययोग्थेवत्ताया अनेयत्यं दर्शयति । 
उद्योत, महा० १, २, ४४ 

इसी अनियतता के आधार पर पतञ्ललि ने कहा है कि “एकश्च शब्दो 
बहर्थ:” एक शब्द के नाना अथ होते हैं। महा० १, २, ४४५। अक्ष, माष ओर 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अर्थों के बोधक हैं। एक शब्द के नाना अर्थों का होना अथे- 
विकास का परिचायक है । वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएं जगत्‌ 
हैं, चल हैं। “यत्त कि च जगत्यां जगत्‌०” यजु० ४०, १। भाषा और अथ का 
साक्षात्‌ संबन्ध मनुष्य से है, मनुष्य मत्य है, उससे संबद्ध वस्तुओं की भी वही 
गति होती है । उसमें परिवर्तेन और चलत्व आ जाता है। 


अथेविकास ६६ 


अथ विकास के तीन स्वरूप 


यास्क ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अथविकास पर प्रकाश 
डाला है। गमनशीलता के कारण सर्वप्रथम प्र॒थ्वी को गो नाम दिया गया। यह 
अथ वहाँ से विस्तार की दिशा में श्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के साधम्य 
से गाय को भी गौ कहा जाने लगा । इससे भी आगे चलकर वाणी को भी 
प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इषु, आदित्य, रश्मि आदि में इस अर्थ 
का साधम्यनिरूपित विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त मुख्याथ' गाय को 
छोड़कर गोण अथ दुग्ध, चर्मासन, चर्म, स्नाव आदि के लिए भी इसका 
भ्रयोग होने लगा। यह एक स्वरूप है अर्थात्‌ अर्थविस्तार की ओर भ्रव्ृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मौलिक अथ से परिवर्तित होता [हुआ नाना अर्थों में श्रयुक्त 
होने लगा । यास्क ने वेद के जदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस श्रकार वैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था। 

निरुक्त २, (--६ | 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शब्द ही जो कि अपने निवबचना- 
त्मक (अथ के आधार पर नानार्थक होना चाहिए था, वह अर्थसंकोच के 
द्वारा संकुचित अथ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्दशक्ति 
के रूढि ओर योगरूढि के विवरण में किया गया है । यास्क ने इसी प्रश्न 
को निम्न रूप, में रक्खा है कि यदि तक्षणक्रिया के आधार पर ही तक्ता 
( बढ़ई ) कहाता है, तो अत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तक्षा क्‍यों नहीं 
कहा जाता । अत्येक माग पर चलने वाले को अश्व (घोड़ा ) क्‍यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तण क्‍यों नहीं, ( निरुक्त १, १२ )। इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अर्थसंकोच की ओर ध्यान दिलाया है और कहा 
हे कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निर्बंचनात्मक अर्थ के आधार 
पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जाता ( निरुक्त १, १४)। पतजञ्जलि ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह डचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अथ में प्रयोग हो । उत्तर दिया है, “हाँ यह युक्त है। लौकिक व्यव- 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता है।” 


युक्त पुन्यंत्‌ नियतविषया नाम शब्दाः स्थुः। बाढ युकृतम्‌ | अन्यत्रापि 
| 
तदूबविषयदशनात्‌ । मद्दा० २, २, २६। 


इस भ्रश्न का एक तीसरा खरूप भी है, वह है अर्थादेश । कभी-कभी 
शब्द अपने मुख्य एवं स्वाभाविक अर्थ को छोड़कर अन्याथ में भी प्रयुक्त 
होने लगता है, ऐसी स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं | इससे एक ओर. 
अर्थसंकोच है, दूसरी ओर अर्थविस्तार। पाणिनि के 'शालीनकोपीने अधृष्टा- 
कायययोे:' ( अष्दाध्यायी ५, २, २० ) सूत्र की व्याख्या करते हुए पतञ्नलि ते 
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कोपीन शब्द का अथे अकाय अर्थात्‌ दुष्कम किया है और इसका संधन्ध 
कृपपतन के योग्य काय से किया है। परन्तु यह शब्द कृपाथ के साथ 
संबन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक वख््र के लिए प्रयुक्त 
होने क्ञगा। वक्त सूत्र की व्याख्या में कैयट ने इस अर्थादेश का विवरण 
भी दिया है। भआतृव्य शब्द का मुख्य अथे आता का पुत्र था, परन्तु पत- 
ज्लि ने व्यन्‌ सपत्ने! (अष्टा० ४, १, १४४) सत्र का भाष्य करते हुए बताया 
है कि आतृव्य शब्द अपने अपत्याथे को छोड़कर शत्रु के अर्थ में चल 
पड़ा है। कैयट ने कहा है कि आतृव्य शब्द शत्रुमात्र के लिए श्रयुक्त होता 
है, ऐसा नहीं है कि समस्त शत्रु भाई के हीं पुत्र हों। इस प्रकार आतृव्य शब्द 
मुख्याथ को छोड़कर शत्रु का पर्यायवाची हो गया। सपत्न शब्द का पाशिनि ने 
शत्रु अथ में प्रयोग किया है। काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द से 
बताया है, परन्तु सपल्न शब्द सपत्नी के अथ को छोड़कर प्रत्येक शत्र्‌, के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाद्दे उसका सपल्ली (सौतेली माँ) से संबन्ध हो या नहीं । (काशिका, 
अष्टा० ४, १, १४४५ )। 


तीनों स्वरूपों का विवेचन 
अथसंकोच 
अर्शविकास की तीन धाराएँ हैं, अर्थशंकोच, अर्थविस्तार और अर्थादेश । 

षष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढि, और योगिकरूढि शक्तियों के विवेचन में बताया 
गया है कि शब्द के मुख्याथे या निवेचन के आधार पर नानाथ्थंक और व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जनि से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता है। सबग्रथम यास्क ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया है और 
नामकरण के मूल पर अ्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवंचन के आधार पर 
शब्द्‌ का सामान्य रूप से अयोग नहीं हो सकता है। गो, अश्ब, ठण, भूमि, परि- 
व्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच होने के कारण इनका निबेचनात्मक अथो- 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है। 

. पतझ्ललि, भत्‌ हरि, कैयट, नागेश और हेलाराज आदि ने अर्थसंकोच के 
विभिन्‍न अंशों पर विशेष महत्त्वपूर्ण विचार किया है। 

” कैयट ने कहा -है कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, वह सर्वार्थवोधक है, 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
जाता है, तब वह उसी अथे का बोध कराता है, अन्य का नहीं । 


सवोधांभिधानशक्तियुक्तः शब्दों यदा विशिष्ठेड्थं संव्यवहाराय 
नियस्यते, तदा तत्व प्रतीति जनयति नान्‍्यत्र। कैयट, महा[० १, २. २२। 


: नागेश ने लिखा है. कि रूढि शब्दों में क्रिया का निर्देश केवल उसकी व्यत्पत्ति 
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के ज्ञान के लिए होती है। जैसे “गच्छतीति गोः” वस्तुत: उसका अथ रूहढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्त-आय हो जाता हैं, अतएवं गमनक्रिया के अभाव में भी 
उसे गो कहते हैं और अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्‍हें गौ 
नहीं कहते । 


रूढिशब्देषु क्रिया केवल व्युत्पत््यथभाभीयते, गच्छुतीति गोंरिति । तेन 
गमनक्रियारहितोडपि गाँमवबति, गोपिणुडाब्वान्योड्थों गमनविशिष्टोडपि गौंन 
भवति | नागेश, महा० ३. २ ४६। 
हेलाराज ने अतएव कहा है कि गमनक्रिया के कारण मनुष्य को गौ नहीं 
कहते, ओर प्रक्षरणक्रिया के कारण न्यग्रोध को प्लक्ष नहीं कहने लगते। रूढ़ होने 
रह है 
से शब्द अपने निबंचनात्मक अर्थ को छोड़ देता है। 
रूवत्त्वाच्च लौकिद-स्याथस्य प्रच्धरणमात्राद्‌ न्‍्य्रोधः प्लच्चो नोच्यते, न 


ही ६... 


हि गमनादू गीरिति पुरुषं।डपि गौरित्यभिधीयते। वाक्य" का० ३ पृ० ४६४ | 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्यद्पेण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का 
आधार कुछ होता है ओर प्रवृत्ति का कुड अन्य । 


अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पक्तिनिमित्तमन्यच् प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 
सा० दर्पण । २, ५ । 
नागेश ने लघुमंजूबा में लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथ को लेकर चलती 
है। इसके उदाहरण लिखे हैं कि व्याघ्, मणि, नूपुर, मए्डप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें व्युत्पक्त्यथ का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूषा 
पृ० १०७, महा? ३, २, ४६ ) | 
नागेश ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि मात्‌ शब्द के दोनों अर्थ है', माता 
ओर तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अथ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नहीं । 


अवय प्रसिद्धे: सम्ुदायप्रसिद्धिबंलीयसी । परिभाषेन्दु, परि० १०७। 
कितने ही शब्द पहले नागा अर्थो' के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 


उनके अर्थों में संकोच होने से कोई अथ शेष रह जाता है, अन्य अर्थ अग्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुण्यराज ने लिखा है कि घेनु शब्द प्रत्येक दूध देने चाले पशु का 
वाचक था, परन्तु उसका अथ संकोच होने के कारण गाय ही अर्थ शेष 
रह गया है। वाक्य० २. ३१७ | यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निषेध 
ओर उपमा दो अर्थों का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेधा्थक ही 


रह गया है। 
नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उसयमन्वध्यायम । निरुक्त १, ४ 
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वेद में पशु शब्द का अथ बहुत व्यापक है। शतपथ जआाह्मण ने पांच पशुओं में 
मनुष्य का भी डत्लेख किया है।शत० ६, २, १, २। यजुरबेद २३, १७ में अपग्रि, 
वायु ओर सूर्य के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुआ है । कोषीतकि, शतपथ, 
तेत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के ज्ञिए भी 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका अथे केवल गाय आदि पशु 
ही रह गया है। 

इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अप्नि, इन्द्र, सोम, 
ऋषि, पितृ, पुरुष, यज्ञ, ज्रह्मन्‌ , विष्णु, वृत्र, हरि, हिरण्य, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्थो' में ्रयुक्त होते थे। परन्तु संस्कृत साहित्य 
में इनके अर्था' में बहुत संकोच दिखाई देता है। 


यास्क ने निरुक्‍त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानार्थक शब्दों 
की वेदमन्त्रों के उद्धरणपूर्वक बहुत विस्तार से व्याख्या की है। संस्क्रत साहित्य 
में उन शब्दों के अर्थो' में बहुत संकोच हो गया है। उदाहरणार्थ कृतिपय शब्द 
तथा उनके बैद्कि अ्थ निम्न है:--गौ (प्रथ्वी, सूर्य, गाय, किरण, वाण आदि। ) 
कीष्ठा ( दिशा, उपदिशा, सूर्य, जल।) शिरस्‌ (आदित्य, सिर ।) रजस्‌ 
( ज्योति, जल, लोक। ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष | ) अके ( देव, 
भत्त, अज्न, आक का वृक्ष ।) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अप्नि, वायु, सोम, 
सूर्य, इन्द्र |) अरि (शत्र , ईश्वर |) बृक ( चन्द्र, सूय, श्वा, खगाल, हल । ) 
अश्विनी (द्यावाप्र्थिवी, अहोरात्र आदि । ) 

अथसंकोच कई श्रकार से होता है। पतञ्ञलि और भतृ हरि ने लिखा है कि 
समास से अर्थसंकाच या अर्थ का विशेषावस्थान हो जाता है। यथा अबभक्षः, 
वाइभक्ञ: ( जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ) , कर्णोजप (पिशुन ) , 
पश्यतोहर (स्वर्णकार ) , च्यम्बक, त्रयक्ष, कण्ठेकाल ( शिव )। महा० आ० १, 
वाक्य० का० ३, पृ० ५५६ । 

उपसर्ग के संयोग से अ्थसंकोच या विशेषावस्थान ही जाता है। यथा, ह घातु 
के आहार, विहार, प्रहार, संहार, नी धातु के प्रणय, अनुनय, विनय, निर्णय, भू 
धातु के प्रभाव, अनुभाव, अनुभव, सम्भव, प्रभाव आदि । 

विशेषणों के संयोग से अथ का संकोच हो जाता है और वह शब्द 


बिशेष है का वाचक हो जाता है। जैसे “शुक्ल: पट:” « शुक्लो 
: आदि | 


सवश्च शब्दोउन्येन शब्देनाभिसंबध्यमानो विशेषषचन:ः संपयते । 
महा० २, १, ५४४ | 


पतञ्ञलि ने बताया है कि शब्दों का अर्थ लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु- 
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चित हो जाता है और डस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हो सकता है 
सवेत्र नहीं । 


युक्त पुनयन्नियतविषया नाम शब्दाः स्थ॒ुः। बाहं युक्तम्‌। अन्यत्रापि 
नियतविषयाः शब्दा दुश्यन्ते । महा० २, २, २६ । 


रक्त, लोहित ओर शोण शब्द पर्यायवाची हैं । परन्तु लाल अश्व को 
“अश्वः शोणः” ही कहेंगे । शोश शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार कृष्ण अथ में अश्व के लिए हेम, अश्वों हेमः । 
शुक्त अथ में अश्व के लिए कक शब्द है, अश्वः कक: | शोश हेम कक ये 
रक्त ऋष्ण ओर श्वेत के पर्याय हैं पर इनका प्रयोग अश्व के साथ होने से अर्थ 
संकुचित हो गया है । 

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभाषिक सरज्ञाएँ या नाम हैं, उसी प्रकार 
वेद, जाह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति, दर्शन, गर्म और श्रौत सूत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने प/रिभाषिक शब्द हैं, जो शब्द एक अर्थ में एक शास्त्र 
में उपयोग में लाये गये हैं, वढी शब्द अन्य शाख्र में दूसरे अर्थ में । गत्येक 
शास्त्र के अध्ययन के समय जन शब्दों का वही पारिभाषिक अर्थ लिया 
जाता है, प्रचलित ओर व्यावहारिक अथ नहीं। इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अथ होते हुये भी संकुचित अथ में ही शास्त्र में प्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अथे है किसी वर्ण की वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 
अथे है शास्र आय या आगमन। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शाखीय 
प्रयोगों से तुलना से इस प्रकार का अथसंकोच' बहुत व्यापक रूप से दृष्टि- 


गोचर होता है । 


सब प्रकार के नामकरण अथसंकोच के जदाहरण हैं। प्रत्येक संज्ञा अपने 
योगिक अथे के अनुसार बहुत व्यापक अर्थ का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अथ्थ का अहण किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित हो सके। इस 
प्रकार व्यवहार भी असंभव हो जाएगा। अतएवं नामकरण के मूल में 
ही अथसंकोच है। जो नाम जिस भाव को दे दिया जाता है, वह उस अथ में 
रूढ हो जाता है ओर यौगिक अथ का बोध नहीं कराता । जिस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, संस्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की संक्षाएं रूढ हैं। व्याकरण का यौगिक अ्मर्थ है विभाजन या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्यया आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 
के लिए रूढ हो गया है। साहित्य ( सहितस्य भाव: ), दर्शन ( तस्त्वदर्शन ), 
वेद (ज्ञान ), निरुक्त ( निवेचनशास्त्र ) उपनिषद्‌ € आत्मा का सामीप्य प्राप्त 
करना ) आदि नाम योगिक अर्थ के आधार पर पड़े हैं, परन्तु वे विशेष अर्थों 
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में रूढ हो गए हैं | संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशेषों के 
लिए रूढ हो गया है। संस्कार विशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्रमण ( निकलना ), उपनयन / समीप लाना » समावतेन ( लौटकर आना ), 
ग्रहस्थ (गृह में रहना), वार्न प्रस्थ (बन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का योगिक अथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाणिनि ओर पतञ्ञलि ने तद्धित और अंदन्त प्रकरण में कतिपय उदाहरण 
देकर बताया है कि तद्धित और कदन्त अत्ययों के योग से शब्द किसी विशेष अशथे 
में रूट हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका धात्वर्थ या प्रातिपदिकाथ 
अधज्ञान में विशेष सहायक नही हो पाता । पतञ्जञलि ने कहा है कि: -- 


अन्यत्राप्यविशेषबबिहिता: शुब्दा नियतब्रिषया दृश्य न्ते । 
महा० ७. १, ६६ | 


धातुओं के अथ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु कतिपय श्रत्ययों के 
योग से उनका अथ नियत हो जाता है। जन प्रत्ययों के योग से शब्द किसी 
नियत अथ में ही प्रयुक्त होते हैं.। पतञ्जलि ने इसका जदाहरण देते हुए लिखा है 
कि धर धातु का साम'न्‍्य रूप से सेचन और दीपघि अर्थ उल्लेख किया गया है, 
परन्तु छत ( घी ), धुणा ( कृपा, दया ), घर्म ( उष्ण, ग्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अआर्थो में ही प्रयुक्त होते हैं। राशि, रश्मि, और रशना शब्द रश्‌ धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अर्थों' में ही भक्त होते हैं। मन्‌ ( सनन करना ) 
धातु से ही मति, मान, मनन, “नल्‌ , मत आदि शब्द बने हैँ, परन्तु सब विशिष्ट 
अर्था में नियमित हैं। 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द सचिव के अर्थ में रूढ हो गया है, 
पु अमावास्था का अर्थ विशिष्ट ही है।महा० ४, २, १०४। सप्तपद्‌ ( सात 
पेर ) शब्द से सप्तपदी ( बिवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया है 
ओर साप्तपदीन का अर्थ मित्रता हो गया है। अष्टा० ५, २, २२। छतन्न शब्द से 
पतर्जाल ने छात्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई है, यह विद्यार्थी के अर्थ में रूढ हो 
गया है। पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है कि गुरु छत्र है, क्योंकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस भ्रकार छत्र जष्णादि को दूर करता है, उसी प्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
है। छात्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा धुश्रूष्ता करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरुणा शिष्यश्छत्वत्‌ छात्यः | शिष्येण च गुरुश्छात्नवत्‌ परिपात्य:। 
महा० ४. ४, ६२। 

पाणिनि ओर पतश्ललि ने अध्याय चार ओर पाँच में अर्थसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष आर्थों में ही रूढ हो गए हैं। 
जैसे, आस्तिक, नार्तिक, ओरेजि य, द्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि । 


अथविकास १०४ 


पंतञ्नलि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैँ, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग | 


संबन्धिशब्देवा तुल्यम्‌ | मातरि बर्तितव्यम्‌, पितरि बर्तितग्यम्‌, न चोच्यते 
स्वस्थां मातरि, रत स्मिन्‌ पितरि। संबन्धाच्बैतद्‌ गम्यते, या यस्य भाता या 
यरय पितेति | महा० १.१. ७० | 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपमने पिता का 
बोध होता है। व्यवहार में असंग और सामर्थ्य के आधार पर विशिष्ट अथ का 


ही बोध होता है । 
अथ विस्तार 


भदठ हरि ने अथ विस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों 
पर ध्यान आहृष्ट किया है। भतृ हरि का कथन है कि कहीं पर अर्थ का गुश- 
अंधानभाव घिवज्षित नहीं रहता है, कहीं पर अर्थ का साक्निध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है. उसका ज्ञान होता है ओर 
कहीं पर अधान अथे ही अन्य अर्थ का भी बोध कराता है। 


कचिद्‌ गुणप्रधानत्वमर्थानामविवज्षितम्‌ । 

कचित्‌ सान्निध्यमप्येषां प्रतिपत्तावकारणम ॥ 

यज्चाज॒पात्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते। 

कचित्‌ प्रधानमेबार्थों भवत्यन्यस्य लक्षणम | 
वाक्य० २, ३०६---३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है कि भतृ्‌ हरि ने अर्थ के विषय मैं 
चार बातों का निर्देश किया है। १--गुणप्रधान का विपयेय, २--पदार्थ के एक- 
देश की अविवज्ञा, ३-- समस्त पद्मार्थ की अविवज्ञा, ४ -जपात्त अर्थ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अथ का संग्रह | 


अन्न च गुणप्रधानताविपय॑यः पदारथैकदेशाविवक्ता, सकलपदाथीविबज्षा, 
उपात्तपदाथी परित्यागेनैबान्याथेपिलक्षणम इति प्रकारचतुष्टयस्योहेशः कृतः | 
पुरयराज | ट 


इनमें से प्रथम और तृतीय अर्थादेश का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ १- शब्द 

का जो मुख्य अर्थ था, वह मुख्य अर्थ न रहकर गोण हो जाता है ओर जो गौण 

अथे था, वह मुख्याथ का स्थान ले लेता है। २--शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, 

वह अविवक्षित हो जाता है और जो अर्थ नही था, उसका उदय हो जाता है। 
१४ 
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अथ की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है। द्वितीय 
और चतुर्थ अथविस्तार का निर्देश करते हैं। १--शब्द के अथ के एक अंश की 
अविवज्ञा द्वारा शब्द के अथ का विस्तार करना | २--अपने अथ का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अथ का भी बोध कराना | इन दोनों प्रकारों से शब्द का 
अथथ विस्तृत हो जाता है ओर डसका एक से अधिक प्रसंगों भें प्रयोग 
होने लगता है| 


अथविस्तार के विषय का नतृ हरि ने विशद्‌ विवेचन किया है। भर्तृ हरि 
कहते हैं कि जिस श्रकार दीपक घटादि के दर्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु वह घट के साथ ही साहचरये और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्थों में प्रयक्त होता है, 
उनके साहचर्य से अन्य अर्थों का भी प्रकाशन करता है। शब्द अपने मुख्यार्थ का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अथ विवक्षित नही है, उसका भी साक्निध्य के आधार 
पर बोध कराता है। 
संसगिषु॒ तथा<रथेंषु शब्दों येन प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसो ॥ 
तथा शब्दा5पि कस्मिंश्चित्‌ प्रत्याय्याथों विबत्तिते । 
अविवक्षितमप्यथ प्रकाशयति सन्निधेः॥ 
वाकय० २, ३००--३०३ | 
अ्थविस्तार किस प्रकार होता है, इस विषय में भत्‌ हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अथे का तदलुरूप प्रतिपादन होता है। 
किंचित्‌ सामान्‍्यमाश्रि त्य स्थिते तु प्रतिपदनम्‌ | दाक्‍य० कांड ३, पृ० ३६४ । 
पतश्ललि का कथन है कि अथविस्तार विशेष की अविवक्ञा और सामान्य की 
विवज्ञा से होता है। 


विशेषस्यथाविवक्षितत्वात्‌ सामान्यस्य च विवज्चितत्वात्‌ सिद्धम । 
महा० १, २, ६८ । 


केयट ने अथविस्तार का उदाहरण लिखा है कि प्रवीण शब्द का अर्थ है 
“प्रकृष्टो वीणायाम्‌ ” (बीणाबादन में सुयोग्य ), परन्तु यह शब्द' अपने 
संकुचित अथे वीणाबादन की विशेषता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा | अपने मुख्यार्थ के विस्तार हो जाने से 
वीणा में ही चतुर के लिए “बीणायां प्रवीण:” / बीणा में प्रवीण ) प्रयोग 
होता है, क्‍योंकि प्रवीण शब्द वीणा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोध 
नहीं कराता । 


१ का. ही. 


काशलं त्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तम। तेन बीणायां प्रवीण इत्यपि भवति | 
महा० ४, २, २६ | 
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कुशल शब्द का मुख्यार्थ था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु अर्थविस्तार से 
जे 
योग्यता और कौशल का बोधक रह गया | विशेष अथ कुशछेदन छोड़कर सामा- 
न्यार्थ योग्यता के आधार पर इसके अथ का विस्तार हो गया हे | 


पतञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संप्रोदश्च कटचू ?” 
(अष्टा० ५, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैँ। केयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का बहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है। पतञ्ज लि ने गोष्ठ, तेल, गोयुग, 
कट ओर पट इन पांच शब्दों के अथविस्तार के उदाहरण दिए हैं। ये पांचों 
शब्द मुख्याथे के आधार पर विशेष के बोधक थे, परन्तु ये अपने मुख्याथ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुख्याथे में रूढ न रहने के कारण जिस प्रकार “बीणाग्रवीण:” प्रयोग 
होने लगा, उसी प्रकार इन शब्दों का भी मुख्याथे के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है। 

गोष्ठ शब्द का मुख्याथ था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अथे- 
विस्तार से गोष्ठ शब्द का अर्थ रह गया “रहने का स्थान” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अथ अविवज्षित हो गया। अतएब कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। “गोष्ठाद्यः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य:?? 
यथा, अविगोष्ठम ( भेड़ों के रहने का स्थान ) स्पष्टाथय्ोतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोष्ठम्‌” प्रयोग हुआ। पतश्ललि ने “डपमानादू वा 
सिद्धम्‌” साम्य के आधार पर यह प्रयोग होने लगे हैं. ऐसा उल्लेख किया है। 
बतेमान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी भ्रकार है। 


गोयुग का अथ्थ था गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अर्थात्‌ जोड़े का वांचक रह गया। अतः कात्यायन ने कहा 
है “ह्वित्वे गोयुगच्‌ ”, यथा उद्यगोयुगम्‌ , ( डटों का युग्म ), खरगोयुगम्‌ 
गदभयुग्म आदि । 

कट शब्द का मुख्याथ था रज्जु, बीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का वाचक रह गया । अतण्व कात्यायन 
ने “संघाते कटच” लिखा है। यथा, अविकटः ( भेड़ों का समूह ), ज्ष्टकट: 
( बष्टूसमूह )। 

पट का मुख्याथे था वस्झच, उसके साहश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने “विस्तारे पटच ” लिखा है। 
जैसे, अविपट: ( भेड़ों का विस्तार ) , उष्टपट: ( ऊंटों का विस्तार )। कैयट ने 
लिखा है कि अप्रस्त समूह के लिए कट शब्द और अस्त समूह के लिए पट 
शब्द का प्रयोग होता है । 

तेल शब्द का मुख्याथ था तिल का सारभाग, परन्तु मुख्याथ तिल शब्द का 
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अर्थ छोड़कर सामान्यवचनता से केवल स्नेह (द्रव) का वाचक रह गया । अतएव 
कात्यायन ने 'स्नेहने तैलच”, द्वारा तैल शब्द को स्नेह का पर्याय बताया है। 
जैसे, सषपतेलम्‌ ( सरसों का तेल ) , इंगुदी तेलम्‌ (इंगुदी का तेल )। तिल के 
सतेह के लिए स्पष्टाथकता के लिए तिलतैज्म ( तिल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा | 


पुंगग वृषभ और ऋषभ शब्द बेल के मुख्याथे रूप से बोधक थे । परन्तु 
भेष्ठता ओर उत्कृष्टता गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शब्द केवल »ष्ठ 
अर्थ के बोधक रह गए हैं। अतएव भरत्षभ ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नरपुंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे। 


लक्षणों का विवेचन षष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षशिक प्रयोगों के द्वारा 
अथ का विस्तार होता है | इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं । 
भठ हरि ने जो प्रकार अथविस्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अर्थात्‌ शब्दार्थ 
के एक अशविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण गोष्ठ, तैल आदि शब्द हैं । 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपने अथ का बोध कराते हुए साहचर्य से अन्य अथ का 
बोध कराना है। भठ हरि ने उसका उदाहरण दिया है, “काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पि:” 
“काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ” ( कोओं से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कोओं से घी दही को बचाया जाय ओर कुत्ते बिल्ली के खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द उपलक्षणमात्र है, अत: काक तथा काकेतर सभी से घी 
ओर दही की रक्षा इष्ट होने से काक शब्द काक से इतरों का भी 
बोध कराता है। 


काकेभ्यो रच्यतां सपिरिति बालोडपि चोदितः। 


उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य? २, ३२१४ । 


इसी प्रकार “भोजनमस्योपपाद्यताम्‌ू ” ( इसके लिए भोजन बना दो ) में 
भोजन बनाना भुज्‌ धातु का अर्थ केवल भोजन बनाना ही नहीं है अपितु 
पात्रों का माजन, प्र्चालन आदि उसके अंग भी उसी कथन से अनुक्त होने पर 
भी गृहीत होते हैं। 


." पतल्ललि ने पच्‌ धातु का डल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि 
पच्‌ धातु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच्‌ धातु से पात्र चढ़ाना, पानी डालना, 
अप्नि जलाना आदि सभी क्रियाएँ तद॒न्तगत होने के कारण उसी शब्द से ग्ृद्दीत 
होती हैँ। महा० १, ४७, २३ । 


हज सामीप्य, साहचय आदि के कारण शब्द के अर्थ का विस्तार हो 
जाता है। 


छः 


अथेविकास १०६ 


अथांदेश 


अर्थादेश के जिन दो प्रकारों का उल्लेख भव हरि ने किया है, उनके अन्य 
कृतिपय उदाहरण आगे दिये गये हैं। वेद में सह धातु का अथ था जीतना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ सहन करना रह गया है। 
वेद में कवि शब्द का अर्थ था क्रान्तदर्शी, जैसे, 'कविमनीषी परिभू: स्वयस्भू 
(यजु० ४०, ८) पतञ्जलि ने भी क्रान्तदर्शी, मेधावी के अथ में कवि शब्द का प्रयोग 
किया है, ता जाति कबयो विदु:” (महा० 9, १, ६२) परन्तु इसका अथ संस्कृत में 
छन्दों या पद्मों का रचयिता रह गया है| मग शब्द वेद में पशुमात्र का बोधक था, 
सगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा. (यजु० ४, २० ) वाल्मीकि रामायण में म्रग शब्द 
सिंह के अथ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अथ में, प्रचलित 
हो गया है । वेद में (यजु" १८, रे८--४२५) गन्धवं शब्द अग्नि सू्, चन्द्रमा, वाय 
यज्ञ आदि के लिए आया है और अप्सरस्‌ शब्द ओषधि, सूर्य की किरणें और 
नक्षत्र आदि के अर्थ में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेष और 
द्व्य स्त्रियों के लिए रह गए हैं। 


सूर्थां गन्धर्वस्तस्य मरीचयोडप्सर्सः । 
चन्द्रमा गन्धवस्तस्य मरीचयो5प्सरसः । यज्जु ० १८, ३६--४० । 


अथ की अनुभवजन्यता 


९ बिका रः किक 
भत्‌ हरि ने अथे की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया है 
र्‌ रो आप है 
ओर लिखा है कि अथ का ग्रहण अनुभव और ज्ञान के अधीन है। 


प्रत्ययाधीनमर्थेतत््वावधारणम्‌ | वाक्य ० २, श्थ८ | 


भठ हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को समभाया है 
कि किस प्रकार अनु भवजन्यत/! के कारण अथ में भेद हो जाता है । एक ही अर्थ 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथ लेते हैं। एक ही व्यक्ति के 
विचारों में कालभेद से अथे के विषय में अन्तर हो जाता है | अर्थविकास के प्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिए भत्‌ हरि का निम्न कथन बहुत ही महत्त्वपूण और 
अवधेय है। 
शब्द वस्तुत. किसी नियत अथ का बोध नहीं कराता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
बासना ओर अलनुभव के अनुरूप ही उसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक ही वस्तु को वासना के अनुरूप चश्ु नाना रूप से ग्रहण करती है। 


प्रतिनियतवासनावशेनव अ्रतिनियताकारोडर्थ,, तरवतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नाभिधीयते। 


११० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


यथेनिद्रियं संनिपतद्‌ वैचित्येणोपदर्शकम । 
हु र ३ पल 
तथंत्र शब्दादरथस्य प्रतिपत्तिरनेकधा। वाकय० २, १३६। 


नास्ति कश्चिन्रियत एक: शब्दस्याथे:! अर्थात्‌ शब्द का निश्चित कोई एक 
अथ नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के अलु- 
सार एक शब्द का एक अथ में अयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने- 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रथकू-प्रथक्‌ अर्थ समभते हैं । 


वकक्‍त्रन्यथेब॒प्रक्रान्तों भिन्‍नेषु प्रतिपतषु । 
खप्रत्ययानुकारेण शब्दार्थ: प्रविभज्यते ॥ 
वाक्य० २, १३७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवर्तित होता रहता है और उसके फल- 
स्वरूप बढ़ी व्यक्ति जो एक वस्तु कुछ काल पूव दूसरे रूप में देखता या समभता 
था उसी के कालान्‍्तर में अन्य रूप में देखता और समभता है। इसी को 
भतृ हरि लिखते हैं कि - 


एकस्मिन्नपि दृश्येड्थें दर्शनं भिद्यते पृथक्‌। 
कालान्तरेण बेको5पि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वाक्य० २, १३८। 


एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन में अर्थ को तदनुसार ही समभता 
है कालांतर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
समभने लगता है, वह घट को परमाणुपुज्ञ न समझ कर एक अवयवी समभने 
लगता है । 


इस प्रकार भत्‌ हरि ने दिखाया है कि एक ही अर्थ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में समभते हैं और एक व्यक्ति भी अपने परिवर्तन 
होते रहने के कारण समयान्तर में विभिन्न रूप से समभने लगता है। वाक्य० २ न 
१३६। उपयुक्त विवेचन के आधार पर भतहरि आगे लिखते हैं कि इसका 
अथविकास पर किस अकार ग्भाव पड़ता है। अर्थ की अनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपूर्ण और अनिश्चित है। उसका वचन भी उसी अकार 
अपूर्ग, अनिश्चित और अव्यवस्थित है। 


तस्माददष्टतत्त्वानां सापराधं बहुच्छुलम । 
 + क नित्यमेच 
दशशन बचने वापि नित्यमेवानवस्थितम्‌ | 
वाक्य० २, १४० | 


अथथ की इस अनुभवजन्यता के कारण ही अत्येक व्यक्ति का अर्थविषयक 
ज्ञान प्रतिक्षण बदुलता रहता है। समूल में भी इसी परिवतेन के कारण अथविकास 
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एक ध्रव सत्य है। वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवर्तेन का प्रतिबिम्ब 
अथ विकास है । 


अथे अनिश्चित और अपूर्ण 


अथ अनिश्चित और अपूर्ण होता है, इसका विवेचन भर हरि ने द्वितीय 
ओर तृतीय काण्ड में कई स्थानों पर किया है। अर्थ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है | भव हरि 
ओर पुण्यराज ने लिखा है कि पदों के अर्थों का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नही है, जिस जिस प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, ड्सी प्रकार से 
उनका अथ हे। जाता है। पुणयराज, वाक्य ० २, ७४४ । 


लक्ष्णाद व्यवतिष्ठन्ते पदाथा न तु बस्तुतः। 
उपकारात्‌ स॒ एवार्थ: कर्थंचिदनुगम्यते ॥ 
वाक्थ० २, ४४४ | 


पद का अथ बस्तुतः व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही उसकी व्यवस्था होती 
है। एक ही अथ निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञात होता है। 


अथ की अनिश्चितता के कारण अर्थ में विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है। 'भोग' शब्द के अर्थ के विषय 
में उन्होंने लिखा है. कि इसका अथे है द्रव्य जैसे भेगवानयं देश:” का अर्थ है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैं। भाग शब्द का अथे उपभोग भी 
है। जैसे 'भे|गवानयं ब्राह्मण: का अथ है जो आह्मण घनादि का सम्यकृतया उप 
भे।ग करता है । कैयट ने लिखा है कि इसीलिए धनवान्‌ के भी जै। कि धनादि का 
डपभाग नहीं करता है डसे भेगवान्‌ नहीं कहते | अपितु “निर्भीग” ( कृपण ) 
कहते हैं । इसका तृतीय अथ है शरीर | यह अर्थ सर्प के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आये चल कर यही सप॑ के फण के लिए भी प्रचलित हो गया। कैयट ने 
इसपर विवेचन करते हुए लिखा है कि भेगग शब्द समुदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका एकदेश फण के लिये प्रयोग होने लगा। कतिपय 
आधचार्यों का कथन है कि सपे के फण को ही भेग कहते हैं, उसके समस्त शरीर 
को नहीं | कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
कहा हा प्रयोग का विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निर्धारित नहीं की जा 
सकती है । 


अनन्तत्वात्‌ प्रयोगविषयस्थावधारणस्य क्तुंमशक्यत्वात्‌ 
प्रदीप, महा० ५. १,६। 


केयट के कथन से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द के अथे की इयत्ता या 
निश्च्रितता निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्‍योंकि एक ही शब्द का विभिन्न 


११२ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


रूप से विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है | 
हेलाराज ने अतएव लिखा है कि-- 
विवज्ञोपारुढोह्य थे: शब्दानाम्‌ | वाक्य ० ३. पृ० ७६७ | 

शब्दों का अथ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक ही शब्द का 
विभिन्‍न रूप से प्रयोग करता है और उसके अथ में अन्तर हो जाता है | 

अथ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन प्थम 
अध्याय में किया जा चुका है । भठ हरि ने लिखा है कि अर्थ अपूर्ण होता है, 
अथ वस्तु के किसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि- 
णाम यह होता है कि अर्थ संदिग्ध और अपूण होने के कारण बिकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूर्णता और अनिश्चितता से अर्थ में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है। 


अक्ृत्स्तविषयाभासं शब्द: प्रत्ययमाश्रितः | 
अथंमाहात्म्यरुपेण स्वरूपेणानिरूपितम ॥ 
वश।कय० ३, पू० १२४। 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूर्ण अर्थ का 
बाध कराता है। शब्द से विकल्पात्मक ( संद्ग्धि ) ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 


कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं और विकल्प शब्दों के | 
तदुक्तम्‌ विकल्पये।नय: शब्दा विकल्पाः शब्दयेनय: । हेलाराज | 


पतञ्ञल ने ( महा० २, १, ३५ ) दृधि शब्द के विषय में लिखा है कि 
देधि के कई भेद हैं। दधि कहते ही मन्‍्दक ( कमजभी हुईं ), उत्तरक ( मलायी 
बाली), निल्लीनक (न जभी हुई) आदि का बोध होता है। अर्थ की अनिश्चितता और 
अपूर्ता के कारण दृधि शब्द से दधि के निश्चित और पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दृधि के जितने प्रकार मिलते हैं उन सब को ही द्धि शब्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है। 


शाब्दबोध और अथ विकास 


55 अध्याय में शाब्दबोध किस श्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 
लिखा गया है कि शाब्दबोध आप्तजनों के उ्यवहार, आवबाप, जद्वाप उपदेश, 
अन्वयव्यततिरेक आदि के द्वारा होता है भतृ हरि ने लिखा है कि अर्थज्ञान अत्येक 
को अपनी अतिभा के अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, डसी 
प्रकार उसको अधथर्ग्रहण शीघ्र या विलम्ब से होता है | 


अभ्यासात्‌ प्रतिभाहेतुः शब्द: सर्वे परे: स्मृतः । 
पालानां च्‌ तिरश्चां च यथार्थप्रतिपादने ॥ 
ह वाक्य० २११६ |३  .., 
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भत्‌ हरि ने आगे बताया है कि पत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी 
की मनन्‍्द्‌ और किसी की तीत्र | मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप शब्दों का अर्थ 
भी शुद्ध या अशुद्ध समझता है। स्थूल वस्तुओं का अथे दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञात होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है। परन्तु सूक्ष्म 
तत्त्वों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिभा पर ही निर्भर रहता है ओर प्रत्येक 
का अपना अपना विचार जन सूक्ष्म तत्त्वों के विषय में भिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एवं भतृ हरि ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शब्द का अयेग करता है, 
परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता ढसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न 
अर्थों में लेते हैं। वाक्य « २,१३७ । 

भतृ हरि ने इस प्रकार से शब्दबोध की प्रकिया को ही अर्थविकास का मूल 
कारण बताया है। सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान और ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएव अर्थ समान, व्यवस्थित और निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अथे नहीं समझते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अर्थ को 
बाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है और युवा या वृद्धावस्था में अन्य । एक 
शास्त्र के अध्ययन से एक तत्त्व के कुछ समभता है, दूसरे शास्त्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अतः भत्‌ हरि कइते हैं कि :-- 


एकस्यापि च शब्दस्थ निमित्त रव्यवस्थितेः । 
एकेन बहुभिश्चाथों बहुधा परिकल्प्यतै ॥ वाक्य २,१३६। 


अथ व्यावहारिक हे वैज्ञानिक नहीं 


भव हरि ने लिखा है कि “शब्दा लेकनिबन्धना” वाक्य ० २,२२६ | 
अर्थात्‌ शब्द लेक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। पुण्यराज ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अथ के बाधन के लिए शब्द हैं, वे लेक- 
व्यवहार के निमित्तमूत हैं। अथ की गौण और मुख्य की व्यवस्था इसी आधार 
पर को जाती है कि वह शिथिल है या अशिथिल । स्खलदूगति वाले अर्थ के गोण 
कहा जाता है, और »स्खजदू गति को सुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अर्थ मुख्य होता है 
ओर अग्रचालत गौण | पुण्यराज । 
अथ सबेथा शुद्ध और वैज्ञनिक नहीं होता है। अतः भत हरि और पुण्यराज 
ने कहा है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को वस्तुतः स्पश नहीं करता है, केवल दूर से 
ञअथ का संकेतमात्र करता है और डसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 
अथ का शुद्ध रूप में वाचक नही होता है। शब्द में वस्तुतः बह शक्ति नहीं है कि 
वह अथ की शक्ति को स्पर्श कर सके | पुस्यराज वाक्य० २, ४४२ | 
वस्तूपलक्षणंशब्दी नोपदारस्य वाचक:। 
न सशक्ति: पदार्थानां संस्प्रप्॑ तेन शक्यते ॥ 


वबाकय० २, ७४४२ | 
१२ 
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भत हरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शब्द की 


बा 


शक्ति नियमित है, अथ की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अर्थ के पूर्ण स्वरूप 
का रपर्श नहीं कर पाता । 

अनेकशक्तिरपि हार्थो न शब्दे: साकल्येत स्ृश्यते, नियतविपयत्वातू शब्द 
शक्तीनाम्‌ | पुए्यराज, वाक्य० ३ प्रृ० ४०३ से ४०४ | 

भठ हरि ने लिखा है कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
अधीन रहता है। प्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अथ में प्रयोग करता है, उसी 
मकार उसका स्वरूप हो जाता है , अतः शब्द और अथ का सम्बन्ध वास्तविक 
नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य है पुण्य राज । 


प्रयोक्‍्तेवामिसन्धत्ते साध्यसाधनरूएताम । 
अथेस्य वामिसंबन्ध कह्पनां प्रसमीहत ॥ 
बाक्य० २, ४३४ | 


शब्द' और अर्थ के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महत्त्व है | 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्‍न रूप में प्रयोग करके विभिन्‍न अथथों का बोध 
कराता है। पुर्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है कि यदि शब्द और अथ का 
सम्बन्ध वास्तविक होता तो बस्तु के स्वभाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 
सकता। क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामथ्य उसमें भी नहीं है । 
अथथ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नही होता है। भरत हरि 
ने साधन समुदशप्रकरण में विस्तार से यह प्रदर्शित किया है कि यह शब्दा्थ 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवक्ञाधीन है | सम्बन्ध काल्पनिक ही है। पुर्यराज, 
वाक्य० २, ४३६ | 

यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य नेह्मणाउप्यन्यथाकतुमशक्य- 
प्वादू व्यवस्थितमेवेतद्‌ भवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते | पुणयराज बाक्य० २, ४३६। 


छर 


पैतरेय ब्राह्मण ( ३, ४४ 2» और गोपथ ब्राह्मण उत्तर (४, १० ) यह 
बताते हैं कि सूये न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, जो कि सूर्य 
को “ अस्त होता है” कहा जाता हे वह दिन की समाप्ति को देखकर और जो 
कि 'सू् उदय होता है” कहा जाता है वह रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुत: न 
तो सूये उदय होता है और न कभी अस्त होता है | 
. ते वा एप ( आदित्यः ) न कदाचनास्तभेति नोदेति, त॑ यदस्तमेतीति 
का बन हब तदन्तमित्वाउथ यदेन॑ प्रातहदेवीति मन्यन्प रात्रेरेव तदन्त- 
मित्वा ।स वा एप कदाचन निम्नोचति । ऐतरेय त्। हमण ३ ४४। 
यद्यपि सूथ उदय होता और सूय अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
असंगत है, परन्तु व्यवह्यरिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है। भत हरि ने 
अ्रथ अवैज्ञानिक है, इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। वाक्य ० २, श्य्प से 
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२६८ | यथा, व्यावहारिकता के आधार पर ही गन्धवेनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुसुम, वन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, पंत, नगर आदि की 

सत्ता अत्यक्ष की जाती है जो कि वेज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। मन्निमित सिंह 
हस्ती, अश्ब आदि बेचे जाते हैं। आजकल भी चीनी के बने हुए सिंह, अश्ब, उष्ट्र, 
एवं विविध प्रकार के पशु पक्ती खाये जाते हैं, वस्तुत: डपर्येक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। गगन में तल की ओर खद्योत में अग्नि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग ओर इनके अर्थ अवेज्ञानिक 
ओर अशुद्ध हैं। अतएवं भत हरि कहते हैं कि: -- 


तल्वबदू दृश्यते व्येम खद्योतो दृव्यवाडिव। 
न चेन्नास्ति तल॑ं व्येम्निन खद्योते हुताशनः । 
वबाक्य० २ १४२ । 


वस्तुत: न तो आकाश में तल है और न खद्योत में अग्नि। यह केवल व्याव- 
हारिक उक्ति है। भत हरि ने अथ की व्यावहारिकता का डल्लेख करके लिखा है 
कि जिन तत्त्वों का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके 
विषय में विद्वानों को भी उचित है कि जैसा उस विपय में लॉकव्यवहार में प्रयोग 
होता हो उसे ही अपना कर व्यवहार चलावबें | 


असमाख्येय ततवानामयांनां लीकिकैर्यथा | 
व्यवहारे समाख्यानं तत्पाज्ञो न विकल्पयेत्‌ । 
वाक्य० २. १४४ | 


इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अथ में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अथंगाम्भीये, ज्ञानालोक, ज्ञानदृष्टि, ग्रज्ञाचक्षु, गुणगौरव 
आदि | 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि वेयाकरणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावहारिक नहीं है ओर व्यावहारिकता के आधार पर दाशतनिक और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है.। जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य 
है, वह दाशतिक ओर वेज्ञानिकदृष्टि से असत्य ज्ञात होता है अतएव भरत हरि ने 
कहा है कि जपरयेक्त जो डदाहरण दिये गये हैं, उनको व्यावहारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये। परन्तु उनका फिर भी दाशनिक विवेचन करना आवश्यक 
है। स्थूल प्रत्यक्ष से जो ठीक समझा जाता है, वह सूक्ष्म दृष्टि से प्रायः सत्य 

होता है। अतः केवल स्थूल प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करके सूक्ष्म और वैज्ञा- 
निक अथ अथौत्‌ परमाथ का अपल्ाप न करें। 


तस्मात्पत्यक्षमप्यथ बेद्वानीक्षेत यक्तित: 
न दशनस्य प्रारणणयात दृश्यमथ प्रकल्पयेत । 
वाक्य २. १४३ 
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अथ की अस्पष्टता और अथ-विकास 


पतञ्ञलि ने जातिवाची और गुणवाची शब्दों के विपय में विशेष रूप से 
लिखा है कि इनका अर्थ अस्पष्ट रहता है। ये जो वस्तु जितनी और जैसी होगी, 
वैसा और उतना ही उसका अर्थ बोधित करेंगे | 


केचिद्यावदेव तदू भवति तावदेवाहु, य एते जातिशब्दा शुणशब्दाश्च। 
महा० १, १, ७१। 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे तैल या घृत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहीं हे।ता । एक बंद तैल भी तैल है औ मन भर 
भी। गो शब्द के कहने से कौन सी गाय / फिस रग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध रपष्ट रूप से नही हे।ता। प्रत्येक अकार को गाय का गाय शब्द बोध कराता 
है, इसी प्रकार गुणवाची शब्द | यथा, शुक्र, कृष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी और 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्कत।, को व्यक्त करते हैँ। प्रत्येक वस्तु की शुक्वता 
ऊष्णता आ।र नीलता में अन्तर हेता है | जिस वस्तु में जैसी शुक्लता आदि हे।गी, 
वैसा ही शुक्ल आदि शब्दः अर्थ हता जाएगा । वाक्य० का० ३ प्र ११६ 
स्फटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रखी जाती है, उसका रूप रंग तद्बत्‌ 
हे। जातः है । इसी प्रकार शब्दों का अर्थ भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हेता 
' वैसा ही अर्थ व्यक्त करता है। हेलाराज़ ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अथ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध हेने के कारण विशेष रूप आ 
जाता है। अतः शब्दाथे औपचारिक सत्ता से युक्त होता है। हेलाराज, 
वाक्य० ३ ४० ११६ । 


पतञ्ञलि ने ऐसे स्थलों का क्या और कैसा अथ' हे।ता है, इसके विषय में 
लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची और विशेषण शब्द ) का 
जिस भ्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ अयोग होता है, उसी अकार से 
अपना अर्थ बोधित करते हैं, और विशेष अथे में व्यवस्थित हेते हैं। 


सामान्यशब्दाश्च नान्तरेण विशेष प्रकरण वा विशेषेष्वव तिप्ठन्ते । 
बात ९ के 
प्रकरणादिसापेक्षतयाउर्थप्रत्यायकत्व॑ सामान्यशब्दत्वम ॥ 
( उद्योत्‌ )। महा० १, २, ४४। 


. इसम्रकार से सामान्य शब्दों का भशुष्य या वस्तु, भल्री या बुरी, छेटठे या 
बड़े जिसके साथ प्रयाग होगा, तदनुसार अथ परिवर्तित होता जाएगा। जैसे 
'सुद्र सखी”? और «सुन्दर चित्र” प्ें सुन्दर शब्द के अथे में अन्तर है। 
“शोभमनेदिव *33 तो 4 शो्‌ भने न्किक। में शो्‌ शद ड़ म्ट्े | में 

पे ओर शोमने जनः” में शोभन शब्द के अथ' में समानता 
नहीं है। गुणबाची शब्दों के अर्थों में किस अरकार सासान्यवाचिता के कारण 

विशेष अर्थविकास उपलब्ध होता है। न 


अथ-विकास ११७ 


सादुश्य ओर अथ-विकास 


यास्क ने साहश्य के अर्थविकास का सुख्य कारण माना है और नानाथक 
शब्दों के अर्थ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए साहश्य के ही मुख्यता दी है। यथा, 
पाद शब्द का सुख्य अर्थ था पैर। उसी से साहश्य के आधार पर पशु के एक 
पैर के चतुरथाश देखकर चतुर्थोश के लिए मी पाद शब्द प्रयाग हे।ने लगा । साइश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अर्थविस्तार हुआ कि खाट आदि के पावे के 
लिए पाद शब्द (चतुष्पादिका), बृच्च की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। साहश्य के आधार पर ही सूर्य की किरण ( बालस्यापि रवेः पादा ), 
अध्याय का चतुर्थ भाग (प्रथमपाद), रुपए का चत॒थोंश (सपादो रूप्यक ), एक 
श्लोक का चतुरथांश आदि के लिए पाद शब्द प्रयुक्तहोने लगा । निरूक्त २, ७। 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है। यास्क 
ने गो शब्द का मिर्बंचन करते हुए लिखा है कि गम्‌ धातु के आधार पर प्रथ्वी को 
गो कहा जाता है, क्‍योंकि वह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया। गमनक्रिया के सादश्य के देखकर वाणी, 
वाण, सूर्य की किरण आदि के भी गो कहा जाने लगा। निरुक्त २, ४ से ६। 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना; व्याप्त होना, अथ के लेकर 
काष्ठा शब्द का दिशा, उपढदिशा, आदित्य, जल ओर गन्तव्य स्थान के लिए योग 
होने लगा । ( निरुक्त २, १५ )। वबच्तु के सादृश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
अथथ अश्व की कक्ष कांख था, मनुष्य की कक्ष के लिए भी प्रयुक्त होने लगा । 
( निरुक्त २, २)। गुण के साहश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो 
गया । निरुक्त ७, ८। 


पाणिनि ने साहश्य के आधार पर चित्रों, मूर्तियों आदि के लिए भी जसी 


शब्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों और मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
च 
अजुन, युधिष्ठिर | अष्टा० ४, ३, ६६ से १००। 


लक्षणा और अथे-विकास 


पतञ्नलि ने लक्षणा के द्वारा अर्थविकास होना बताया है| पतल्ललि ने लिखा 
है कि “चतुर्मि प्रकारेस्तस्मिन्‌ स इत्येतद्‌ू भव॒ति, तात्स्थ्यात्‌, वाद्धम्यात्‌ , तत्सामी- 
प्यात्‌ , तत्साहचर्यादिति”” | महा० ७, २, ४८। 

लाक्षणिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अन्य के लिए 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्स्थता, तद्ूघमंता, तत्समीपता और तत्साहचय 
के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता है। इनके ज्दाहरण देते हुए 
उन्होंने लिखा है कि 'मंचा हसन्ति! (मचान हंसते हैं) “गिरिदृह्मयते! ( 'प्वत जज्ञता 
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है), इन अयोगों में मंचस्थ बालकों को संच ओर परव॑तस्थ वृक्षादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की पमानता ( ताद्धम्य ) के कारण 'सिहो 
माणवकः और ोर्षाहीक:' में माणवक को सिंह ओर बाहीक को गौ क हा गया 
है। पहले में बालक की श्रबीरता को लक्षित किया गया है दूमरे में बाहीक 
देशवासी को मू्खत्रा के कारण गौ कहा गया है। समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, और कूप में गर्गकुल, गज्ञतीर के लिए गह्नाशब्द और कूप के ससी- 
सस्थ स्थान के लिए कूप शब्द' का प्रयोग किया गया है। साहचर्य के कारण 
'कन्तान्‌ प्रवेशय” और “ष्टी: प्रवेशय' में भाले वालों को कुन्त और यष्टिधा रियों 
को यष्टि नाम से सम्बोधित किया गया है। 

अथ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । अर्थविस्तार और 
अथदिश में मुख्य रूप से लक्षणा की अवृत्ति काय करती है। एक शब्द का ही 
यण, क्रिया, रूपया अन्य साम्य को देखकर डसको उस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना सर्वत्र समान रूप से काय करती है। भव हरि और नागेश ने 
की बहुत विस्तार से विवेचन क्रिया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । यास्क ने 
साइश्य के ऊपर जो बल दिया है, वह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
यार पर शब्द के अर्थ का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न अथ' जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गौण अर्थ' रहते हैं, शने: शने: 
समय परिवतेन से वे गौण अथ' मुख्य अथ की समानता करने लगते हैं ओर 
सुख्याथ के तुल्य ही उनका प्रयोग होने लगता है। यासक ने गो शब्द के 
उदाहरण में गो का झुख्याथ' प्रथ्वी तथा निवंचनसाम्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है। दोनों अरथसाहित्य भें गो शब्द के लिए 
अचलित हैं। यास्क्र जिस अर्थ ( गाय ) को गौण बताते हैं, वह संस्क्रत साहित्य 
में मुख्य अर्थ प्रथ्वी की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। पाद और कक्ष शब्द के 
डदाहरणों में जिन अर्थों का उल्लेख किया गया है वे सभी अथ' मुख्याथ के रूप 
में व्यवह्वत होते हैं। लक्षणा के आधार पर अर्थों में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काल में ह अताना कठिन हो जाता है कि शब्द का प्राथमिक या 
मुख्याथ क्या था और गौण क्या । एक से अधिक अर्थ भी शब्द के भुख्याथ्थ के 
त॒ल्य प्रचलित हो जाते हैं.। 

भतृ हरि ने अथेषिकास के विषय में लिखा है कि एक शब्द ही नाना अर्थ 
का बोध कराता है। इस पर यह आपत्ति की गईं है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्थों की उपस्थिति होने लगेगी, अत: इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तभेद से समस्त अर्थ की उपस्थिति नहीं 
होती है। अर्थ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचर्य से तत्ततूश्रकरण में एक ही 
भासंग्रिक अर्थ लिया जाता है, अन्य न हों। वाक्य ० २, २४२ से २४५३ | 

शब्दों का साधारणतया मुख्याथ एक होता है, अन्य अथ गौण। गोण अर्थों 
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के विकास का कारण भत हरि निमित्तविशेष बताते हैं। किसी विशेष कारण 

ण प्रयोग रूप आदि के साहश्य के कारण एक शब्द का अन्याथ के लिए प्रयोग 
करते हैं| शब्द लक्ष्याथ का बोधक होते हुए भी अपने अथ को सुरक्षित रखता 
है| बाक्‍्य० २, २४७ । 

“गो! शब्द “गोरबाहीक:” में जाडय गुण के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूखंता का साहश्य वाहीक में होना 
है| अतएब भत हरि कहते हैं कि अथविकास के द्वारा गो शब्द गाय और वाहीक 
दोनों का बोधक हो गया है। वाक्य ० २, २५४७ | 


भत हरि ने इस प्रकरण में बेयाकरणों का सिद्धांत लिखा है कि “सबब सर्वा्थ- 
वाचका:” अथौत्‌ शब्द सबंशक्तिसान्‌ है, उसमें समस्त अथ। के बोध की शक्ति है। 
मुख्य ओर गोण अथ जिनको कहा जाता है, वह ग्रसिद्धि और अग्रसिद्धि के 
आधार पर ही है। जो अथ प्रसिद्ध है डसे मुख्य कह देते हैं, जो अप्रसिद्ध है, 
उसे गौण । वाक्य ० २, २५४ | 

भत्‌ हरि ने लिखा है कि मृत्तिका के बने हुए सिह हस्तो अश्व को भी सिंह 
आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है। केवल रूपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण और काय की दृष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, मन्निर्मित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाक्‍्य० २ २६४५। 

लक्षणा के द्वारा असभाख्येय तत्त्वों' के लिए स्थूत्ञ 'तत्त्वों' के लिए प्रयक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उच्चता, 
आलोक ओर शुरुता नहीं है, परन्तु स्थुज्तत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 
तत्त्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतएव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिसा, ज्ञानगा*भीय, आदि प्रयोग होते हैं | तीढ्षणबुद्धि, कुशामबुद्धि, कठित बुद्धि 
गुणगोरब, उच्चविचार, महान आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
बिचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वों के लिए उनके गुण बोधनाथ स्थूत् पदार्थों 
के अनुकूल व्यवहार सम्भव होता है । अतएव भत्‌ हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकव्यवह्मर के अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 
वाक्य० २, १४४ | 

पशु-पक्तो और जीव जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तत्सदश गुणयुक्त सनुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता 

| यथा मूखेता के साहश्य से गोर्बाहीक:? शूरता के साहश्य से 'सिंहो माणवक:? 

ओर अल्पज्ञता के कारण कूपमंडूक, कूपकच्छप, जदुम्बरमशक, अवटकच्छप 
आदि शब्द अनुभवहीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीथध्वांक्त, तीथेंकाक | 
पाणिनि ने इस प्रकार के बहुत से मनोरंजक डदाहरणों का 'पात्रसमितादयश्च! 
( अष्टा० २, १, ४८ ) सूत्र के गणपाठ में समादेश किया है. | 
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भतृ हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तदूगुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को श्री ओर ख्री को पुरुष भी कहा जाता है। 
केचित्‌ पुर्मालो भाषन्त झीवत्‌ पुबंदच योषित: । 
व्यभिचारे स्वधर्मोंषषि पुनस्तेनोपदिश्यते। 
वाकय० ३, पूृ० 9१६। 


अत्यन्त लज्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि“क्या स्त्रियों के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अतिप्रगल्भमाषिणी स्री को कहा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, ख्लियों के तुल्य बोलो” । हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरुष को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष सत्री हे )ओर बडी 
को निलेज्जता के कारण कहा जाता है कि ( यह स्त्री पुरुष है )” | यहाँ पर पुरुष 
ओर ञ्ली शब्द अपने से सबबंथा विपरीत “लिंग” वाले के लिए गुशसाम्य के कारण 
प्रयुक्त होते हैं | हेलाराज, वाक्य ० ३, प्र० ४४८। 

कात्यायन ओर पतञ्जलि ने इस विषय पर विचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द किस अकार अयुक्त हो सकता है, और वह तदर्थप्रति- 
पादन कर सकता है, लिखते हैं कि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवज्ञा की 
जाती है और विशेष गुण की अविवज्ञा ।” 


विशेषस्याविवक्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवक्षितत्त्वात्‌ सिद्धम। 
महा० १. २, ६८। 
इस सामान्य की विवज्ञा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 


| 'यह्‌ पुरुष सी हे”, ओर “यह श्री पुरुष है” जैसे प्रयोग सवंधा असंगत और 
अनगंल गलाप सिद्ध होते हैं। 


(ँ गे (्‌े 
साहचय ओर अथे-विकास 
यास्क, पत्तवजलि ओर भतू हरि ने साहचर्य के द्वारा अर्थविकास का विस्तार 
से निरूपण किया है। यास्क न्‍ ने ( निरुक्त २, २०) लिखा है कि साहचय के 
आर प एक शब्द का अन्य अथ में अ्योग होता है। उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस प्रकार के _ उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें साहचर्य के कारण अर्थ- 
विकास हुआ है। सूर्य को उपा के साहचर्य से “ बत्स” ( बछड़। ) नाम से निर्दिष्ट 
किया गया है | 
उशदूवत्सा रुशती श्वेत्यागादुरैगु कृष्णा सदनान्यस्या । 
अंग ० १, ११३, २। 
सूर्यमस्या वत्समाह साहचर्यात्‌ । निरुत्त २, २०। 


वेंकटमाधव ने भी अपने ऋगृवेद भाष्य में लिखा है क्रिः-- 
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सूथ वत्समाह साहचर्यात्‌ | बेंकट, ऋग्‌० १, ११३,२। 


अथौत्‌ सूर्य को बत्स कहा गया है, क्‍योंकि वह उषा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार साहचर्य के आधार पर डषा को सूर्य की बहन ओर सूय को उसका 
भाई वेद में बताया गया है । 

जघसमस्य स्वसारमाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त ३, १६ | 

यास्क ने साहचय के दूवारा अथविकास के अन्य जदाहरण दिए हैं। “ऋष्णा” 
शब्द का मुख्याथ है “ऋष्णवर्ण” परन्तु वेद में कृष्णा शब्द रात्रि के अथ में 
प्रयक्त हुआ है, क्‍योंकि कृष्ण गुण का रात्रि के साथ साहचय है। अजुन शब्द 
श्वेतगुण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचय होने से वेद में 
अजन शब्द दिवस का वाचक प्रयक्त हुआ है। 

अहश्च कष्णमहरजनं च। कृष्णा ऋष्णवर्णा रात्रि: | अहश्च कृष्ण रात्रि: । 
शुक्ल चाहरजनम्‌। निरुक्त २, २० से २१। 

कृष्णा, कृष्ण और अजन शब्दों का प्रयोग संस्कृत लाहित्य में द्रोपदी 
बासुदेव ओर पाथ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और कृष्ण शब्द रात्रि 
के लिए ओर अजन दिन के लिए ग्रय॒क्त हुआ है। साहचय के कारण इन तीनों 
शब्दों का गुणवाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अथ में प्रयोग होने से 
अथसंकोच हुआ है 

साहचय के द्वारा अथविकास पर पतञ्ललि लिखते हें कि :-- 


शब्द्स्तु खलु येन येन विशेषेशाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति। 
सहा० १, १, २२। 


शब्द का जिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विशेषक 
हो जाता है | शुक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायँगे, 
वह उन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णता, सुन्दरता 
आदि में अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्थों में भी अन्तर रहेगा । 

साहचय के कारण शब्द का अभ्रविकास हो जाने से तत्सहचरित को उसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा वसन्‍्तऋतु के साहच्य से उस कात्न को 
ही वसन्‍्त कहते है। 


साहचयांत्‌ ताच्छब्धं भवति। महा० ७, २६३ | 


पाशिनि ने नक्षत्रेणयुक्त: काल. (अष्टा ० ४, २, ३) सत्र के द्वारा बोधित किया है 

कि नक्षत्रवाची शब्द साहचय के कारण काल का भी बोध कराते हैं। मासों 

के नाम इसी प्रकार पड़े हैं। चित्रा नक्षत्र से युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और 

उस मास को चेत्र | इसी प्रकार विशाखा से बेशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषाढ़ा से 

आपषाढ़, श्रवणा से श्रावण, फल्गुन्ती से फाल्गुन मास आदि । इन मासों से पूर्णिमा 
१६ 
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के दिन चित्रा आदि नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा जिस मास प्षें हों 
उसे चैत्र, इसी अकार वेशाख आदि । अष्टा० ७, २, २१। 


साहचय के कारण गुणवाची शब्द द्रव्य वाची हो जाते हैं । पतञ्जलि ने लिखा 
कि-- 


कर्थं न धुनरय॑ गुणबचन: सन्‌ द्रव्यवचन: सम्पयते । गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुगिति। तथथा, उकशुणः शुक्त्:, ऋष्णगुण: कष्ण: | भहा० २, १, ३०। 

शुणवाची शब्द गुणी के लिए भी अयुक्त होते हैं। शुक्त गुणयुक्त वस्तु को 
शुक्क ओर ऋष्णगुणयुक्त को कृष्ण | इस प्रकार समस्तगुणवाची शब्द गुण और 
उनके साहचय्य से गुणी दोनों का बोध कराते हैं। एक स्थान पर वह गुणवाची 
हैँ, दूसरे स्थान पर द्रव्यवाची | 

साहचय के द्वारा अर्थ का विस्तार होना भी पतञ्जलि ने बताया है। गंगा 
ओर यमुना शब्द उन नदियों के बोधक हैं, परन्तु जो नदियां उनमें आकर मित्र 
जाती हैं, उनको भी गंगा और यमुना ही कहा जाता है। पर्वत के मध्यस्थ प्रदेश 
को भी पवत ही कहा जाता हे। 


तदेकदेशभूतस्तदूअरहरोन गहाते | महा० १, १, ७१। 


धृह के साहचर्य से ख्री के लिए भी 26 राब्द “ग्रहा दारा:” का अ्रयोग होता 
| इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं. 
अपितु घरवाली को घर कहते हैं। 
न यह शहमित्याहग्‌ हिणी गृहमुच्यते । 

भत्‌ हरि ने लिखा है कि साहचरय के आधार पर एक शब्द अन्याथ के लिए 
भी प्रयुक्त होता है। यथा, “छत्रिणो यान्ति” (छत्नयुक्तजन जा रहे हैं ) “ध्वजिनो 
यान्ति” (ध्वजायुक्त जन जा रहे हैं ) “ते विध्णुमित्रा:? ( वे विष्णुमित्र हैं )। 
इन जदाहरणों में जो छत्र या युक्त नहीं हैं उनको भी तत्सहचरित होने के 
कारण छत्री और ध्वजी कहा गया है। विष्णुमित्र के साहचर्य से विष्णु मित्र 
अन्यों को भी कहा गया है| सहचरितों के लिए भी डस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अथ का विस्तार होता है | वाक्य० ३, प्रू० ४६३ । 

पतञ्ललि ने लिखा है कि साहचर्य के कारण ग्त्येक शब्द के अर्थ भें विशेषता 
आ जाती है। 


सर्वश्च शब्दोउन्येन शब्देनाभिसस्वद्धयमानो विशेषवचन: सम्पयते । 
महा० २, १, ५५ | 
सीरदेब ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों भें लिखा है कि 
पदान्तर के सन्निधान होने पर पढ़ों की अर्थ विशेष में वृत्ति होती है। 
क्‍ परिभाषा-बृत्ति, परि० १३० । 


अथ-विकास १२३ 


जैसे बालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों शब्द प्रथक्‌ रखने से उनके साहश्य 
आदि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है। वीरता आदि 
भावों की अभिव्यक्ति साहचरय के कारण ही हुई है। इसी प्रकार अत्येक शब्द में 
साहचय के कारण विशेषता आ जाती है। 


पतञ्ललि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। 


एथघो5पि न्याय्य एवं यदप्येकेनानेकस्यामिधान् सवति। 
मसहा० १, ९, ५७ ॥। 
केयट' ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो । यथा, “पितरौ” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोध होता है। हेलाराज ने इसको साहचये का प्रभाव बताया है। साह- 
चय के कारण दो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अथबोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति पृथक-प्रथर्‌ एक भार को 
नहीं उठा सकते हैं परन्तु सामूहिक रूप से उसको जठा लेते हैं। इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अभाव में भी दोनों शब्दों का 
अथबोध कराते हैं। हेलाराज | वाक्य० ३ पृष्ठ ४६५ । 
एकशेष समास में जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचर्य प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनों अर्थों का बोध होता है, जिनका साहचर्य 
नहीं है उनका एक शेष नहीं हो सकता क्योंकि उससे दोनों अर्थों का बोध नहीं 
होगा । इसी साहचर्य मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में रखते हुए मत हरि ने कहा है 
कि अर्थान्तरवाची शब्द भी अर्थान्तर का बोधक होता है। 
अथान्तरामिधायित्व' तथारर्थान्तरवर्तिना । वाक्य० ३ पृ० ४६३। 


सांस्कृतिक-विकास और अथे-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के प्रत्येक अंगों और जपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। 
साधारणशतया जो शब्द पूप्रचलित होते हैं, उनको ही उपयोग में लाया जाने 
लगता है | शब्द का मौलिक अथ कुछ रहता है. परन्तु विभिन्न शाखाओं औरः 
विभिन्न श्रेणियों में उसके द्वारा विभिन्न अर्थों का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज की विभिन्‍न श्रेणियों में विभिन्‍न अथ का 
बोघक हो जाता है । पतञ्ललि ने इसका आधार बताया है कि प्रथम ऐसे अर्थ का 
बोध आचाय या आप्त व्यक्ति कराते हैं। उनके आचरण से विभिन्‍न अर्थों में 
उन शब्दों का प्रचलन हो जाता है। शाख्रीय और पारिभाषिक शब्दावली को पत- 
अलि ने कत्रिम कहा है ओर अचलित एवं प्रसिद्ध अर्थ को अक्ृत्रिम। इन कृत्रिम 
पंज्ञाओं का प्रचलन आचार्यो' के व्यवहार से होता है। 


१२७ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


आचार्याचारात संज्ञासिड्धि:। आचार्याणां व्यवह्ारयात | 
इहापि कृतः पूवरभिसम्बन्ध: के: ! आचार्य:। 
महा० १९, १९. १। 


नागेश का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य. इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि उनका अथग्रहण पाणिनि आदि के उपदेश से होता है | 
मंजूबा" पू० ६५ | 
पतञ्जलि का कथन है कि साधारणतया कृत्रिम ओर अक्नत्रिम संज्ञाओं में से 
कृत्रिम का ही ग्रहण होता है। महा" १ १ २२। 


वृद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, धातु, गति आदि शब्दों का पाणिनि ने पारिभाषिक 
रूप में प्रयोग किया है। इनका प्रचलित अथ अन्य है! एक ही शब्द का प्रचलित 
अर्थ एक हे.ता है और पारिभाषिक अथ दूसरा । जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचलित शब्दों का पारिभापिक अथे में प्रयोग किया है, उसी प्रकार प्रत्येक 
दर्शन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिपद्‌ू, स्वृति ओर विज्ञान ग्न्धों में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शास्त्र का विद्वान्‌ अपने शाख्र में 
उसी पारिभाषिक अथ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विकास 
के अनुसार ही अथ का विकास स्वाभाविक रूप से होता जाता है । गुण शब्द्‌ प्रथम 
गुण का बोधक था, परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अर्थ हो गए हैं 
यथा, १- गुण, (सद॒गुण, दुगंण), २- वैयाकरणों के अनुसार अदेडगुण: अ, ए, 
ओ अक्षर, ३-वेशेषिकों के अनुसार सात पदार्थों में से एक । ( द्रव्य, गुण, कम 
आदि )४- सांख्यों के अनुसार तीन गुण ( सत्व, रजस्‌ , तमस ) ४ - रूप, रस 
गन्ध आदि पांच विषय, ६--साहित्यिकों के अनुसार रसों के उत्कप के हेतु शोये 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश जच्छवास, ८) , ७--माधुये, ओज और प्रसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश जच्छुवास ८५), ८- राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संधि 
विग्रह आदि ६ गुण ), ६--व्याकरण और सीसांसा में शुक्तता आदि गुण 
(जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दाथ में से एक )। इसी प्रकार 
प्रकति, धातु, गति, विभक्ति, कारक, पुरुष, सम्बन्ध, समास आदि शब्द भिन्न 
भिन्‍न शाखाओं ओर श्रेणियों में विभिन्‍न अर्थों के बोधक हैं । 


इस अथविकास का वेयाकरण एवं साहित्यिक आदि सदुपयोग भी विशेष 
रूप से उठाते हैं। एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्था' का बोध कराते 
हैँ । अतएव पतश्जल लि ओर भत्‌ हरि ने लिखा है कि प्रचलित और पारिभाषिक 
दोनों अर्थों का भी एक शब्द से ही ग्रहण किया जाता है। महा० १, १, २२ तथा 
वाक्य ० २, २७६। 


अथविकास साधारणुतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता 
रहता है । प्रथम जिन कारणों का डल्लेख किया गया है, उनके द्वारा अर्थविकास 


अथ्थे-विकास १२४ 


अदृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता है । 
प्रसिद्ध जर्मन भाषा विशेषज्ञ हर्मनपाडल का मत है कि अर्थों में परिवर्तन अद्ृष्ट 
रूप से होता रहता है। ऐच्छिक अयत्न के ढ्वारा भी अ्थ-विकास का ज्ललेख करते 
हुए लिखते हैं कि (प्रष्ठ १२ ) व्यक्तिविशेष के ऐच्छिक अयल्न के कारण भी अथ 
परिवर्तन होता है। विज्ञान साहित्य और वाशिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
उपाध्यायों, अन्वेषकों और आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और सम्रद्ध की गई है। 


मानव-सुलभ स्खलन और अथविकास 


भतृ हरि का कथन है कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है | मनुष्य 
का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है। उसका कथन भी डसी प्रकार अपूर्ण है ओर त्रुटि युक्त है । 
अतएव मानवज्ञान और वचन ज्रुटि युक्त, अव्यवस्थित और दोषपूर्ण है। 


तस्माददष्टतत्वाना सापराध वहुचछलम। 
दर्शन बच चापि नित्यमेबानवस्थितम्‌ | 
वाक्य० २, १४० । 
ऋषियों और महर्षियों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित और त्रटिरहित होता 
है| परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता। ज्तका ज्ञान 
शब्दशक्ति का विपय नहीं है। वाक्य २, १४१। 
भत्‌ हरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण, 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध है, बालक और पंडित समान ही हैं। ऋषि सहषि भी 
व्यावहारिक अवस्था में वही त्रुटियां करते हैँ, जोकि बालक करते हैं। पुस्यराज, 
वाक्य ० २, प्रृ० ४१ तथा का० ३ प्रू० १२४ । 
अतएव अज्ञान, त्रुटियुक्त स्मरण शक्ति, अस्पष्टअवरण, सिध्याज्ञान, अशुद्धप्रयोग, 
प्रसाद और आल्स्य के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर पड़ जाता है। वही 
बड्धमूल होने पर सुख्याथबत्‌ व्यवह्तत होने लगता है। भतृ हरि इसी को स्पष्ट करते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विपयरूप दोप, असाद आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता है और इस प्रकार से अर्थ भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अथविकास है | 


यथा च ज्ानमालेखादशुद्धों व्यव॒तिप्ठते। 
तथोपाश्रयवानर्थ: स्वरूपाद्‌ विप्रक्षष्यते ॥ 
बाकय० ३ पृ० १२६। 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि अश्रसाद्‌ आदि तक कारण जन 
शब्दों का अथ वैसा ही समझा जाता है और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 
प्रकार वह अर्थ व्यावहारिक हो जाता है । हेलाराज । 


१२६ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


भतृ हरि ने यह भी लिखा है कि यह विपयेय अथ में ही नहीं होता, अपितु 
शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों में होता है। 
एवमथस्य शब्दस्य ज्ञानस्य च विपयेये। 
भावाभावावभेदेन व्यवहारानुपातिनी ॥ 
वाकय० का० ३ पृ० १५६ | 
इस शब्द, अथ ओर ज्ञान के विपयेय का ही फल है कि शब्दशास्त्र में अर्थ 
परिवर्तेत अथविकास और अथंभेद होता रहता है। भत्‌ हरि ने इस विषय का इस 
प्रकरण में विशेष विस्तार से विवेचन किया है। 
वैद्यनाथ ने महाभाष्य की छाया दीका में इसको अनुृत नाम से बोधित करते 
हुए लिखा है कि-- 
द्विविधमनृतम्‌-अथानुतं शब्दानृतं च । महा० आ० १ | 
शब्द ओर ओर अर्थ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अथ का अशुद्ध अथ में प्रयोग और व्यवहार । 
जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में त्रुटियुक्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा है कि शब्द का प्रयोग प्रय॒त्नपूवक होता है, और ग्रयत्नसाध्य | कार्य में 
त्रुटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू', परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है। 
शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम्‌। मीमांखा० २ /२,२४। 


पतञ्जलि ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में पुण्य और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के द्वारा अथबोध होता ही है। अतएव शबर 
स्वामी ने कहा है कि शब्दों का प्रयोग अथंबोध के लिए किया जाता है, धर्म के 
लिए नहीं। मजूषा० प्रृ० ८३। 

लोकव्यवहार में प्रयोग के समय धर्म की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हैं । यह प्रयोग ही व्यवहारिक होने पर तद्थ प्रतिपादक 
हो जाते हैं। 

पतञझलि ने त्रुटिपूर्ण अ्योग से किस प्रकार अर्थविकास हो जाता है इसके 
कुछ उदाहरण भी दिए हैँ। प्रमाण अथ के बोधन के लिए इयस, दन्न और 
मात्रअत्यय होते हैँ और इनका शब्द के साथ प्रयोग होना चाहिए | यथा जरूब्नम्‌, 
उरुमात्रमू, परन्तु इन पत्ययों का शब्दों से प्रथक्‌ सी प्रभाण अर्थ के बोध के लिए 
भी अयोग होने लगा। “किमस्यद्वयसम्‌, किमस्य सात्रमू” ( इसका क्या परिणाम 
है )। महा० ३, १, २। 

केयट ने लिखा है कि पूरण अर्थ में शब्द के साथ तिथीशब्द का प्रयोग होता 
था। यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु श्रम से इसमें तिथि शब्दू को देखकर 
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प्रथक भी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया और “काउद्यतिथी” ( आज क्‍या तिथी 
है), कहा जाने लगा। तिथिशब्द का बीमप्त्ययांत “तिथी” प्रयोग शुद्ध है। 
कैयट, महा? ३, १, २। 

गुप्त काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बदि और सुदि शब्द बहुलपत्त 
दिवस ( कृष्णपक्ष का दिवस ) ओर शुक्वपक्ष दिवस (शुक्कपक्ष का दिवस ) शब्दों 
के संज्षिप्त प्रथमाक्षर हैं, परन्तु भ्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

प्रसिद्ध दाशनिक लाक का कथन है कि मनुष्य बाल्थावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दों का पूर्ण अथे जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीखता है. और प्रयक्त करता है। वह जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थों द्वारा प्रयक्त शब्दों को 
सीखता है ओर उन शब्दों के निश्चित अथ के जानने का पग्रयह्न न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अथे सममता है, उसी अथ में विश्वास पूबक प्रयोग 
करता रहता है । 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द्‌ का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी 
बुद्धि के अनुसार उसका अथ समभता है। इस प्रकार कहीं 'अथ का विस्तार होता 
है और कहीं अथ का संकोच | 


आलंकारिक तथा व्यड्म्य प्रयोग और अर्थ-विकास 


शब्द्शक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द 
जब लाक्षणिक या व्यंग्य रूप में प्रयक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्याथ का 
बोध नहीं कराता अतएव लाक्षणिक ओर व्यंग्य प्रयोगों में मुख्याथे की अवहेलना 
की जाती है | व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द या वाक्य का सवथा विपरीत अथ लिया 
जाता है, भत्‌ हरि ने अतएवं कहा है कि व्यंग्य प्रयोगों में जो अथ शब्दों द्वारा 
प्रतीत होता है, वह अथ वास्तविक नहीं होता है। स्तुतिसूचक वाक्य का अथे 
निन्‍्दा होती है ओर निन्‍्दासूचक का अथे स्तुति । वाक्य ० २, २४६ । 

आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दार्थ में विशेष विकास लक्ष्य होता है। 


प्रकरण-भेद आदि से अथभेद 
भत॒ हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अथे, औचित्य, देश ओर काल से 
शब्दों के अर्थों में भेद हो जाता है। वाकक्‍्य० २,३१६। 


एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्थों में भेद हो 
जाता है | इन कारणों के द्वारा अथभेद से शब्द नानाथक कैसे हो जाते हैं, इसके 
विषय में पतञ्ललि ने पाशिनि के सूत्रों ( अष्टा० १, ३, १४ से ३४५ ) की व्याख्या 
में स्पष्ट किया है कि श्रकरणभेद से धातुओं आदि के अथों में परिवर्तन हो 
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जाता है। यथा, आदित्यम्ुपतिष्ठते! ( आदित्य की उपासना करता है ) रथिका- 
नुपतिष्ठते! ( रथिकों का साथ करता है), मदामात्राजुपतिए्ते' (महामात्रों से मिन्नता 
करता है ) , गंगा यझ्जुनामुपतिष्ठते! ( गंगा यमुना से मिलती है ), “अय॑ पन्था: 
ख्रघनसुपतिष्ठते! ( यह मार्ग आगरा को जाता है ) | एक ही धातु का प्रकरण भेद 
से अर्थभेद हुआ है। 

ओचित्य के कारण अर्थभेद होता है, यथा, 'परदारान्‌ प्रकुरुते' (पर ख्त्रियों में 
गमन करता है ), गाथा: प्रकुरुते (गाथा सुनाता है ) जनापवादान्‌ प्रकुरुते 
( जनापवाद फैलाता है ), 'शत्ं प्रकुरुते! (१०० रुपये धमाथथ लगाता है )। ओऔदचि- 
त्य के कारण छू धातु के अर्थो में भेद है | अष्टा० १, ३, ३२। 

देशभेद से अथभेद हो जाता है। यास्‍्क और पाशिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शब्‌ धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गए धातु अर्थात्‌ जाना के अर्थ में प्रयोग 
करते हैं ओर आर्य लोग इसका देहावसान के अर्थ में प्रथोग करते हैं। यथा शव 
( महा० आ० १, तथा निरुक्त २२ )। जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( प्र २२२ ) में 
लिखा है कि दाक्षिणात्यतस्करवाचक चौर शब्द का ओदन भात के अथ भें 
प्रयोग करते हैं । 


एक ही भाषा के शब्दों में देश से अर्थभेद हो जाता है।यदि विभिन्न 
भाषाओं का संग्रह करें तो देशभेद से अर्थभेद बहुत व्यापक हो जाता है। अन्य 
देश की भाषाओं का मौलिक अन्तर है अंतः उसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 
हैं। संस्कृत में ना! का अथ है नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अर्थ है वह! 
ओर रूसी भाषा में इसका अर्थ है 'पर या ऊपर? | संस्द्षत में 'पा! धातु का अथथ है, 
पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा सें “पा? संख्या है, इसका अथ है आठ | 
संस्कृत में 'नाक' स्व है और चीनो में “वहः | जमन, इंग्लिश, औक लेटिन और 
रूसी आदि आय परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवतेन 
के साथ बहुत से शब्दों में अथ साम्य है। चीनी भाभा के शब्दों से संस्कृत शब्दों 
का अथ साम्य सवंथा नही है। 


कालमभेद्‌ से अर्थों में भेद हो जाता है। वैदिक और संस्क्रत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। वेद में अदि ओर पर्वत शब्द का अथ मेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अर्थ केवल सर्प ओर पहाड़ रह गया है। वेद में सह 
धातु का अथे है “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ “सहन 
करना” हो गया है, वेद में “नश्वर” धातु का अथ है “आ्राप्त करता” लाभ होना 
परन्तु उसका अथ नष्ट करना या नष्ट होना हो गया। 


भठ्‌ हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है। 
अवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ भिन्नासु शक्तिषु ॥ 


वाक्य ० १, ३२। 


अथ-विकास १२६ 


मनुष्य की अवस्था के भेद से बाल्यावस्था, युवा और इद्धावस्था में उसके ज्ञान 
में बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता है। बाल्यावस्था में डसे सूक्ष्म तत्वों का अथ 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु युवावस्था में शास्त्राध्ययन से उन तत्तवों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है। कितने ही शब्दों का अर्थ जो कि उस समय कुछ समझा था, वह 
आंशिक या पूर्णरूप से भिन्न हो जाता है। ह 

राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था में भी अन्तर हो ज।ने 
से शब्दों के अर्थों' में अन्तर हो जाता है। प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धर्म 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती है। समय परिवतेन के साथ डनकी अवब- 
सथाओं में अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अथ्थ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद में अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अथे में परिवततेन अवब- 
सथा के अनुसार ही अर्थभेद डो गया। पतञ्जलि ने इस श्रकार के अथपरिवतेन एवं 
अर्थभेदों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है । | 


समास से अथभेद 


पतञ्ञलि ने कहा है कि समास में एक शब्द परार्थ का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक्य की अपेत्ञा अर्थ में अन्तर हो जाता है। 'पराथामिधानंबृत्ति:? 
महा० (२, १, १)। भतृ हरि ने अतणएव कहा है कि वाक्य में पद प्रथक प्रथक्‌ 
सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से वे विशेष अर्थ का बोध 
कराते हैं । 

बत्ती विशेषज्गत्तित्वाद भदे सामान्यवाचिता। वाक्य० का० हे पू० ४६८ । 

समास होने पर “निष्कौशाम्बि:? शब्द में निस्‌ उपसर्ग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्रथक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितने ही शब्द जाति- 
पिशेष के बाचक हो गए हैं। अतएव पतजञ्जलि ने कहा है कि, 


अस्त्यच विशेषो जात्यात्र सम्बन्धः क्रियते । 
समास और असमस्त में अर्थभेद का वर्णन करते हुएं भरत हरि ने लिखी 
है कि: 
भेंदे सति निरादीनां क्रान्तायथेंष्वसंसवः । 
प्राग्वृत्तेजातिवाचित्वं न च गौरखरादिषु ॥ 
वाक्य ० मे प्‌० ४६६ । 


समास होने “सेलवैनिष्कौशाम्बि” में जिस प्रकार विशिष्ट अथ प्रतीत होता है, 

उसी प्रकार दृध्योदन” में दधि शब्द दधिमिश्रित, 'शुड्धाना:” में गुड़ शब्द 

गुडमिश्रित, शाकपार्थी में शाक शब्द शाकीभिय का बोधक है। गोरखर, कृष्णुसपे, 

लोहितशालि, शब्द खर, सर्प, शालि की जातिविशेष के बोधक हैं। श्रत्येक काले 

सर्प'को ऋष्णसर्प नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अथ प्रधान होता है 

और वही लिया जाता है। पद का अर्थ नहीं। अतः भतृ हरि कहते हैँ किः-- 
श्७ 
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पादवाच्यों यथा नार्थ: कश्चिदू गोरखरादिषु। 
सत्यपि प्रत्ययेजत्यन्त समुदाये न गमस्यते॥ 
बाकय० २, शश्८। 

समस्त पद में पदाथ कहीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अर्थ सर्वथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओद्नपाकी, शंकुऊर्णी, शालपर्णी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, दभमूली, गोवाली। ये सारे शब्द औषधियों के नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिदीज्षित कहते हैं कि “ओपधिविशेषे रूढा एते” (अष्टा० ४, १, ६४ ) यह 
ओषधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांड़ ) के पान का अर्थ नही रहता । 

समास का एक भेद एकशेष समास है। इसमें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथ बोध कराता है । इसका पाणिनि ने ( अष्टा० १ » २, ६४ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरौ” का अर्थ है माता पिता, 
“आातरो” का अथ है भाई बहन, और “श्वसुरौ” का अर्थ है ' सास ससुर” । 

पाशिनि ने अलुकू समास (अष्टा० ६, ३, १ से ३३) कामी डल्लेख किया 
है। इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नही होता है। समस्त होने से 
एक पद होते हैं और इनके अर्थों में अन्तर हो जाता है, पतज्जलि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैं। यथा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोषुचर (कुक्कुट) » वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तम्बेरम ( हाथी ) , कर्णजप ( सूचक, 
चुगलखोर ) , पश्यतोहर ( स्वणेकार ) , देवानांग्रिय ( मूर्ख ), कस्ठेकाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, युधिष्ठिर, दास्या:पुत्र: ( एक गाली है ) इनमें कहीं पर कम 
ओर कहीं बहुत अधिक अर्थी में अन्तर पड़ गया है | 

उपसग-संयोग से अर्थभेद 

यास्क ने उपसर्गों' से अथभेद की चर्चा करते हुए शाकटायन और. गाग्य का 
संत लिखा है कि उपसर्गी के संयोग से शब्द और धातुओं के अर्थ में अन्तर पड़ 
जाता है। (निरुक्त० १, ३ )। ऋक और यजु: प्रटतिशाख्य ने लिखा है कि-- 

उपसर्गो विशेषक्नत्‌ । यजु प्रातिशाख्य ८, ४७ तथा ऋक्‌ प्राति० १२, २४ | 

उपसग अथ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। बेकठट माधेव ने भी उपसगों के 
द्वारा अथभेद का अपने ऋग्वेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७ ) वर्णन किया है। 

कात्यायन और पतञ्जलि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक डपसग:? ( मह।० १, ३, 
१ ) अथात्‌ उपसग धात्वथ में विशेषता के आधायक हैं। उ्पसर्ग के संयोग से 
शब्दों ओर धातुओं के अथ में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अथ का भी बोध कराने लगता है। भट्टोजिदीज्षित ने इसके उदाहरण देते 
हुए लिखा है कि:-. 

उपसरगगंण धात्वर्थों बलादस्यत्न नीयते | 
पहाराहरसंहारविहारप्रतिहारवत्‌ || 
सिद्धान्त० ८, ४, १८। 


अथ-विकास १३१ 


उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बहुत दूर चला जाता है। यथा,  घातु का 
अर्थ है “हरण ' परन्तु उपसर्गों के कारण डसी का अथ प्रहार, आहार, संहार, 
बिहार, प्रतिहार, आदि हो जाता है। 'स्था' घातु का अथ है रुकना, परन्तु अस्थान में 
इसका अथ बिपरीत है प्रस्थान करना' इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निष्ठान, 
निष्ठा, में मिन्‍न अथ हैं। ईक्ष' धातु के प्रेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्बी- 
क्षण, आदि में अथ भिन्‍न हैं। आकार, प्रकार, विकार, उपकार, अनुकरण, संस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्‍न अर्थों के बोधक शब्द ऋ धातु के द्वी हैं। विजय और 
पराजय “जि घातु से भिन्‍्नार्थक शब्द हैं । प्रत्येक धातु के अर्थों में डपसगों के 
लगाने से अन्तर पड़-जाता है। पतञ्जललि ने इस प्रकार के बहुत से डउदाहरण 
( अष्टा० १, ३; १७ से ६३ ) सूत्रों की व्याख्या में दिए हैं । 

उपसर्ग के संयोग से घातु अकर्मक के स्थान पर सकसेक भी हो जाती है। 

अकरमका अपि वे सो फ्सर्गाः सकमका भवन्ति । महा० १, १. ४३ | 
यथा, 'भवति/ः अकर्मक है और “अनुभवति' ( खुखमनुभवति ) सकममक है। 
वाच्य भेद से अथ भेद 

वाच्यभेद से धातुओं के अर्थों में अन्तर हो जाता है। यथा 'छिनत्ति काष्ठम' 
ओर “छिद्यते काष्ठम ! में बाच्यमेद से छिदू धातु का अथे काटना और दूसरे में 
कटना अथ हो जाता है। इसी प्रकार मिद्‌ धातु का टूटना और तोड़ना, पच्‌ धातु 
का पकना और पकाना अथ होता है। भिनत्ति काष्ठम, भिद्यते काष्ठटम्‌, पचति 
ओदनम्‌, पच्यते ओदन:, पतञ्जलि ने इसका 'कर्मवत्‌ कमंणा तुल्यक्रियः? ( महा० 
३, १, ८७ ) सूत्र की व्याख्या में विशेष विचार किया है। 

भतृ हरि ने कहा है कि पच आदि धातु णयथे का भी बोध कराती हैं। कहीं 
पर कतृ वाच्य प्रयोग होता है और कहीं कर्मवाच्य | वाक्य ० का० ३ प० ४१६ । 

भतृ हरि का मत है कि दोनों अर्थो ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पच् धातु को समानाथक नहीं मानना चाहिए। वाक्य० का० ३ 
प० ४२१ । 

एक ही धातु में इस प्रकार वाच्यभेद से अथभेद हो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अथभेद्‌ का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद से होता है। 

अच्र तूपपदेनायमर्थमेदः प्रतीयते । बाक्य० ३ एू० २८ | 

भत्‌ हरि ने कुछ आप्त प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमें शिजन्त का प्रयोग 
किए बिना ही अन्तर्भावित णय॒थ्थ मानकर धातुओं का प्रयोग किया गया है ओर 
णयथ का बोध कराया गया है । ( वाक्य० ३, प्‌ृ० ४१८ )। 'स्वात्मानं क्रीणीष्व' 
'केशश्मश्रुवपते! 'मंत्रेणा पत्नी रेतो धत्तेश आदि आप्त प्रयोग हैं, इनमें क्रीणीष्व 
आदि का णिजथे में प्रयोग किया है। 

पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का संग्रह किया है जहाँ पर पदों अर्थात्‌ आत्म- 


श्र अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


नेपद ओर परस्मैपद्‌ के अन्तर से अर्थों' में अन्तर पड़ जाता है। भट्टोजिदीक्षित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद और परस्मैपद प्रक्रिया में संग्रह कर दिया है | अष्टा० 
१, ३, १३ से ६३ । 

भतृ हरि ने ऐसे अरथभेद को उपग्रह नाम सम्बोधित किया है और कहा है कि 
आत्मनेपद और परस्मैपद के भेद से अर्थभेद होता है। वाक्य० ३ प्र. 9 १५ । 

इनके कुछ उदाहरण बहुत प्रचलित हैं। यथा, भुज धातु आत्मनेपदी का अर्थ 
है भोजन करना और परस्मपदी का रक्षा करना, ओदनं भुक्त ( भात खाता है ), 
ओर राजा महीं भुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्षा करता है )। 


लिंगभेद से अथमभेद, 
भतृ हरि ने लिंगभेद से अर्थभेद का होना बताया है। भतृ हरि का कथन है 
कि जिस अ्रकार स्व॒रभेद से अर्थभेंद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अथभेद 
होता है। 


स्व॒रभेदाद्यथा शब्दा: साधवो विषयान्तरे | 
लिगभेदात्‌ तथा खिद्धात साथुत्वमचुगम्यते, ॥ वाक्य० ३, प्ृ० ४४१ | 


पतञ्जञलि ने इस अर्थभेद का उदाहरण दिया है कि अर्थ शब्द नपुंसकलिंग में 
समग्रविभाग वाचक है और पुल्लिंग में अवथववबाची है। महा० २, २, २। 
इसी प्रकार वृत्षबाची शब्द पुलिंग होने पर बृक्त के वाचक होते हैं और नपूंस- 
कलिंग होने पर फल के, यथा, पीछुब क्ष:, पीलु उलम्‌, आम्र:, आम्रम्‌ , महा० ७, १,७६ 
देलाराज ने इसके उदाहरण देते हंए लिखा है कि नपुंसकलिंग सार शब्द का 
अथ है न्यायसंगत, यथा, “नैतत्‌ सारम्‌?, और पुल्लिंग का अर्थ है उत्कर्ष या 
सारभाग, यथा, चन्दनसार, खद्रिसार | पदूस ओर शंस्र शब्द कमल के अथ में 
नपु सक हैं ओर निधि के अर्थ में पुलिंग। लिंगभद से अरथभेद कहीं-कही पर इतना 


तक्तर:, लक्षणा, लक्षणम्‌ | व्यंजनम्‌ , व्यंजना, अभिध:, अभिधा। मित्र: / मित्रम । 
राम: रामा, अभिरामम्‌ । वाम: वासा, ऋष्ण:, कृष्णा, ऋष्णम्‌। अर्जुन:, अजुनमू 
अजुनी। श्याम, श्यामा । पाप: पापम्‌ । धर्म, घर्ममू। सर्यो, सूरी, सू्य: । 
पुलिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंगमे स्त्री अथ होता है, यथा ब्ाह्मण, ब्राह्मणी 
क्षत्रिय, ज्षत्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के दूवारा हस्वता का द्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, आदि। परन्तु पतञ्नलि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया है जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है । यथा, महदूहिम॑ हिमानी, 
भहेंद, अरण्यम्‌ अरण्यानी। यब शब्द से स्त्रीलिंग यवानी का अथ हो जाता है 
ईटयत्र । यवनानी यवतों की लिपि का बोधक है। महा० ४, १, ४६। 


अथ-विकास १३३ 


पाणिनि ने ऐसे स्थलों का भी संग्रह किया है. जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अथभेद होता है। स्त्री प्रत्यय में छीप , छीप 
और टाप्‌ के अन्तर से अथ भेद के बहुत से उदाहरण दिये गए हैं| यथा, आचार्या 
(स्वयं शिक्षिका ), आचायोणी ( आचाये की घर्मपत्नी ), पाणिग्रहीती (भार्या ) 
गणियृहीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार “जानपद्‌० 
(अष्टा० ४, १, ४२ ), सत्र में कुर्डी, कुर्डा, गोणी गोणा, कामुकी कामुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है। 


स्व॒रभद से अथभंद' 


पतजल्ललि ने लिखा है कि स्वर या वर्ण के भेद से शब्द के अथ में भेद ही 
नहीं अपितु अथ का अनथ हो जाता है। स्वरभेद से वह शब्द उस अथ का 
बोधक नहीं रहता। 

दुष्ट: शब्द: स्व॒रतो बर्णतो बा, इत्यादि । महा० आ० १ । 

वृत्र ने इन्द्र के नाशाथ अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशत्रवंधस्व” में 
तत्पुरुष समास द्वारा इन्द्रशत्रु शब्द अन्तोदात्त ऋत्विज को पढ़ना चाहिए था। 
परन्तु उसने बहुत्रीहि समास साध्य आयद्॒दात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त का इन्द्र को 
मारने के स्थान पर बृत्र ही मृत्य का पात्र बना | यह केवल स्वर के अन्तर 
का फल था। 


संस्कृत साहित्य में र्व॒रों का डपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरभेद से 
अथभद के उदाहरण वहां नहीं मिलते । बेदिक साहित्य में स्वरज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है । मन्त्र का ठीक ठीक अथ जानने के लिए स्वर का ज्ञान आव- 
श्यक है। खर के आधार पर वेद में कितने ही स्थानों पर अथ निर्णय में आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती है। अतएवं ऋकप्रातिशाख्य का कथन है. कि वेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्रा्थ ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रकखें । 
सखरो वर्णोदध्ञरं मात्रा देवं योगाषमेव च। 
मन्त्र जिज्ञासमानेन बेद्तिव्यं पदे पदे ॥ 
ऋकप्रातिशाख्य पू० ३४ । 


इसमें स्व॒र को भमुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि 
उद्ात्त अनुदात्त आदि खरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक है। ऋक्‌- 
प्राति० पृ० १४७। ु 

शुक्कयजु: प्रातिशाख्य का कथन है कि लौकिक संस्कृत की अपेक्षा बेद में 
सर की विशेषता है। अतएवं उसका नियम लिखा गया है। 


शो. | आ 


स्वरसंस्कारयोश्छुन्द्सि नियमः । शुक्लयज्जु:० प्राति० पृ० १। 


१३७ अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


मन्त्र में यदि खर या वर्ण की थोड़ी भी उच्चारण में त्रुटि होने से न केवल कार्य 
की क्षति होती है अपितु वह विश्नमारक होकर पाप का कारण होता है। 

मन्‍्जस्तु यदि मनागपि स्व॒रतो वर्णृतों वा हीनो सवति, न केवल कर्मा समृद्धि 
किन्तहिं दुरिष्टहेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌ | शुक्लयजु:० प्राति० पूृ० ३। 

अथवग्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही है कि 
उसके द्वारा स्वर, अथ आदि का ठीक ज्ञान हो जाता है । 

पदाध्ययनमन्तादि शब्द्स्वराथजशानाथंम्‌। अथवंग्राति० प्रू० २३७। 

वेंकटमाधव ने लिखा है कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां रबर ठीक ठीक ज्ञात 
होता है, वहां मन्त्र का अथ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि 
पदकारों ने पदच्छेन नही किया है, उन स्थलों का भी अर्थ निर्णेय स्वर के आधार 
पर ही करे । यदि शब्द का अथ वही होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यदि 
स्व॒र में अन्तर हो तो उसका तदनुसार अन्यथा ही अथे करे। ऋग्वेद्भाष्य, 
अष्टक १, ४ से ५ । 

पारिनि ने स्वर विषयक जिन नियमों का डल्लेख फिया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अथभेद्‌ है, निम्न हैँ--हेलाराज ने अक्ष शब्द का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि अज्ञस्यादेवस्य” के नियमानुसार शटक घुरावाची 
अक्ञ शब्द आद्ुदात्त हे, और देवनाक्षवाची अक्ष अन्तोदात्त हैं। वाक्य ० ( का० 
३ पृ० ४४१ )। 'रक्षस! शब्द आद्युदात्त का अथ है राक्षसी ऋृत्यः और अन्‍्तोदात्त 
का राक्षस दातु शब्द आद्ुदात्त का अथ है दिवाः और अन्‍्तोदात्त का दाता! । 
तृनू और तूच_ पत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। सदू- 
मन्‌' आयुदात्त का अथ है 'बेठने का स्थान! और अन्‍्तोदात्त बिठने वाला?। 
ज्येष्ठाकनिष्ठयोवेयसि ( अन्तडदात्त: )! नियम से ज्येष्ठ और कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्थो में अन्तर किया गया है। आशदुदात्त ज्येष्ठ और कनिष्ठ का है। (सबसे 
बड़ा, ओर सबसे छोटा), परन्तु अन्तोदात्त का अथ है ( सबसे बड़ा भाई और 
सबसे छोटा भाई )। अमित्र” शब्द बहुत्रीहि समास से अन्‍्तोदात्त का अर्थ है, 
“'सित्ररहित! परन्तु तत्पुरुष से भमि' उद्गत्त होने पर इसका अथ है 'शत्र'। अपस 
आदुदात्त का अथे है कार्य” और अन्तोदात्त का 'क्रियाशील? | पाणिनि ने अष्टा- 
ध्यायी के अन्तिमसूत्र अ अ! द्वारा विशृत के स्थान पर संबृत करके अर्थभेद्‌ 
प्रदर्शित किया है। 


( चर छ_ 
अथ की अस्पष्ठता और अथ भेद 


यास्क ने बहुत से ऐसे बेदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 
अथ अज्ञात हो गया था और उन शब्दों के अर्थों के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद हो गया था, कोई उसका कुछ अथ लेता था, कोई कुछ । इस प्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अर्थ विभिन्न शाखाओं में श्रचलित हो गए। यास्क्र ने 
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कौत्स का वचन लिखा है कि बहुत से मन्त्रों के अर्थ अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यक्‌ , 
याहर्मिन्‌, जारयायि, कारुका, ( निरुक्त> १, १५ ) | पतथ्जलि ने | महा० २, १, 
९ ्‌ः 
! ) में लिखा है कि जभरी ( भरणकर्त्ता ),तुफेरीतू ( हनन करने वाला ) आदि 
शब्दों का अथ ज्ञात नहीं होता है । यास्क ने निरुक्त (अध्याय २,८ और १२) 
में लिखा है कि वृत्र का अथ निरुक्तकार मेघ मानते हैं और ऐतिहासिक त्वष्टा 
का पुत्र एक राक्षस | अश्विनो का अथ कोई द्यावाप्र्थिवी मानते हैं काई अहो- 
रात्र, कोई सूथ चन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा | नराशंस का अर्थ कात्यक्य 
मानते हैं यज्ञ ओर शाकपूर्ि अग्नि । 
आगम आदि से अथ में अभेद- पतञ्जलि ने उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित 
किया है कि आगम, आदेश, द्वित्व, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अथ में परिवर्तेन नहीं होता । ( महा० १, १, १६ )। आगम उसी के अंगभूत 
हो जाते हैं, अतः: अथ परिवतंन नहीं होता। स्वार्थिक पत्ययों के लिए लिखा है 
कि स्वाथिक प्रत्ययों से अर्थभेद नहीं होता है | यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा० 
१, १, २६) । ध्वनिभेद से भी कितने स्थानों पर अर्थभेद नहीं होता | ( महा० १, 
१, ४४) | यजु. प्रातिशाख्य ने ( प्ृ० ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियमों का जल्लेख 
किया है कि सन्त्रों में किन स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, प्‌ को ख्‌ 
ओर म को ग्वडः बोलना चाहिए । 
प्रातिशाख्यप्रदी प शिक्षा में ( पू० ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण 
से अथभेद नहीं होता है।' अथविचारे तु प्रक्ृत्या ये वर्णा , त एबं, न त्वथे भेदः 


सरकार निशा, “रं्लामावाभहु >०»]»«००»,.. पड ऑहफ' 


अध्याय---४ 
अथ-निणेय के साधन 


पदार्थों को नाम केसे दिए जाते हैं--पहले अध्याय में यह उल्लेख किया 
गया है कि एक शब्द एकही अथ में रूढ नहीं है, एक से अधिक अर्थो' का भी 
बोध एक शब्द द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस 
अव्यवस्था एवं अनिश्चितता में अर्थ का निणेय किस ग्रकार होता है । पतञ्चाल का 
सिद्धान्त यह है कि “अथगत्यथ;” “शब्दप्रयोग:” अथे बोधन के लिए शब्द का 
प्रयोग होता है। यदि यह अथबोधकता संदिग्ध हो जाय तो अथंबोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधन न हो सकेगा । अतः इस ग्रकरण में इस विपय 
पर विचार किया गया है कि अर्थ की नानाथकता एवं संदिग्धाथकता होने पर भी 
वाक्य में प्रयक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अथ ज्ञात होता है और अथ- 
बोधनाथ शब्दप्रयोग एक सर्वोत्तमसाधन बना रहता है। 


अथ-निश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूवे यह ज्ञान आवश्यक है 
कि पदार्था' के नाम केसे पड़ते हैं। नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अथेनिश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है । अतः प्रथम इसी विषय का डल्लेख किया 
जाता है। 


नामकरण के विषय में वेद और श्रुति आदि का मत 


नाम$रण का महत्व--ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति 
के विकास का सबप्रथम काय था, वस्तुओं का नामकरण । इसके द्वारा ऋषियों ने 
सर्वश्रेष्ठ एवं निर्देषि ज्ञान जो कि अज्ञात और अप्रकट था, उसको ज्ञात और 
प्रकट किया । अतएव छान्देग्य उपनिषदू में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌” 
परमात्मा ने सर्वप्रथम वस्तुओं के नाम ओर स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ हुआ कि किस वस्तु का क्‍या नाम है ओर उसका क्‍या स्वरूप 
है। मत्‌ हरि का कथन है कि इस समस्त संसार को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति 
शब्दों में ही हे। शब्द ही अथबोध का साधन है। यह शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
अनुरूप भिन्‍न होकर लोकव्यव हार कराती है । ( वाकय० १, ११८ )| प्रत्येक वस्तु 
का भिन्न-भिन्न नामकरण यह मानवीय प्रतिभा का ही फल है, शब्द ही एंक 
आश्रय है जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत्र में ओत- 
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प्रोंत है। शब्दों के द्वारा ही संसार की समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में नामकरण 
ढ्वारा विभाजन किया जाता है । (वाक्य १, १२४५) हरिबृषभ ने भत हरि के उक्त 
श्तोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त छत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैं, शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद किया जाता है। ऋग्वेद 
में इस भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी (अथे) सरूप, विरूप 
ओर एकरूप है, अग्नि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है | 
या: सरूपा विरूपा एकरूपा या सामाशिरिष्व्या नामानि बेद । 
ऋग्‌० १०, १६१ । 

वेदें ओर ब्ाह्मणगन्धों में नाम किस प्रकार पड़ते हैं, इस विषय पर पर्याप्त 
विवेचन है। वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह 
नाम क्यों पड़ा है। व्राह्मण्रन्थों में यह विचार विशेष विस्तार से है। मुख्य भाव 
निम्न हैं :--- 

काय के अनुरूप नाम--(क) अर्थों के नाम उनके काये के अनुरूप पड़ते हैं। 
मैत्रायणी संहिता में लिखा है कि अभि का नाम जातवेद्स्‌ इसलिए पड़ा क्योंकि 
उसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया । मैत्रायणीसंहिता (१, 5,२) | ऐतरेय 
आह्मण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ४, 
१, ६८ ) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अम्मि को जातवेद्स इसलिए 
कहते हैं क्‍योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीब को यह ग्प्त होना है। बृतच्र नाम 
इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया। तैत्ति० स॑० (२,४,१ २,२)। 
“रुद्र” नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह रुत्ञाता है तैत्तिरीय सं० (१, ५, १, १) , 
शतपथ ब्राह्मण ( £, १, १, ६) ओर बृहद्द चता (२, ३४) इसी अथ्थ को मानते 
हैं। परन्तु काठकसंहिता ( २५, १ ) ने इसका कारण लिखा है कि बह रोता है, 
अतः रुद्र हुआ। 

एक अथ के लिए अनेक नाम--(ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाम भी होते हैं| इसका कारण भिन्‍न-मिन्‍न व्यक्तियों का एक ही भाव 
को भिन्न श्रकार से द्योतन करना है। वेद ने इसको उदाहरण द्वारा समझाया है, 
जैसे ऋत्विज्‌ वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते हैं और कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से | ऋग्‌० १, १६१,५ । 

एक के अनेक नाम---/ग) एक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्‍न गुणों 
के कारण पड़ जाते हैं। यजुर्वेद ( अ० ८, ४३ ) में गौ के ११ नाम एक ही मन्त्र 
में उक्त हें ओर स्पष्ट लिखाहै कि ये ९१ गो के नास हैं। यथा, इडा हृव्या, कास्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अध्न्या आदि। ये अर्थ स्पष्ट रूप से उसके विभिन्‍न 
गुणों का बोध कराते हैं। ऋग्वेद ( १, १६४, ४६ ) में लिखा है कि 'परमात्मा” 
एक है, डसी को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अभि, यम, वायु आदि विभिन्‍न 
नामों से पुकारते हैं । 

श्दध 


१५ अर्थविज्ञान और व्याकरणंदशंन 


यौगिक नाम--(घ) व्यक्तियों के किस प्रकार निरवेचनात्मक नाम पड़ते हैं 
इसका उदाहरण वेद में नाम उसका निरवेचन देकर निर्देश किया गया है। यथा, 
“धवत्र॑ हनति वृत्रह्य शतक्रतु:” । (यज्जु० ३३, ६६,) में इन्द्र को बृत्रद्मा क्‍यों कहते हैं. 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है कि वह बृत्र को मारता है। इसी प्रकार “यद्प्रथत्‌ 
तत्‌ पथिवी” (काठक सं० ८, २) में विस्तृत होने के कारण पृथिवी कहते हैं यह निर्देश 
है। विश्वामित्र नाम के विषय में (ऐतरेय श्राह्मण ० २६, ७, १८) का कथन है कि 
वह सब के मित्र थे, अथवा सब उनके मित्र थे । अत: विश्वामित्रनाम पड़ा | यास्क 
ने भी ऐसा ही इसका कारण बताया है। निरुक्त० २, २४। 


नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम - (छू; जैमिनि तथा शबर 
स्वामी ने मीमांसा दशेन पू०८ मी० (१, १. ३० से ३१) में नामों के विषय में 
विचार किया है ओर कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया है । १, वस्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सूयघन्द्रादिवत्‌ शब्द और नाम प्रवाह रूप से 
नित्य हैं। इसके लिए वेद का मन्त्र “धाता यथा पूर्वमकल्पययत्‌” परमास्मा ने पूर्व 
रृष्टि के अलुसार ही सब वस्तुएं निर्मित की हैं, यह उपस्थित किया है। २, वस्तु- 
ओं के ध्वन्यनुकरणात्मक नाम पड़ जाते है। यथा, “बबर: ग्रावाहणशिरकामयत? 
बबरध्वनि के कारण वायु को बबर कहा गया है। ३, प्रबक्ता के नाम से वस्तु का 
नाम पड़ जाता है। यथा, कठ और चरक ऋषि ने जिन मन्त्रों एवं सूक्तों का प्रव- 
चन किया है, वे सक्त कक और चरक कहलाने लगे। 


नव शब्द-नि्माण के लिए पूर्व संचित सामग्री का आश्रयण--(च) मनु 
ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूर्वसंचित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूर्व शब्दकोष से शब्द 
क्ेकर उनके नाम डाल देते हैं। अतः मनु ने कहा है कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक 
भावों, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुई तो बेद के शब्दों से ही 
नाम डाले गए। यथा, व्यक्तियों को वैदिक व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
के नाम ओर नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । 


सववेषां यांन नामानि कमोशि च प्रथकू-पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्मम ॥ मनु० आ० १। 


नॉमकरण के विषय में यास्क का सिद्धान्त 


नाम का लक्षण - यास्क ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में 
सत्व (द्रव्य) की प्रधानता होती है | (निरूक्त० १, १)। भक्त हरि ने भी ( वाक्य० 
२, ३४६,) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेषता मानी है (ऋक्‌ प्रातिशाख्य १२, ४), 
अथवश्रातिशाख्य (४, १,), और यजु: प्रातिशाख्य (८, ४५ ) ने संज्ञा का लक्षण 
किया है जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय । 


अथ-निर्णेय के साधन १३६ 


शब्द से नामकरण में लाधव 


यारक ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण शब्दों में इस भाव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएं क्‍यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यारक ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथे 
शब्द के दवारा ही संज्ञाएं की जाती हैं, क्‍योंकि शब्द व्यापक और अग्गुतर है। 
निरुक्त० (१९, २) । भर्तृहर (वाक्य० २, ३४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यही दो महस्त्वपू्ण लाभ परिगणित किए हैं ' संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित और संकुचित होंगे । उनसे अथे असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दबत्‌ अल्पपग्रयल्लसाध्य नहीं होगा। शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अर्थ बताया जा सकता है। शब्द के द्वारा अर्थवोध 
असंदिग्ध होता है | शब्द के द्वारा अथबोधन बहुत ही अल्पश्रयल्लसाध्य है। अत: 
शब्दों के द्वारा ही नामकरण होते हैं | अतएब भतृ हरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके । समस्त ज्ञान 
शब्दों के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है। वाक्य १, १२३। 


सब नाम धातुज हैं 


पूष उल्लेख किया गया है कि वेद और ब्राह्म॒णादि अन्थ सब नामों को 
धातुज सानते हैं। यास्क ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का मत दिया है कि सारे नाम धातुज हैं | , निरुक्त> १, १२ )। यास्क 
ने जणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी डल्लेख किया है कि वह भी 
इसी मत के पोषक हैं | शोनक ने बृहद्दे बता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस बिषय 
का उल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर 
ही पड़ते हैं”। प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अत: 
सब नाम धातुज हैं। यास्क के कथन का असभिप्राय है कि पत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदनुरूप नाम रख लिया जाता है | 
यथा गतिशीलता के आधार पर प्रथिवी के लिए “गो” शब्द प्रचलित हो गया । 
व्यापकता ओर विस्तार के आधार पर प्रथ्वी और डर्वी नाम पड़े। मननशीलता 
के कारण मनुष्य नाम पड़ा । चलने के कारण अश्व नाम हुआ और छेदन- 
शीलता के कारण तृण | इसी प्रकार अन्य सभी नास किसी न किसी क्रिया के 
आधार पर पड़े हैं । 

यार्क ने गाग्य ओर अन्य बवैयाकरणों के मत का डल्लेख करते हुए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को धातुज नही मानते | वे धातुज, उन्हीं ना मों को मानते 
हैं, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार प्रकृति और प्रत्यय से हो सके। 
अन्य शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमालुसार नहीं हो सकती, वे अव्युत्पन्न 


१७० अरथविज्ञान और व्याकरणदशन 


ओर परम्परागत ही हैं। यथा, गो, अश्व, पुरुष, हसस्‍ती, आदि । पतश्जलि ने 
'डरशादयोबहुलम” ( अष्टा० ३, २ १) की व्याख्या करते हुए संज्ञाओं के धातुज 
होने का समर्थन किया है। निरुक्त ३, १२ | 


यारक के सिद्धाग्त पर कुछ आह्ेप 


यास्क ने निरुक्त ( १, १९--१३ ) नाम को धातुज मानने में जो अन्यों द्वारा 
आक्षेप किए गए हैं, उनका भी उल्लेख किया है। १--यदि सब नासों के धातुज 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शब्द घातुज अथ ( योगिक ) का बोध कराएगा। 
इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी उस कार्य को करेगा उसी का वह नाम पढ़ 
जायगा | यथा मार्ग पर चलने से अश्व नाम हुआ, तो जो भी मनुष्य पशु, आदि 
मार्म पर चलते हैं, उन्हें भी अश्व कहा जाएगा। जो भी वस्तु छेद करने वाली 
होगी, यथा स्‌ई, भाला आदि सब को ठृणु कहा जाएगा। 

२-यदि सब नाम धातुज हैं तो एक वस्तु का जितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही- उसके नाम होने चाहिये। यथा, खंभे का द्रशया और 
“संजनी” भी नाम पड़ना चाहिये, क्योंकि वह गड्ढे में रखा जाता है और वहच्नली 
को आश्रय देता है। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि एक वस्तु के उसके क्मो- 
नुरूप सारे नाम पड़ते हों । 

३--यदि नाम घातुज ही है तो वर्तमान नामों के विषय में कतिपय प्रश्न उप- 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “प्रथिवी” कद्दा गया है तो 
इसका विस्तार किसने किया, कब किया, क्या आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि । 

४--क्रिया से पूर्व कर्ता की स्थिति होती दै। भावी क्रिया के आधार पर पू्व- 
जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता। 


आक्षपों का उत्तर 


यास्क ने ( नि० १, १० ) उपयुक्त आक्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है । उत्तर निम्न हैः - 


१--लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कम करने वालों में से किसी 
को बह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं। यथा तक्षा, परित्राजक, जीवन, ओर 
भूमिज । प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले को तक्षा ( बढ़ई ) नहीं कहा जाता। 
प्रत्येक घूमने वाले को परित्राजक ( संन्‍्यासी ) नहीं कहा जाता । श्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कहते और प्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज ( मंगल 
ग्रह ) नहीं कहते । दुर्गाचाय ने जीवन का रूढ अथ इश्लुरस एवं शाकविशेष बताया 
है तथा भूमिज का मंगल ओर वृक्त । 


२--लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही क्रियाओं से 


 अर्थे-भिर्णय के साधन १४१ 


सम्बंन्ध होता है, परन्तु लनका नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ जाता 
है | अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं । 


निर्वंचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विपय में ही होता है । नाम पहले से 
प्रयुक्त हैं। प्रथिवी देखने में पृथु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा गया है। 
इसका किसी ने विस्तार भले ही न किया हो | 

३--लोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं | यथा, “बिल्वाद” और “लम्बचूडक” नाम । बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है। “बेल खाने वाला” “ज्षम्बी शिखा 
वाला” यह दोनों भावी काय हैं, इनके आधार पर नाम डाला गया है | 

यास्क के उपथुक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है। 
यथास्क ने जिन बातों का डल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हैं: -- 

१-वस्तुओं के नाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं, प्रारम्भ में 
नाम अपने यौगिक अर्थ से पड़ते हैँ, परन्तु पश्चात्‌ वह येगरूढ हो जाते हूँ 

२ - समान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का वही नास नहीं पड़ता । 

३--नाम किस क्रिया के आधार पर पड़ेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। 


४-एक ही वस्तु के नाना क्रियाओं से सम्बद्ध होने पर भी तदनुसार नाम 
नहों पड़ते हैं । 

& “नाम प्रथम प्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर 
फिर डनकी सन्दिग्धता होने पर भी नास वही बने रहते हैं । 

६--तामकरण, उसको बोधकता आदि के विषय में लोकव्यवहार सबसे मुख्य 
है। व्यवहार में जिसके जे। नाम पड़ गए हैं, उसके वही नाम रहेंगे । अन्याथ में 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यवहार पर स्थित है। 

७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नाम पढ़ते हैं । 


0 


८- व्यक्तियों के नाम सी क्रियाविशेष के आधार पर पढ़ते हैं। 
नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत 


ताकवा थे संज्ञाकरण--पतञ्जलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा है 
कि किसी वस्तु के नाम डालने के मूल में मुख्य भावना लाघव है। संक्षेप और 
सरलतस उपाय से उस वस्तु का ज्ञान हो सके, अतः प्रत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता है। नाम डालने में एक बात का ओर ध्यान रखा जाता है वह यह कि नाम 
बहुत संक्षिप्त हो । दस-बीस अक्षरों वाले नाम अतएव नहीं रखे जाते । 


लघ्वथ हि संज्ञाकरणम्‌ । संज्ञा च नाम यतो न लघीयः। 
मह्दा० १, १, २२। 
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नामकरण में वक्ता का महत््व---यार्क ने नामकरण के विषय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान अआकृष्ट किया है, वैयाकरण मी उनका समथन करते हैं । 
भरत हरि और नागेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के काय में वक्ता की इच्छा सब 
से मुख्य कारण है | वक्ता की इच्छ। पर ही यह निभर है कि किस वस्तु को क्‍या 
ओर कैसा नाम देता है। सब प्रथम प्रयोक्ता उसका किसी थे में प्रयोग करता 
ओर तदसुमार वह प्रयोग चल पड़ता है। पुणयराज, वक्य० २ ४३४५ तथा 
मं. पा पृ. £५। 
»थे। , वामिसन्धत्ते. साध्यस्मघधनरूपताम । 
अथरथ वाउमिसस्बन्धकल्पनां प्रस्ूमते ॥ 
याकप० २, ४४४ । 
(९ आर .. (ः ७ ऊ जे 
भत्‌ हरि के छुछ महत्तपूणे विव्ार--भतृ हरि ने इस विषय में कुछ महत्त्व- 
पूज तथ्यों पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अबधेय हैं। संक्षेप में उनका विवरण 
 सम्रिहैः-- 
१--अथ की अवस्थाएं नाना हैं, उन अबस्थाओं में से जो जिस अवस्था को 
देखता है, तदनुसार ही इसका नामकरण करता है वस्तुओं के नामकरण में 
इसकी झुख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था प्रयोक्ता को सर्वप्रथम 
परिज्ञात होते है वही नामकरण के आधार होते हैं| अतः भि-न-भिन्‍न अवस्थाओं 
के दर्शन से भिन्‍न-भिन्‍न नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 
के दशन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किंशुक (टेसू) इसका कारण 
प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “कि शुको न” क्या इस पर तोता तो नहीं 
है। पुण्यराज वाक्य ० २, १७४ । 
अन्यथा च॑ समाख्यानग्वस्थाभेददर्शिभिः । 
क्रियत किशुकादी नामेकदेशेड्रधारणात्‌ ॥ 
वबाकय० २, १७४ | 
२--एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अत. उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा | शब्दशक्ति विचित्र है, अत. किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं | यथा, तत्षा 'बढ़ई) 
तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएँ करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्तण 
क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं | इसी प्रकार कुम्भ कार 
कुम्भ घड़े) के अतिरिक्त कितने ही मृत्तिका के पात्र शराव ' डोले ,आदि बनाता है, 
परतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर ही पड़ा शराव आदि के आधार पर नहीं । 
हेलाराज, वाक्य ० ३, पृष्ठ ४४० । 
संनिधाने निमित्तानां किंचिदेव प्रवतेकम । 
यथा तक्षादिशब्दानां लिंगेषु नियमस्तथा॥ वाकय० ३, पृ० ४४० । 


अथे-निणेय के साधन १४३ 


३--नाम साधारणतया डजसके मुख्य भावों या गुणों के आधार पर पढ़ते हैं 
क्योंकि मुख्य गुण पर ही सवगप्रथम दृष्टि पड़ती है। पतलञ्ललि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण मुख्य कारण 
होता है। उन्होंने उदाहरण देकर समभमाया है कि “ब्राह्मशग्राम” आम का नाम 
इसलिए पड़ गया क्योंकि ज्समें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नही कि 
डस ग्राम में अन्य वर्ण के लोग नही | कम से कम ४ कमकर कुलाल, कर्मार (राज) 
बढ़ईं, नाई ओर धं.बी प्रत्ये ग्राम में अवश्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार 
पर डसका नाम ऐसा पड़ गया । प्रदीप ओर उद्योत मह[० १, १, ४७। 
मुख्येनोव पदार्थन व्यवह।रो विधीयते। वाक+० ३ प्रू० १३६ | 
भूयस एवं ग्रहणानि सविष्यन्ति | महा० १, १, ७७ । 
४--एक ही अथ के क्रियाभेद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने उसकी 
जिस अवस्था का दशन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता है। 
एक व्यक्ति ही तक्षण क्रिया के कारण तज्षा कहलाता है वही काय बदल देने 
पर लोहे का काय करने से “अयस्कार” ( लोहार, कहलाता है। ऋतु एक है, 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ आदि 
नाम पड़े हैं| हेलाराज, वाक्य० ३ प्रु० ३४५३ | 


क्रियाभेदादू यर्थेकस्मिन्‌ तक्षाद्याख्या अबर्तते | 
क्रियाभदाद्‌ तथेकस्मिन ऋत्वाद्याख्यापज,यते || 
चाक्य० ३ ५० ३४५३ | 

बरतुओं के नाम, जेसा कि भतृ हरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः वस्तुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । क्योंकि किसी नाम के द्वारा उसके समस्त गुणों का बोध नहीं होता । 
गमन क्रिया के आधार पर गाय को गी कहने से उसक समस्त क्रियाकलाप का 
ज्ञान नही होता | >ननशीलता से मनुष्य का और दशोेन की योग्यता से पशु का 
बोध पूर्शज्ञान नही है । अतएब नाम विवेचनात्मक दृष्टि से अपूण होते हैं । 
नेरुक्तों की प्रक्रिया के अनुसार वखुओं के नाम यदि अन्वर्थ माने ज। यँंगे तो 
नामों को त्रूटिपूर्ण भी सानना पड़ेगा । गसन क्रिया के आधार पर गाय को गौ 
कहा गया परन्तु जब सोती, बेठी, लेटी, या मत हो, तब नियमानुसार डसे गौ 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें गमनक्रिया विद्यमान नहीं है। एक विक्तिप्त 
निश्चेतन या सुप्त मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय 
मननशीलता विमान नहीं है। इसी प्रकार सभी नामों के विबय में अपूर्णता 
ओर त्रटि विद्यमान रहती है । विश्वनाथ ने साहित्यदर्घश में इस बात की 
ओर ध्यान आक्षष्ट करते हुए कहा है कि व्युत्पन्तिलम्य अर्थ के मुख्य होने 
पर गो शब्द का गौ के लिए शयनकाल में प्रयोग नहीं हो सकता । अतएव यास्क्र 
ने पृथ्वी शब्द के विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि किसी क्रिया 
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के आधार पर एक बार नाम पड़ जाता है ओर प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्माथ पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रथ्वी का किसी ने 
विस्तार किया हो या नहीं, एक बार प्रथ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चलता 
रहेगा । सा० दर्पण २, ५ । 

पतञ्जलि ने नाम त्रुटिपूर्ण किस प्रकार चल पड़ते हैं इसके एक उदाहरण 
का उल्लेख किया है । पाणिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार डल्लेख 
किया है कि वेदूय मणि का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है। | 

विद्राज्ञयः प्रभवति | अष्टा० ४, ३, ८७ । . « 


पतञ्जलि ने लिखा है कि यह कथन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मणि विदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालबाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है। (महा० ४, ३, ८४) प्रसिद्धि विदूर नाम के 
आधार पर हो गई, अतः: उसे वैदूय कहा जाने लगा । पतञ्जलि ने पारिएनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैं। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यवहार में तो बालवाय को विदृर 
नहीं कहा जाता है। इसका समाधान पतञ्जलि ने यह कहकर किया है कि जिस 
प्रकार वैश्य वाराणसी को मंगलाथ “जित्वरी” नाम से पुकारते हैं, डसी प्रकार 
बैयाकरण बालवाय को विदूर नाम से निदेश करते हैं। केयट ने इस पर टीका 
करते हुए कद्दा है कि यह आवश्यक नहीं है कि साबेजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, वैयक्तिक आधार पर भी शब्दों की प्रसिद्धि होती है। वैयाकरण वाल- 
बाय को विदूर कहते हैं, जैसे बेश्य वाराणसी को जित्बरी | प्रदीप । महा० ४ ३, 
८४७ तथा वाक्य ० २ १८१। 


नाम इस प्रकार से बस्तु के संकेतशब्द होते हैं। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 
होते हैं अतः वे वस्तु के उतने ही स्वरूप का संग्रह करते हैं जितना कि एक शब्द 
में संभह सम्भव है । अत्येक गुण या भाव जो कि वस्तु में विद्यमान है या वस्तु के 
द्वारा जिन समस्त भावों का द्रष्टा के मन में उद्बोधन होता है उसका एक शब्द 
में संगरह करना असंभव है अतएवं भत्‌ हरि ने कहा है कि नाम किसी मुख्य भाव 
को लेकर पड़ता है समस्त भावों को लेकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
में यही कारण है कि नाम वस्तु के एक ही अंश को बोधित करता है। उसके अन्य 
अंशों के बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते हैं। नाम वस्तु के 
एक गुण को लेकर चल पड़ता है और वह धीरे-धीरे संकेतशब्द रह जाता है। 
विश्वनाथ ने अतएव साहित्यदपण में निर्देश किया है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य । गो शब्द की व्यत्पत्ति का 
निमित्त है गसनकतू ता, परन्तु उसके संकेतग्रह में कारण रूप है गीत्वजाति, 
जिसके आधार पर ग्रवृत्ति होती है। महा० १, १, १ तथा सा० दर्पण २, ४। 


अथ-निर्णय के साधन १५४ 


नए भावों के नाम केसे पड़ते हैं 


पतञ्जलि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैं। पूवजों ने उन अर्थो" 
से उन नामों का सम्बन्ध किया है। वह नाम जन अर्थों में प्रचलित हो गए हैं, उनको 
परंपरागत मानकर उन्हीं अर्थो' में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है। भठ हरि 
ने अतएव निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अर्थ ) का सम्बन्ध 
नित्य है । 
कृतस्तत्र पूर्वेरसिसम्बन्धः | महा० १,१,१ ! 
नित्थ पत्र तु सम्बन्धों दि्यतदिषु गजदिवत | वाकथ० २ ३६६ | 
पतञ्जलि ने लौकक ओर वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
और वैदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं। ऋषियों ओर आचार्था' ने प्रथम उन अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग 
किया । अतएव नागेश ने लिखा है कि सर्वप्रथम नामकरण का कार्य ऋषियों ने 
ही किया | यथा, स्फूय (खद्रिनिवित खड॒गसदृश यज्ञियकाष्ठ), यूप (यज्ञियस्तम्भ) 
चषाल ( यूप के आगे रकखा जाने बाला यूपवलय नामक काष्ठ ) ज्योत, 
सहा० १; १,९ | 


इस प्रकार जे! भी नए पदाथ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
आचार्यों और आप्रों द्वारा किया जाता है। जन सामान्य डनके प्रयोग और व्यव- 
हार को देखकर उन अर्थों में उन्हें अपना लेता है | नागेश ने अतएव व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दी है और कहा है कि व्यवहार शक्तिआ्राहकशिरोमणि है। 
किस वस्तु का क्‍या नाम है, इसमें व्यवहार ही मुख्य निर्णायक है। आचार्य के 
व्यवहार पर बल इसलिये दिया गया है क्योंकि उनके आप्त ( यथार्णवक्ता ) 
मानते हैं। जिन अर्थों में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक समझा है उनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है। प्रदीप और ज्योत, महा० १, १, १। 


नए भाव या विचार संस्कृति और सभ्यता के विकास से जद्भूत होते हैं 
कितने ही विचार अन्‍न्यों के सम्पर्क से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतञ्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता है। नवीन 
भावों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी सर्वथा नए शब्द की 
सष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं । 


डउदाहरणाथ, वा्ें। के नवीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैं, 
इसी प्रकार पड़े हैं। यथा मादेज्ञिक, पाणविक, बीणा, परिवादक, तूये आदि। 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रधिक, अश्वारोही, पदाति, महारथी, 
अतिरथी, आदि | काशिका, अष्टा० २, ७, २। 
१६ 
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व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार की सँज्ञाएँ--भत हरि ने लिखा है कि संज्ञाएँ चार प्रकार 
की होती हैं, --अक्षत्रिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैं यथा गौ, अश्व, 
हस्ती आदि | २--क्त्रिम, जो किसी ऋषि, आचाये या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधित करने के लिए रक्खी जाती हैं । यह दो प्रकार की हैं। १- पारिभाषिक 
जो पारिभाषिक भावों के बोधनाथे रक्‍्खी गई हैं, यथा, शुण, बृद्धि, टि, घु 
आदि | २-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञद्त्त आदि नाम । ३- डभय- 
विधि, जो कृचिस और अक्ृत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा ऋत्रिस ( पारि- 
भाषिक ) और अक्नत्रिम ( प्रचल्नित ) दोनों भाव बोधित किए जाते हैं । यथा, 
कम, क्रिया, संख्या आदि | ये प्रचलित और पारिभाषिक दोनों प्रकार वी संज्ञाएँ 
हैं। ७--अकृत्रिम ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी कृजिम संज्ञा के विपय में भी 
प्रवृत्त होने वाली । यथा, सम्बोधन । यह लौकिक अथ्थ के साथ ही पारिभापिक 
अथ को भी बताता है। हेलाराज, बाक्य० २, ३७६ से ३७७ | 
भतृ हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों फे नाम व्यबह्यर के लिए डाले जाते हैं। 
नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देने वाले की तत्कालीन भावना 
ही मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं वैसा नाम रख देते हैं। 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना के 
अनुरूप रखते हैं | नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि | उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गोण | केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण ओर कुबेर के पिता के इसी प्रकार तोन नाम थे, विश्ववस्‌ , विश्रवण 
ओर रवण | इन्द्र, पुरुहत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हैं। वाक्य० 
२, ३६६ | मंजूबा, पृ० ६४ | सहा० १, १, १। प्रदीप , महा? ७, ३, ८४ । 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार 
पाणिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है। 


१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैं। यथा, दाशरथि, 
वासुद्व, पारण्डव, दाक्षि, दैत्य, आदित्य । अष्टा० ४, १, ६२ । 

२--माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैं यथा, पाथे, कौन्तेय, माद्रेय 
ऐतरेय, वैनतेय, सौपर्ण॑य, सौमित्र | अष्टा० ७, १, १२० । 

३-ोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैं। यथा, काश्यप, वात्स्यायन, कात्यायन, 
भारह्ाज, राघव, कोरब, यादव, जामदग्न्य। अष्टा० ४, १, ६० । त्रिकाण्डशेष और 


अर्थ-निणय के साधन १४७ 


केशव के कोषों से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वैयक्तिक” नाम “आहिक” था, 
गोत्र नाम पाणिनि था । 

पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्र: शालंकिपाणिनो । 

शालातुरीय इति । त्रिकांडशेष 

शालातुरीया दाक्षेयः सालंकिः पारिनाहिकों । 

पाणिनि: | इति केशव 

४ जनन्‍्मस्थान के नाम पर भी नाम पढ़ते हैँ। यथा, पाणिनि का नाम 

शालातुरीय । शलातुर स्थान वर्तमान समय में “लाहुर” नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर जिले में अटक स्टेशन से पश्चिम में १४ मील तथा वतमान 
ओहिण्ड से ३ मील पश्चिमोत्तर में है | पतञ्ललि का इसी प्रकार नाम “गोनदीय” 
है। गोनदे के विषय में प्राचीनों का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्वान इसे अयोध्या जिले में विधमान “गोंडा” स्थान को गोनदें का विकसित 
रूप मानते हैं । 


गानदीयस्त्वाह । महा" १, १, २० | 

४--जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ है डसके नाम पर भी नाम पड़ते हैं। 
यथा, केकेयी, माद्री, गान्धारी, मैथिली, कोसल्या । अष्टा० ४, १, १७८। 

६--जिस राशि या नक्षत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पड़ता 
है। यथा, रौहिणेय, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण। फाल्गुन, (अजुन) 
फाल्गुनी ननज्ञ॒त्र में उत्पन्न होने के कारण । 

७-प्राचीन कथानकों ज्पाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड़ जाते हैं। 
यथा , इन्द्र के नाम पुरन्द्र, वृत्रहा | शिव के त्रयम्बक, त्रिपुरारि | विष्णु के 
सध्वरि, मधुसूदन, अन्धकारि आदि । 

८--भावी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रख देते हैं। सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, बिल्वाद, लम्बचूडक । अर्थात्‌ जो सोम 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य में करेंगे | अष्टा० ३, 9७, १। सिद्धान्तकीमुदी तथा 
निरुक्त १, १४। 

६--जिस विशेष जहश्य से व्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष कार्य 
करता है उसके आधार पर भी नाम पड़ जाते हैं ।यथा, स्फोटायन, स्फोटसिद्धान्त 
की व्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण । 

१०--चिढ़्वाले या व्यंग्यात्मक नाम भी किसी के किसी विशेष कारण से पड़ 
जाते हैं ओर प्रचलित हो जाते हैं। पतल्ञललि महा० आ० १ ने इसी प्रकार के 
नाम लिखे हैं कि “यर्वाण: तवीणः” नाम के ऋषि थे। ये “यदुवा नः, तदूवा नः के 
स्थान पर “यर्वाणः तबवौणः” उच्चारण करते थे, अतः इनका नाम ही “यर्वाणः 


कक कफ 


तर्वाणः” पड़ गया। वैदिक ऋषियों में शुनः शेष, शुनः पुच्छ, शुनोलांगूल नाम 
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आते हैं | ये नाम भी सम्मवतः इसी प्रकार पढ़े हुए प्रतीत होते हैँ। पात्रेसमिता- 
द्गण, अष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक वचनों एवं नामों के उदाहरण बहुत 
से दिए गए हैँ। यथा कूपमंडूक, कूपऋच्छप; उदुम्बरमशक, नगरवायस; तीथे- 
ध्वांग्च्ञ | 


वेयक्तिक नामों की साथकता 


आधुनिक विद्वानों में से कुछ विद्वान्‌, जैसे जान स्टुअट मिल आदि यह 
मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम साथक नहीं होते, वे केवल संकेताथ होते हैं.। जान- 
सन का मत है कि नामों को निष्प्रयोजन या निरथक नही कहा जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथक हैं। 
केवल संकेतार्थक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून हैं। नामों की साथकता से 
यह नहीं सममा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं मातापिता ने रक्खे हैं, 
बह तदूगुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है। वेदों में आने वाले नाम तथा 
प्राण, रामायण, महाभारत आदि में आने वाले वेयक्तिक नाम प्राय साथंक हैं 
ओर उनका शाब्दिक अथ्थ सरलता से जाना जा सकता है। यास्क ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,३६, १०, ११, १२ आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथथ स्पष्ट भी किया 
है। यथा इन्द्र ( ऐश्वयशाल्ली ). पुरन्दर ( दैत्यों के पुरों का नाशक ), बृत्रह्म (बृत्र- 
का नाशक ), रुद्र (भर्यंकर तथा रुलाने वाला), शिव ( कल्याणकारी ), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशर ( राक्षसों को नष्ट करने वाला ), 
च्यवन (स्तुतिकर्ता), अंगरिस्‌ ( अंगों का रस, सारभूत ), ड्वेशी ( बहुत व्यापक 
या बहुत प्रभाव शाली ), अथवा ( निश्चल स्वभावयुकक्‍त ), ऋभु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्थी), शन्तनु( शरीर से सुखी ), बृहस्पति ( बड़ों का भी पालनकर्तों ), 
अश्विनी ( स्वंव्यापक ) | 

पतञ्चलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका घात्वथे निर्देश किया है। यथा दुर्योधन ( जिससे कठिनाई 
से युद्ध किया जा सके ) , दुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुर्धधण, 
दुमंषण, रावण ( रुल्ाने वाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमणकर्ता ) शत्रृन्न 
( शत्रुनाशक ), युधिष्ठिर (यूड्व में भी स्थिरचित्त ), भीम (भयंकर ) आदि । 


भावों के नामकरण पर पाणशिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार 


पाशिनि ने नामकरण के मूल में विद्यमान कतिपय तथ्यों का दर्शन किया 
है ओर उनका डल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। पतञ्ञतलि आदि ने उन तथ्यों की 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है। नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं। 

१--किसी अन्थकार की कृति को अन्थकार का ही नाम दे दिया जाता है। 


अथ"निर्णय के साधन १४६ 


यथा, कठ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ ओर चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० ४, ३ १०७। 

२--किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवद॒त्ता, सुमनोत्तरा, उबशी, कादम्बरी | 
अष्टा० ४, २, ८५७ | 

३- देश के राजाओं को देश के नाम से ही सस्बोधित कर दिया जाता है। 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक,, यवन | अष्टा० ४, ९, *७४ | 


४- वृक्षों के फलों को भी वृक्ष का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुबलय, बदर, हरीतकी | अष्टा" ४; ३, १६३ | 

४-अन्नों को उसी पौधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, ज्ीहि, साष, 
मुद्ग, तिल | महा० ४, ३२, १९६ | 

६--फूलों को बृक्त या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कदंब, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुवबलय | महा? ४, ३२, १६६॥। 

७- मूल को बृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंशु- 
सती, वृहती । महा० ४, ३, १३६ | 

८- जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का भी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, बग, मगध, पुरुड़। अष्दा० 
४७,२९२, ८१ । 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर आस आदि का 
भी वही नाम पड़ जाता है। यथा, वरण के समीपस्थ नगर को वरण, कढुक 
बदरी के समीपस्थ ग्राम को कटुकबदरी और मथुरा ज्ज्जयिनी आदि के ससीपस्थ 
ग्रामों को मथुरा ज्ज्जयिनी आदि | अष्टा० ४, २, ८रे । 


१० -तज्निर्मित बस्तुओं को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शकरा 
निर्मित को शकरा नाम | अष्टा० ४, २, परे । 

/१- शास्त्रों या कृतियों के ज्ञाताओं और पढ़ने वालों को उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है | यथा, पाशिनीय शास्त्र के ज्ञाता ओर छात्र को 
पाशिनीय । अष्टा० ७, २, ६४। 

_ १९-एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयुक्त किया जाता है। यथा, 
पूर्वपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्त या ऋष्ण होगा तो डसे शुक्ल 
या कृष्ण कहते हैं | शाल्ासमूह के लिए भ्राम शब्द श्रयुक्त होता है. परन्तु एक 
मकान वाला भी गाँव होता है। महा० आ० १ तथा १, १, २० । 

१३--सम्पूर्ण के लिए मी एक भाग प्रयुक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव 
या दृत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूर्ण मुख, नाक, आँख आदि के लिए झुख 


१४० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के द्योतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयक्त होते हैं। महा० १, १, ४४ | 

१४ -लक्ष्य के लिये लक्षण । जिस लक्षण से जीव लक्षित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही अयोग कर दिया जाता है। यथा, काणः (कांणापुरुष ) अवटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक हैं | अष्टा० ४, २, ३१ से ३२। 

१४--जों वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उसका भी बोध कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
तद्देशज व्यक्ति को देश केनाम से भी सम्बोधित किया जाता है | यथा, अंगा:, 
बंगा:, कलिंगा: | अष्टा० ४, ३, ३३ | 

नए शब्दों का आगमन 

नामकरण के प्रकरण के मध्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 
संसक्रत और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की सृष्टि होती 
है ओर उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन अनुसंधानों, आविष्कारों के 
तद्नुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन से इस प्रकार के सैकड़ों शब्द मिलते हें जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं और उनका नवीन अर्थों में प्रयोग 
किया जाने लगा | अशोक ने अपने शिक्षालेखों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है। आधुनिक विद्वानों ने डनके अर्थों को निम्नरूप से माना 
है। भुक्ति ( प्रान्त ), विषय ( जिला ), युक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
नगर व्यवहारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में 
इसके लिये पोर व्यावहारिक शब्द प्रयुक्त किया है, महामात्र ( उचचराजकीय 
अधिकारी ), सन्त्रिपरिपद्‌ ( बर्तेमान मन्त्रिमंडल ), परिषद्‌ (बर्तमान धारासभा )। 

गुप्तकाल के शिलाल्ेखों में इसी प्रकार सेकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 
हैं, यथा विषयपति (वर्तमान जिलाधीश ), शोलूकिक ( चुंगी विभाग का अध्यक्ष ) 
गौल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष),द्विर एवं लेखक (लेखक,क्लक ),स्थपतिसम्राद्‌ 
(स्थपति विभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ष » महाबलाधिकृत ( फील्ड- 
साशल), अक्षपटलाधिकृत (रिकार्डकीपर ), दीनार ( सुवर्णमुद्रा ), महानों (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्वशालाध्यक्ष ), 
सान्धिविग्नहिक ( संधि या विश्नह विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तमान गवनेर), 
आयुक्त ( वर्तमान मजिस्ट्रेट ), हिरण्यसामुदायिक ( राजकीयकोष विभाग का 
अध्यक्ष ) आदि। इन शब्दों का उस समय वास्तविक अर्थ क्या था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक प्रातत्त्ववेत्ताओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अर्थ देने का प्रयत्व किया है और उप्क्त अर्थ हीं 
के अनुसार दिए गए हैं। कर | 


अर्थ-निर्णेय के साधन १४१ 


अनुपयोगी शब्दों का अप्रयोग 


इस संस्कृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही गश्राचीन प्रचलित 
शब्द स्थषा से उठते चले जाते हैं, पतल्ललि ने इसका उल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है।ग्रथम यह कि वह अथ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना । ' अर्थ शब्दप्रयोगात्‌” 
( महा० आ० १ ) यदि वह अर्थ विद्यमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, ओर 
यदि डस अर्थ का अग्रयोग हो जाएगा तो वह शब्द भी नहीं रहेगा। इसके डदा- 
हरण में उन्होंने “अग्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्‌” का उल्लेख किया है कितने ही प्राचीन 
यज्ञों के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, राजसूय, अश्वमेध, गोमेध' 
राष्ट्रभ्नत्‌ , विश्वभृत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं । 
दूसरा कारण पतजञ्जलि ने यह बताया है कि “अप्रयोग: प्रयोगान्यत्वात्‌” (महा ० आ० 
१ ), कितने ही अर्थ हैं जो विद्यमान तो हैं, परन्तु उनके लिए प्राचीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हो जाते है, अतः जन शब्दों का लोप हो 
जाता है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसे सेकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है जो 
कि उस समय प्रचलित थे, परन्तु उन अर्थो' के विद्यमान होते हुए भी डन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्‍योंकि उन अर्थो में नवीन शब्द्‌ प्रचलित हो गए हैं । प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, मेघ, रात्रि, वाणी, जल, नदी, युद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निघंडु, 
में दिए गए हैं, परन्तु उनमें से बहुत ही कम संस्क्रत साहित्य में प्रचलित रहे, यथा 
प्रथ्वी के लिए ग्मा, ज्मा, क्षा, रिपः, गातु:, मेघ के लिए अट्ठि, गोत्र, त्ज' चरु, 
वराह अहि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीष, पिप्पल, विष, कश, बुस, नदी के 
के लिए अवनि, खा, एनी, वधू, उर्वी, घुनि आदि शब्द संस्क्रत साहित्य में स्वेथा 
प्राप्त नहीं होते हैं । 


अथ-निश्चय के साधन 


यास्क, पाणिनि, पतञ्नलि, और भतहरि ने शब्दों की नानाथंकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है | इस विषय का विस्तृत विवेचन अध्याय ३ में किया 
जा चुका है। 
वैयाकरणों के 'सर्बे सर्वाथेवाचका:” सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निबचन- 
साम्य, साइश्य आदि के अनुकूल संस्कृति के विकास के साथ एक शब्द के नाना 
अर्थ हो गए हैं । अभिधाशक्ति जब यौगिक अथ के आधार पर अन्य रूप से अने- 
कार्थ का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
अथ का द्योतर और बोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाय। पतशञ्ललि ओर 
भतठ हरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है। नामकरण के विषय में यह 
लिखा जा चुका है कि नाम प्रारम्भ में अन्वथ होते हुए भी बाद में योगिक अर्थ न 
प्रकट कर अथे विशेष में रूढ़ हो जाते हैं ओर रूढ शब्द्वत्‌ प्रयुक्त होते हैं। इसके 


१४३ अरथविज्ञान और व्याकरणद्शन 


कारण अर्थ के एक बहुत बढ़े भाग के अथ निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है। भठ हरि ने अथ निश्चय के निम्न साधनों का उल्लेख किया है। 


संयेगा विप्रयेगश्च खसाहचय विराधिता। 
झथ:; प्रेकरणं लिंग शब्दस्यान्यरस्य सब्मिधिः | 
सामथ्यमीचिती देशः कालो व्यत्तः खरादय: । 
शब्दार्थस्यानवच्छेद' विशेषस्मतिहेतव:।॥। 
वबाकय० २. ३१७ से ३१८। 
१--संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानाथंक शब्द के अथ का संयोग-निर्देश द्वारा अथ्थ-निशेय हो जाता 
है, हरिशब्द के कईअथ हैं। 
यमानिलेन्द्रचन्द्राकविष्णुसिंहांशुवाजिषु । 
शुक्राहिकपिभेकेषु हरिर्धा कपिले जिषु । अमरकोश । 

विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्व, सूये, आदि। किन्तु 'सशंखचक्रो हरि: में 
हरि से विष्णु का ही बोध होगा, क्‍योंकि विष्णु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अथे हैं, पृथ्वी, गाय, किरण, बेल, वाणी, आदि परन्तु, सवत्सा गौः से गाय 
कक ही अथ बोध होगा। “घेनु” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( खीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सव॒त्सा घेनु: से गाय का सकिशोराधेनु 
से बड़वा (घोड़ी ) का, सकरमाघेतु: से हथिनी या उंटिनी का। प्रदीप, महा- 
भाष्य, १, ३, ६६ । 

२--विप्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निदिष्ट हो तो भी उसका ही बोध 
होगा | यथा उपर्येक्त जदाहरणों में अशंखचक्रोहरिः” से विष्णु का ही बोध 
होगा, क्‍योंकि शंख चक्र का वियोग डसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गो” में 
गाय का अवत्सा गो: अकिशोरा गीः में गाय आदि का । 

३- साहचरये, नागेश ने इसका “सहचरितासहचरितयो; सहचरितस्येव ग्रह- 
णुम' ' परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया हे कि यदि दो शब्द एकत्र हॉ तो जिनका साह- 
चय देखा गया है उसका ही अहण होगा । परि० ११२५। यथा, “रामलक्ष्मणो” में 
लक्ष्मण के साहचय से दाशरथि राम का, परशुराम या बलरास का नहीं। 
“भीमाजुनो” सें भीम के साहचय से पाथे अर्जेन का, कातंबीय अजेन का नहीं । 

४- विरोधिता, जिनका विरोध असिद्ध है उनके विरोध का साथ में 
उल्लेख होने से अथ निश्चय होता है। यथा,कर्णाजेनी में अर्जेन के शत्र कर्ण का 
उल्लेख होने से पाथः अजन का, कार्तवीय का नही, रामाजनौ, में प्रसिद्ध शत्र 
कातंवीयअजुन का डल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नहीं । 


यहां पर दनों शब्दों का अथ निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का डल्लेख 
होने से पार्थे अजुन का अहण नहीं होगा । 
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४--अंथ, पतञ्ललि ने अथ निश्चय के साधनों में अथे और प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया और कई स्थानों पर इनका उल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अथे का स्पष्टीकरण केयठ ने किया है कि अर्थ से अभिपश्नाय है, जिस प्रयो- 
जन के लिए वह वाक्य बोला गया है, उसका ही भ्रहण होगा | साथ ही वह अर्थ- 
गृहीत होगा, जिसमें उस अर्थ को पूर्ण करने की सामथ्य हो यथा, “गोपालकमानय, 
साणवकमध्यापयिष्यति” गोपाल के दोनों अथ हैं १--ग्वाला, २--व्यक्ति विशेष 
का नाम | यहां पर छात्र के अध्यापन की सामथ्य गोपाल नामक व्यक्ति में है 
अतः उसका अ्रहण होगा । यहां अध्यापन ग्रयाजन है । “स्थाण बन्दे” में वन्दना 
प्रयोजन के कारण शिव का ग्रहण होगा, स्तम्भ का नहीं । 


श्रथांत्‌ प्रकरणाद्‌ वा लोके द्वयोरेकस्थाभिनिवृत्ति:। 
महा ९ ६ ह। १ | प्ड्डे | 


६--अकरण, भत्‌ हरि ने भी स्थान-स्थान पर अथ निश्चय के मुख्य साधन 
श्रथ और प्रकरण ही उल्लेख किए हैं. ( वाक्‍्य० २, ३३४ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका में जगदीश ने प्रकरण को अर्थ निश्चय का मुख्य साधन बताया है। 
(शब्द्शक्ति ० प्रू० १७३)। बतेमान पाश्चात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन 
मानते हैँ, आग्डेन रिचाड्स ने 'मीनिझः आव्‌ मीनिरढः? ( अध्याय ३ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिखा और अकरण के ही अर्थ निश्चय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखा है कि नानाथक स्थलों में अर्थ निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतल्लि भी मानते हैं। ( ड्योत, महा० १, १, 
२२ ) सब प्रथम प्रकरण के महत्त्व पर ध्यान यास्क्र ने आक्ृष्ट किया है। यास्क 
ने लिखा है कि “वेद में मन्त्रों का अर्थ प्रकरण के अछुसार ही करना चाहिए 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके नहीं। निरुक्त> १३, १९। यही नियम लौकिक वाक्यों पर भी 
लागू होता है | नानाथक स्थलों पर भी प्रकरण के द्वारा अर्थ स्पष्ट और निश्चित 
ज्ञात होता है। प्रकरण का अथे है प्रसंग, कौन सा शब्द या वाक्य किस प्रसंग 
में कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अथ निश्चय होता है। यथा, सेन्धव- 
मानय, में सेन्धव का अथे भोजन का प्रसंग होता तो लवण का लाना और प्रस्थान 
या गमन का प्रसंग होता तो अश्व अथे होगा। वक्ता और ओता की बुद्धि में जो 
अथ रहता है वह प्राकरणिक अथ माना जाता है। यथा, “सब जानाति देवः” में 
वार्ताल्ञाप में देव का अथ “आप” होगा । 


७--लिंग, चिह्न विशेष जिससे किसी विशेष का ही अर्थ समभा जाता है उस 
चिह्न का डल्लेख होने से अथनिर्णय होता है ।“कुपितो मकरध्वज:” में मकरध्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्‍योंकि मकरचिह्न उसकी ध्वजा में है। मकराकार 
ध्वज का ग्रहण नहीं होगा । 


८-अन्य शब्द का सान्निध्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अथ का 


निश्चय हो जाता है, पतल्नलि ने अतएव कहा है कि “प्रत्येक शब्द अन्य 
२० 


१५७ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है? ( महा० २, 
१, ४५ ) यथा, “रामो जामदर्त्यः” में जामदग्ल्य के सान्निध्य से राम से परशुराम 
का और “रामो दाशरथिः” में रामचन्द्र का अरहण होता है | “देव: पुरारि:” में 
देव से शिव का । 

६--सामथथ्य, जिसमें उस काय या भाव की सामथ्य होगी, उसी अथ का 
ग्रहण होगा | यथा, “मधुना मत्त. पिकः” में पिक को मत्त करने की सामथ्य 
बसंत ऋतु में है, अतः मधु से वसन्‍्त का भ्रहण होगा, शहद, सुरा या मधु 
राक्षस का नहीं । 

१०- ओऔचित्य, वाक्य में जो अथे डचित एवं संगत होगा, उसी का ग्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयितामुखम” में मुख का अथे साम्मुुख्य लिया जाएगा। 
बर्योंकि वही (प्रेयसी का साम्मुख्य ) विरही नायक की रक्ता कर सकता है। 
पुण्यराज ने औचित्य का अभिग्राय वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो ओऔचित्य के आधार पर वह अथ 
समम लिया जाता है। 

११--देश, नानाथे शब्द का वाक्य में स्थान या देश का निर्देश होने 
से ही अर्थ निर्णय हो जाता है । यथा, “विभाति गगने चन्द्र:” में गगन 
का निर्देश होने से चन्द्र का अर्थ चंद्रमा होगा, कपूर नहों । "भालवत्र 
परमेश्वर” में राजधानी का निर्देश होने से परमेश्वर से राजा का पर- 
मात्मा का नहीं। 

१२-काल, वाक्य में काल का डल्लेख होने से भी अथ निणंय हो जाता 
है। यथा, चित्रभावु का अर्थ सूथ ओर अग्नि देनों हैं।पर “निशि चित्र- 

५ मे 5 किम ९ 
भानुः” में निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रभालु: में सथ हा । 
पुस्यराज_ ने इसका उदाहरण दिया है कि श्रीष्म काल में "ह्वारम” कहने पर 
इसका अर्थ होगा, द्वार को बन्द कर दे! ओर शिश्रि में दवारम्‌ का अथे होगा 
ह्वार खोल दे।। 

१३-व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पय है पुलिग, खीलिंग ओर नपुंसकलिग का । एक 
ही शब्द विभिन्न लिंगों में विभिन्न अथे बोधित करता है, अतः लिंग के 
ह्वारा अर्थ निर्णय हो जाता है । यथा, मित्र शब्द का पुलिंग में सूथ 
ओर नपुंसकलिंग में सुहृदू अर्थ होता है । “मित्रो भाति” में सूथ ओर 
“सि्र॑ भाति श में सुहृदू अर्थ होगा । अथेशब्द नपुंसक में समविभाग का 
और पुलिंग में सम॒या विषम रूप देनों विभाग का बोधक होता है। गो शब्द 
का पुलिय में अथ है बेल ओर ख्लीलिंग में गाय। अतः ' गो बन्दा” में गाय का 
अथ लिया जाएगा। | 


'१४-स्व॒र ,डदात्त अनुदात्त, स्व॒रित आदि के द्वारा अर्थ निर्णय हो जाता है। 
स्व॒रु के द्वारा अर्थनिर्णंय बेद्‌ में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अथ निश्चय का साधच है| 


के 


अर्थ-निर्णय के साधन १४४ 


स्वर का मंत्र में निर्देश देखकर अर्थ निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती है। पत- 
झलि ने स्व॒र के द्वारा अथे निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, “इन्द्रशत्रुवंधस्व” 
यदि इन्द्रशत्र, शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अथ होगा 
इन्द्र का शत्र, । अर्थात्‌ ( नाशक ) ( बृत्र ) विजयी हो | यदि बहुबत्रीहि समास 
द्वारा आद्यदात्त होगा तो इसका अथ होगा इन्द्र है शत्र ( नाशक ) जिसका, वह 
( इन्द्र / विजयी हो । वृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार मन्त्र 
का पाठ कराया था। अन्तोदात्त के स्थान पर आयुदात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर बृत्र का ही बध हो गया। इसी प्रकार “स्थूलप्रषतीमा प्रिवारुणिसा- 
नाड्वाहीमालभेत” में अन्तोदात्त स्थूलप्रषती का अथ होगा स्थूल चिह्न और बहु- 
ब्रीहि समास में आद्युदात्त होने पर इसका अर्थ होगा स्थूल चिह्नों ये युक्त । 


१४ -सत्व-पत्व, कारिकाओं में आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या में पुण्य- 
राज ने सत्य-पत्व का भेद और शत्व-नत्व का भेद भी अर्थ निश्चय का साधन 
परिगणित किया है। यथा “सु सिक्तम्‌” में अजुपसर्ग होने से मूधेन्य ष न होने से 
सु का अर्थ पूजा ज्ञात होता है और “सुषिक्तम्‌” में मूधेन्य ष होने से, यह डपसर्ग 
है, ज्ञात होता है। 

१६--शत्व-नत्व, णत्व॒ और नत्व के अन्तर से भी अथे निश्चय होता है। 
यथा, प्रणायक का अथ होगा, प्रणयन कर्त्ता ( अन्थ लेखक ) परन्तु प्रनायक का 
अर्थ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकह्दीन । ( राज-रहित, देश )। 


१७--अभिनय, साहित्याचायों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भो ग्रहण 
किया है | इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अथे निश्चय होता है। ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयत्‌, एतावत्‌, ताबत्‌ , यावत्‌ ” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणभेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सकता 
है। विश्वनाथ ने साहित्यद्पण ( परिच्छेद २ ) में इसका उदाहरण लिखा है, 


एतावन्माजस्तनिका एतावन्सात्राभ्यामजिपत्राभ्याम्‌ । 
करे, (0०.0 
एतावम्मात्रावस्था एतावन्माजेदिविसे: । 


इसमें एताबत्‌ शब्द का श्रयोग भिन्न परिमाण बोधन में है। हस्त संकेत के 
द्वारा स्तनों की .प्रथुता, नेत्रों की विशालता, शरीर की ज्च्चता, ओर दिवसों 
( वर्षो' ) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वर्णन दूती नायक के 
सम्मुख करती है। 

१८--वाक्य, भत्‌ हरि ने एक अन्य श्लोक में अथनिश्चय के साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अथे, औचित्य, देश, ओर काल का परिगणन किया है, अन्य 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं| पुण्यराज ने वाक्य से अरथनिशय 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द के अर्थ का निर्णय 
करता : है। यथा, “कटं 'करोति भीष्ममुदारं दुर्शनीयम्‌” में कट का, करोति- 


१४६ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अर्थ होगा “बहुत बड़ी ( चटाई )”। यहाँ 
भीष्य से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा | 

१६-- बक्ता की भावना, पुण्यराज ने उपयुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दार्थ निर्णय के उपायों का दिग्दशनसात्र है। अन्य भी अथ 
निश्चय के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए | 


ब'क्यात प्रकरणादर्थादीचित्यादू देशकालतः। 
शब्दार्था: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलातू॥ 
वाक्य ०, २, ३१६। 


पतञ्ललि और भर्ठ हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान प्राप्त करना अथे निणय में 
मुख्य साधन बताया है । नानाथक शब्दों में वक्ता जिस अथे में उसका प्रयाग 
करता है, उस शब्द का वही अर्थ होगा | ( महा" १, १, ५) तथा ( वाक्य २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेंगा तो उसका अथे एक होगा 
ओर उसकी बह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो उसका अथे सबेथा विप- 
रीत होगा । यथा-- 


उपकृत॑ बहु तत्र किमुच्यते खुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
सा० दर्पण, परि० २। 


इस श्लोक में सामान्याथ उपकारी मित्र की प्रशंसा और डसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है। परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपकारी के लिये अयुक्त किया 
गया है। अतः इसका अर्थ सामान्याथ के सवंथा विपरीत अगप्रशंसा ओर घृणा 
प्रकट करता है। 

२०-अर्थकृत आन्तय या अन्बय ग्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा के प्रणेता का कथन 
है कि “दूरस्थस्यापि अर्थेतः सम्बन्धे आह्य:?। 


यस्थ येनार्थसम्बन्धों दुरस्थस्थापि तस्य सः। 
अथतो हासूमानानामानन्त्यमकार एम ॥ 


जिसका जिसके साथ अर्थकृत आन्‍्तय है, वह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता है। अतः पतख्जलि ने (महा० १, १, ५७ / कहा है कि “वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथाये,ग्य सम्बन्ध किया जाता है । उन्होंने इसका 
मनोरंजक डदाहरण दिया है, यथा, “अनडबवाहमुद॒हारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुस्म॑ भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्षी:” यह वाक्य सर्वेथा असंगत एवं निरथक 
प्रदीत होता है परन्तु इसका ठीक अन्बय कर देने पर इसके अथ का ठीक निश्चय 
हो जाता है। इसका अन्वय करने पर इसका रूप यह होता है “डद॒हारि भगिनि, 
या त्वं कुम्भ हरसि शिरसा, अनड्वाहं साचीनमभिधान्तं अद्गाक्षीः” ( हे जल- 


अर्थ-निणय के साधन १४७ 


हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घड़ा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते 
हुए बेल को देखा है )। कैयट ने अतएव कहा है कि “पाठ क्रम से अथक्रम 
बलवान होता है, इसीलिए अर्थक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता 
है। प्रदीप, महा० ६, २१, ४७। 


२१- अन्वयव्यतिरेक, पतञ्नलि या भत्‌ हरि ने अन्वय और व्यतिरेक को 
भी अर्थज्ञान और अर्थनिश्चय का मुख्यकारण माना है। भठ हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्वय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हें । 


अन्वयव्यतिरेकी तु व्यवहारनिबन्धन्म्‌। वाक्य ० २, १२ | 


पतजञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकृति का क्‍या अर्थ है और प्रत्यय का 
क्या अथ है इसका निश्चय अन्वय व्यतिरेक से ही होत/ है। यथा, पचर्ति, 
पचत; इत्यादि । धातु का अर्थ है विक्लित्ति क्रिया और पत्यय का अथ है कर्चा 
एकवचन ट्विवचन आदि। इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्वोक्त वाक्‍्यों से 
अन्वय के कारण अर्थ निश्चय हो जाता है। यथा, राजा-राज्ञी आदि शब्दों के 
डल्लेख से उस कथानक में डसी राजा और राज्ञी का बोध होगा। 


२२--व्याख्यान, पतञ्जञलि ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम को 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अर्थ-निश्चय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अथ' तुल्य चल वाले होते हैं, वहाँ पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती। कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जहाँ पर दोनों अथ 
लग सकते हैं। वहाँ पर या तो दोनों ही अथ नहीं लग सकते या दोनों ही 
प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पतल्ललि ने कहा है. कि संद्ग्धि मानकर 
अथ नहीं छोड़ दिया जाएगा। अपितु आचार्या' के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार पर अर्थ लिया जाएगा और वही अथे माना जाएगा। यथा, “सिद्ध 
शब्दार्थसम्बन्धे” में सिद्ध शब्द का अर्थ संदिग्ध है। आचार के व्याख्यान में 
“नित्य” अर्थ स्वीकार किया गया है। महा० आ० १ तथा परिभाषेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ | 

२३--ज्ञानरूप ( बौद्ध) प्रकरण, नागेश ने परिभाषेन्दु में “ज्ञानरूपंप्रकर- 
णम्‌” ( परिभाषा० ६ ) ज्ञानरूप प्रकरण का भी उल्लेख किया है। ज्ञानरूप 
प्रकरण अर्थ-निश्चय का मुख्य साधन है । मनुष्य के ज्ञान में पूत कही हुई बातों 
का संस्कार पड़ा रहता है। जब उस विषय की कोई बात पुनः कही जाती है तो 
पूबे ज्ञान को स्मृति से अर्थ निश्चय हो जाता है। यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिष्क में वह कथानक विद्यमान है। अतः 
पुनः कभी भी रामायण में राजा आदि शब्द पढ़ते ही उस राजाविशेष का 
निश्चय हो जाता दे । 


श्ध्प अरथविज्ञान ओर , व्याकरणदरशेन 


२४--सामान्यज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान,पतञ्जलि ने सामान्यज्ञान तथा व्याव- 
हारिक ज्ञान को भी/अथ निश्चय का साधन बताया है । 
&वबचनात छोकविटानान्‌ सिद्धम | महा० २, १, ६७ | 
पतञ्जलि ने /बहुत से जदाहरणों द्वारा बताया है कि मनुष्य को सासान्य 
ज्ञान होगा तो वह वाक्य का अथ-निश्चय सरलता से कर लेगा | यथा, “अमीषां 
प्राह्मणानामन्त्यात्‌ पूवे आनीयताम्‌” इस वाक्य में अन्त्य से पूर्व को ले आओ 
इसमें सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूष ब्राह्मण का ही आनयन हं।गा। कितनी ही 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं. या नहीं कही गई हैं, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निर्णय कर लिया जाता है । 
२४--शबव्दाध्याह्ार, पतल्ललि ओर भतृ हरि ने लिखा दे कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी गयाग होता है। ऐसे स्थलों पर अथ का 
निश्चय अप्रयुक्त शब्द के अध्याहार के द्वारा ही किया जाता है। ( महा० १, १, 
४४) तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, ११८) । यथा अविश, पिरडीमू , प्रविश तपे- 
णम्‌ इन वाक्‍्यों में अर्थ निश्वय अध्याहार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो 
भोजन खाओग, घर में घुसो, तपंण करो, इसी प्रकार कुतोमवान्‌? का अथ निश्चय 
आपगच्छुति क्रिया के अध्याहार से होगा | कहां से आप आ रहे हैं। अध्याहार 
किस प्रकार से होता है इसके विषय में पतल्ललि और भत हरि का कथन है कि 
अथ और प्रकरण से अप्रयुक्त शब्दों के अथ का ज्ञान होता है | पुण्यराज, 
वाक्य २, श१रै८। 
भवति वे कस्यचिदर्थात्‌ प्रकरणादू वा पेक््य॑ निर्शातम । 
संहा० ९, २, ११। 
२६->यक्तिसंगतता, पतञ्ललि ने अथ निश्चय तथा इसी प्रकार के अन्य 
संदिग्ध या विवाद्प्रस्तविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है कि “यच्च 
नाम सहेतुक तन्‍न्याय्यम्‌” (महा० १, ३, ६) जो भी अथ युक्तिसंगत्‌ एवं प्राकरशिक 
ज्ञात हो, वही अथ स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जो सबोत्र 
लागू होता है । 
पुण्यराज ने अथैनिशय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आंचार्यो का मत 
है कि केवल सामथ्य ही अथ निर्णय का साधन है। अथ, प्रकरण आदि के द्वारा 
अथ निर्णय किया जाता है, वह भी सामथ्य से प्रतीत होता है | संसर्ग आदि जो 
उपाय बताए गए हैं, बह भी सामथ्य को ही व्यक्त करते हैं अतः केवल सामर्थ्य ही 
अथेनिणय का साधन है। सामथ्य का अथ व्यापक रूप में यह है कि कौन सा अथ. 
व।क्याथ को स्पष्ट करवा है तथा अ।करणिक ओर युक्तिसंगत है। पुण्यराज २,३१७। 
वतमान भाषाशास्त्री सामथ्य॑ के रूपान्तर प्रकरण को ही अथ निश्चय का साधन 
मानते हैं। हमत पाउल ने अपने “ प्रिंसिपल्स आव्‌ लेंग्वेज” के (अध्याय ४) में इस 
को ष्य्‌ ५ विवेचन क्रिया हद & उन्होंने निम्न बातों की ओर . विशेष ध्यान 
या जन आप कम, 


श्र 


अथ-निणय के सार्ध॑न १४६ 


१--वक्ता और श्रोता का समान अवधारण । 

२--वक्ता के पूर्वोक्त वाक्य आदि | 

३-- विशेष सामथ्य, यह सामथ्य वक्ता ओर श्रोता की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से ्राप्त होती है । 

४-अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से । 

४--अनिश्चित अथ वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा । 


ये कारण जपयक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। 


अध्याय---२ 


शब्द और अथ का सम्बन्ध 


शब्द की उपयोगिता पतञ्जलि ने अर्थ का बोध कराना बताया है। शब्द ओर 
अर्थ ( वस्तु ) में कोई सम्बन्ध है या नहीं इंस विषय में भारतीय वैयाकरणों 
तथा दार्शनिकों में, पर्याप्त मतभेद है। वेयाकरणों के मत का वर्णन पतशझ्जलि, 
भठ हरि, कैयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। वेयाकरणों 


के सत का प्रथम वर्णन करने के बाद अन्य दाशेनिक बिचारों का संक्षिप्त बर्णन 
किया जाएगा। 


पतञ्नलि का मत--पतञ्जलि ने 'सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे! (महा० आ० १) की 
ध्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणिणनि और कात्यायन शब्द और अर्थ में 
सम्बन्ध को मानते हैं और वह सम्बन्ध नित्य है । 
सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च। नित्यो छार्थवतामर्थैरमिसंबन्धः । 
महा० आा० १। 

क्षैयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अर्थ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्‍या भाव है शब्द में अर्थ को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है | शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब उच्चारण किया जाता है, 
अर्थ की उपस्थिति करता है। द्रव्य रूपी अथ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं, क्योंकि अर्थवोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द 
नित्य हे। 

अनित्येडर्थ कर्थ सम्बन्धस्य नित्यतेति चेदू-योग्यतालक्षणत्वात्‌ संबन्धस्य | 
तस्याश्च शत्रदाश्यत्वात्‌ शब्दस्य च नित्यत्वात्‌ | प्रदीप महा० आ० २१। 


व्यादि का मत--हरिश्रूषम ने संग्रह ग्रन्थ से व्याडि का श्लोक उद्धृत 
किया है| व्याडि का कथन है कि लोक और वेद में शब्द और अथ का सम्बन्ध 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है | शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सम्बन्ध केसे किया 
जा सकता है ! 
सम्बन्धस्थ न कर्तास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । 
शब्दैरेव द्वि शब्दानां संबन्धः स्यात्‌ कृतः कथम्‌ । 
वाक्य ० १ । रद । 
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यहाँ पर यह ध्यान रखना डचित है कि व्याकरण के विवेचन में अथ शब्द 
दो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अर्थ” का एक अर्थ शब्दार्थ (माने ) है 
ओर दूसरा वाच्य वस्तु है | शब्द का शब्दार्थ के साथ, जैसे “गौ” शब्द का गाय 
अथ के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अथ है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम यह अ्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सकता है। अतएव इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है | हरिवृषभ और कैयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। शब्द ओर वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नही होता, परन्तु अनुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञान होता है अत: शब्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 

सम्बन्धों हि नित्य: | स हि नेदंप्रथमतया शक्‍्य; कतुम्‌ , अर्थादेशनस्थाशक्य- 
क्ेव्यत्वात्‌ किन्त्वोत्पत्तिक: स्वभावसिद्धोउनादि: प्राप्ताविच्छेद इति नित्य: | हरि- 
वृषभ, वाक्य० १, २३। 

सम्बन्धस्यथापि व्यवहारपरस्परयाज्नादित्वान्नित्यता | 
प्रदीप, महा० आ० १। 

व्याडि ने जिस बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है, बह यह है कि शब्द 
के साथ अथ सदा रहता है। जहाँ शब्द है वहाँ अर्थ है और जहाँ अर्थ है 
वहाँ शब्द है। ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( सार्थक ) शब्द बिना अर्थ 
के रहा हो ओर फिर किसी ने शब्द और अथ को सम्बद्ध किया हो | यहाँ पर 
शब्द में अथ बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्राय है। शब्द विशेष के अर्थ से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार शब्द से अर्थ का बोध होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेश, आचाये।पदेश आदि से कितने ही शब्दें। की नवीन सृष्टि होती है 
ओर उनसे नवीन अर्थों का बोध होता है। प्रश्न सबसे प्रथम शब्द और अर्थ 
से सम्बन्ध का है | शब्द से अर्थ के सम्बंध का साधन भी शब्द है, अतः जब 
तक पहले किसी शब्द से अर्थ का सम्बन्ध ज्ञात नहीं होगा, तब तक अन्य शब्दों 


हर 


से अथ का सम्बन्ध नही किया जा सकता | इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्म 
में व्यक्त किया है| 
(१ €ः कर 
भत्‌ हरि का मत--भत्‌ हरि ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता को 
अपना मंतव्य बताते हुए लिख! है कि ग्राचीन सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्य- 
कया कक श 
कार महषियों ने शब्दाथ सम्बन्ध को नित्य ही बताया है। 
नित्या: शब्दाथेसंबंधा: समाम्नाता महर्षिम्रि: | 
सत्राणं चानुतन्त्राणां भाष्याणांत्न प्रणेत॒भिः॥ 


वाक्य ० १, २३। 
२१ 
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सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि शंब्द का 
अर्थ के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध ओर अनादि है । शबरस्वामी 
ने ओत्पत्तिक शब्द का अथ नित्य बताया है। 


ओपत्पत्तिकस्तु शब्द्स्याथन सरब-्धः ॥ मीमांखा० १, १, ४। 
वार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशब्दाथसम्बन्धे” स्पष्ट रूप से लिखा ही है। 
पतञ्जलि ने “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा» २, १, १ ) अथौत्‌ शब्द में 
अर्थ बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविक-ता का 
प्रतिपादन किया है । 


शब्दार्थसम्बंध की नित्यता पर जो आक्तेप किए गये हैं उनका कुमारिल ने 
श्तोकवार्तिक में विस्तार से खए्डन किया है । आक्तेपों का वणुन आगे किया जायगा | 

शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है। इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ 
बैयाकरणों ने दी है । 


- लोक-व्यवहार--कात्यायन और पतल्ललि ने लोक व्यवहार को कारण 
बताया है, जिससे ज्ञात होता है कि शब्द और अथ में सम्बन्ध, स्वाभाविकरूप से 
है | यदि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध न हो तो लोकिक व्यवहार नही चल सकता। 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 
कर्थ ज्ञायते सिद्ध: शब्दोडथ: सबन्धश्चेति “लोकतः'। 
महा० आ० १। 

हृद्ध-वयवहार--कैयट ने बताया है कि वृद्धव्यवहार से शब्द ओर वस्तु के 

सम्बन्ध का ज्ञान होता है। 
तस्माद्‌ वृद्धव्यवहारादेव शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्ति: । 
प्रदीप, महा ० २, १, १ । 

बालक आवाप और छढद्घाप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है। जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कहता है कि “गामानय” (गाय लाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता है | इस प्रकार ' गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वसानय” 
( घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से बालक को ज्ञान 
होता है कि इस शब्द का इस वस्तु से सम्बन्ध है। डसे गाय अश्व 
आदि शब्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। सर्वत्रथम यह स-बन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेष में ही होता है। प्ृ० १६ तथा ४६७--४६८। 

नागेश ने उपयुक्त उदाहरणों में इस बात पर ध्यान आक्षष्ट किया है कि प्रयो- 
जूक ओर प्रयेज्य वुद्ध के व्यवहार को देखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता है कि प्रयोज्य बुद्ध को गे। शब्द के अथे का ज्ञान हुआ है, अतः वह लाने के 
लिए प्रवृत्त हुआ है। इससे वह गे शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम* 
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भता है। सम्बन्ध के बिना कारणता नहीं हो सकती, अतः गे। शब्द और गाय 
तामक पशु में सम्बन्ध फी कल्पना करता है। मंजूषा पृ० २१। 


सम्बन्ध नियामक है--भसर्त हरि और उनके व्याख्याकार हेलाराज ने 
सम्बन्ध समुद्द श (वाक्य० कांड ३ प्रृष्ठ ६६ से ११८ ) में सम्बन्ध के विंभिन्न अंगों 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के द्वारा जो अथ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने लगेगी। 

शब्देनाथस्याभिधाने सम्बन्धे हेतु, अन्यथा सब सर्वेण भत्याय्येत । हेला- 
राज; वशक्‍य० ३, पृष्ठ ६६ । 


शब्द-बोध में तीन तत्त्वों की सत्ता--भर्त हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का उच्चारण किया जाता है तो जनसे तीन तत्त्वों की प्रतीत होती है १--शब्द 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयाग में गो शब्द का 
२-बाह्य अथ - गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है। ३--वक्ता का अभिप्राय--वक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के 
लिए श्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
बाह्य अर्थ ओर वक्ता का अभिप्नाय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता है। 
जब तक इन तीनों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों 
वातों का बोध नहीं हो सकता | अतएवं भत्‌ हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान माना है। 
ज्ञानं प्रयोक्तर्बाह्ये उथे: स्वरूप च प्रतीयते। 
शब्देरुच्च रिते. तेषां सम्बन्ध: समवस्थितः । 
वाक्य ० का० ३ पूृ० €६। 


प्रयोगेणाभिज्वलितेः शब्देसिखितयमवगस्यते | आत्मीयं रूपमर्थश्च फल- 
साध-: प्रयोक्तरभिष्रायश्च । न चैतइसति सम्बन्धे नियमेन घटत इति वास्तव: 
सम्बन्धावसाय: । हेलाराज, वाक्य० पूर्वबत्‌ | 
सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है--हेलागज का कथन है कि यह शब्द और अर्थ 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित ( सांकेतिक ' नहीं 
हो सकता, क्योंकि शब्द में अथ की बोधकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल से 
है। अतएव भत्‌ हरि ने “सम्बन्ध: समवस्थित.” कहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध स्व- 
भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं । हेलाराज । पूबंबत्‌ । 


शब्द का उपयुक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथण और द्वितीय अर्थात्‌ स्वरूप और 
बाह्य अथ के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। शब्द वाचक है और स्वरूप तथा 
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अर्थ उसके वाच्य हैं। वक्ता के अभिप्नाय के साथ शब्द का काये कारण रूप 

सम्बन्ध है । शब्द कारण है और वक्ता का अभिप्राय उसका काय है। हेला- 
९ 

राज, पूववत्‌ | 


शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि---शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तब या तो अर्थ ( बाह्य वस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शब्द्विषयक ज्ञान 
में सन्देह होता है। इस नियम का अपवाद कहीं नहीं होता । शब्दार्थ के विषय में 
यह नियम अर्थ के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता है। 


प्रतिपत्तिभवत्य रथ ज्ञने वा सशय: क्त्राचित्‌ । 
स्वरूपेष॒पलब्धेषु व्यसिचारों न विद्यते । 
वाक्य ० का? ३ पे ि ६द्‌। 


शब्दाथ में तादात्म्यबुद्धि--हेलाराज ने भरत हरि के उपयुक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है| हेलाराज का कथन है कि “अय॑ 
गौ:” ( यह गी है) “अयमथे.” ( यह गाय है ), गाय शब्द ओर गाय पशु रूप 
अर्थ में अभिन्नता की प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ ही 
वस्तु का बोध कराता है। शब्द और अथ दोनों में अमिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही घट ! इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्धव्यवहार से शब्द और 
अथे दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जब 'अय॑ गो: 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब अयम्‌' यह शब्द का प्रयोग शब्द और अथे 
दोनों में भेद रूप से बोध कराता है। “अयम्‌” के प्रयाग से संकेतित पशु का अथ 
वस्तु समझा जाता है। हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द और अथ में ताक्त्विक विवे- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है। पर-तु साथ ही यह भी 
लिखा है कि संकेत की उपयागिता है। व्यवह्यर और लोकिक व्यवहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को डचित समभना चाहिए | लौकिक व्यवहार में शब्द ओर 
अथ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ पृष्ठ ६७। 


अथ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें 
शब्द अथ का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है। 
अपितु अथ प्रतीति में अथे शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द 
ओर, अथ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दबोध का ऐसा ही स्वभाव है। हेला- 
राज, पूवबत्‌। 

यदि अर्थ की शब्दरूप में ही प्रतीति होती है तो अथे में बर्णमाला की क्‍यों 
उपलब्धि नहीं होती । अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अर्थबोध में शब्द ओर अथ का शब्द 
से भिन्न न अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न बणं की प्रतीति होनी चाहिए | 
परन्तु ऐसा नहीं होता । हेलाराज ने इस प्रश्न को ही दाशेनिकग्रक्रिया के अज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर वाचक शब्द से अभिम्नाय है चित शक्ति 
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(ज्ञान) का वाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नाम “शब्दन है अर्थात्‌ ज्ञान का 
बाणी रूप में आना । ज्ञान ही शब्दूरूप को प्राप्त होकर बाचक होता है। श्रवण का 
विषय न होने पर भी उपांशुप्रयेग में जो शब्द इस नाम से व्यवह्नत होता है, बह 
चित्‌शक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक शब्द है। 


हेलाराज ने इस कथन के द्वारा र्फोट की वाचकता पर ध्यान आकृष्ठ किया 
है | स्फोट की अवस्था में शब्द और अर्थ, बाचक ओर बाच्य में भेद नही रहता 
है । जब ज्ञान प्राण और मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप में आने लगता है, 
तब वाच्य और वाचक का भेद प्रतीत होता है। मध्यमा नामक अवस्था में शब्द्‌ 
को बाचक मानते हैं। उस अवस्था में शब्द स्वरूप का बोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्म्यसम्बन्ध से बोधित करता है। यथाः -“गौरयमथः” 
( यह गायबस्तु है ) | हेलाराज, पूववत्‌ । 


ननु न वर्णमाला्थें समुपल्म्यते । दर्शनानभिज्नों देवानां प्रियः इह शब्दो 
नामबाचक: स डच्यते, योउ्यं चिच्छक्तेबांगात्मा व्यापार: शब्दनापरपयायो उश्न_ 
यमाणो5प्युपांशुप्रयोगे शब्द इति व्यवह्ियते । परतस्तु प्राणवृक्तय नुप्राणितमनो- 
भूमिसमवलस्वितनि जस्वभावरुय वाच्यवाचकरूपभिन्नशाखाद्वयाउवलस्बिन » 
समवस्थानम । अस्यां च मध्यमाउवस्थायां परामशनात्मा वाचकः शब्द:। 
हेलाराज । 


वाच्य में वाचक शब्द वर्णा का ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि बाच्य और 
वाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है। बुद्धि में शब्द के स्थूलरूप ध्वनि का जो 
कि वर्णमाला रूप है, अभाव रहता है। शब्द तालु आदि स्थानों के संघष होने 
पर वर्णरूप में आता है, उससे पर्व नहीं | नागेश ने मंजूषा ( पृष्ठ ३६ ) में अथ 
“वर्णमालाइनुभवापत्तिश्ेति निर॒स्तम्‌” शब्द और अथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अर्थ में वर्ण्माला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। 


पष्ठी विभक्ति का प्रयोग--सर् हरि का कथन है कि शब्द और अथ (वस्तु) 
में स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
“अस्याथस्यायं शब्दे! वाचक:” (इस वस्तु का यह शब्द वाचक है), "अस्य शब्दू- 
स्यायमर्थों वाच्य.” ( इस शब्द का यह अथ वाच्य है ) | इस प्रकार से षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतणव यह ज्ञात 
होता है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है। जिन वस्तुओं में इस 
प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नही है, जैसे घट पट आदि उनके विषय में इस 
प्रकार वाच्य-वाचकरूप सम्बन्ध का व्यवह,र नहीं किया जाता। स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द ओर अथरे में तादात्म्य का व्यवहार किया जाता 
है। जैसे “गौरयमथ:” (गौ यह अथ है )। हेलाराज का० ३ प्रृ० ६६। 
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आस्थाय॑ वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते। 
योगः शब्दाथ्थयोस्तत्वम्रप्यतो व्यपदिश्यते ॥ 
व्‌ कर० ३ प्रू० ६६। 


नागेश ने भी ( मंजूपा पृष्ठ ४४ ) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है । 


आप्तोपदेश--नागैश का कथन है कि समय , संकेत, आप्रोपदेश और वृद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। आप्रोपदेश से शब्द और अर्थ के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह अथ' वाच्य है” ““इसका यह नाम 
हैं|” “इस शब्द से इस बस्तु का बोध करना”?। इस प्रकार आप्रों के उपदेश 
से तत्तद्वस्तुओं में उन शब्दें|। कः सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है,” इस प्रकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मंजूषा 
प्ृ० ७६--४७ । 

वेंकट ने न्‍्यायपरिशुद्धि (प्रष्ठ ३६५ ) में लिखा है कि बालक को आपप्नोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द और अर्थ ( वस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को सममता है । 


. शब्द: से अथ की उपस्थिति--भर्त हरि और हेलाराज ने शब्द और अर्थ 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा है कि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकता है | शब्दविशेप के द्वारा 5स्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सस्बन्ध को मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं वस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अ्थबोधनरूपी कार्य से शब्द और वस्तु में सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता है । 


सति प्रत्ययहेतुत्व॒ सम्बन्ध उपपच्ते। 
शब्दस्यार्थ यतस्तत्र संबंधोडरुतीति गम्य्ते ॥ 
बाक२० का० ३ पृ० ११७। 


हेलाराज ने मीमांसकों के कथन का जद्धरण देते हुए कहा है कि शब्द के 
ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान होता है इस कारये से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
जाना जाता है”, यह कथन भी उपयुक्त भाव -का श्रतिपादक है । हेलाराज, 
वाक्य ० पूबवत्‌ | 

नागेश ने भी भत् हरि का उपयुक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादन में 
उद्धृत किया है। मंजू ग प्रष्ठ ३८। 


हरिवृषभ- ने भठ हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वम्‌” (वाक्य० १ / ६) की 
व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह स्वाभाविक सामर्थ्य है कि वह 


नियत अथ का बोध कराता है। इस स्वाभाविक सामर्थ्य से दोनों में सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है | 
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श5दानां यतशकित्व नियताथ प्रत्यायनसामसथ्यंस्‌। दर दुघभ | 


सम्बन्ध का स्वरूप--भत्‌ हरि ने यह विचार करके कि शब्द ओर अथ में 
सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है। हेला- 
राज ने यह प्रश्न उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द और अथ में सम्बन्ध है | उसका स्वरूप भी बताना चाहिए। भत हरि ओर 
हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द ओर अथ में जो सम्बन्ध है, वह 
असाधारण स्वभाव का है| षष्टी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, >»तः 'इदम्‌ ( यह है ) इस रूप 
में उसका बोध नहीं कराया जा सकता | इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द 
ओर अथ से प्रथक कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे उसको प्रथक किया जा सके। 
उसका स्वरूप केवल उसके काय से जाना जाता है । 


नामिधार्न रुवध्मंण संबन्धस्यारुत वाचक्म्‌। 
अत्यन्तपरतन्त्रत्वादू रूपं॑ नास्याउपब्श्यते || 
वबध्च्य० ३ प्रू० ६६ । 


उपकाय-3पकारक सम्बन्ध--हपकार्य और उपकारक में उपकारक सस्बन्ध 
स्वभाव से रहता है, क्योंकि अस बढ़ों में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती । जहाँ 
पर उपकारक सम्बन्ध है वहां पर शक्ति नामक धर्म का अनुमान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अर्थात्‌ शक्ति के ढ्वारा जो काय होता है 
डसका नियामक भी सम्ब-घ ही है। यह सम्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बन्ध हैं। अतएव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता है,भ्रत्यक्षरूप से नहीं । 


डउपफारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्नाउनुगम्यते । 
2५ हक ९ ल्‍ 
शक्तीनामयि सा शक्तिगणानामप्यसों शुणः॥ 
वाक्य ० क्रा० ३ पृ० १०० | 


संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं--भठ हरि ने शब्द और अथ में 

संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया है। वाक्य ० 
का० ३ पृष्ठ १००-१०५ | 

संयेग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह 
सकते हैं। शब्द और अर्थ में न संयेाग सम्बन्ध सम्भव है और न समवाय। 

संयोगसमवायाविद नेह सम्बन्धा यथाउन्येएां दशनम्‌ | हेलाराज | :. 

दो प्रकार के सम्बन्ध, योग्यता और कार्य-कारण--भद हरि ने शब्द 
ओर अर्थ में दो प्रकार के सःबन्ध का प्रतिपादन किया है। एक योग्यता और 
दूसरा काय-कारण सम्बन्ध । 


१६८ अथेविज्ञान और व्याकरण॒द्शन 


कार्यकारणभावेन योग्य भावेन च स्थिता:। वाक्य० १, २५। 
योग्यता-सम्बन्ध--'४ शिनि ने तस्वेदम्‌” ( ४, ३, १२०) सूत्र के द्वारा कार्ये- 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है ओर 'तद॒हंति' (५,१,६३, तथा तद॒हम्‌! (४,१ ) 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द और अर्थ में येग्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है | 
इसी के आधार पर पतञ्ञत्नि और भत हरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की हैं। याग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भत हरि और हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चक्ु आदि इन्द्रियां में रूप आदि के अहण करने और 
रूपादिविपयक ज्ञान उत्पन्न करने की स्वाभाविक याग्यता है, उसी प्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक योग्यता है कि शब्द्‌ उच्चारण से अथ का बोध कराता है। यह 
थाग्यता ही सम्बन्ध है। 
इन्द्रियाणां स्त्रविषयेष्वनादिय ग्यता यथा। 
अनादिरथ: शब्दानां सम्वन्धा योग्यता तथा॥ 
वाक्य० ३, पृ० ११० । 
शब्द समवाय या संयाग सम्बन्ध की अपेक्षा न करके उच्चारण मात्र से 
अर्थ का बोध कराता है, अतएव यह शब्द की अकृत्रिम शक्ति समभी जाती है। 
चक्लु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुषविशेप की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द की भी अथबोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज | 
प्रकाश्य ओर प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय और ज्नके विषयों में 
सम्बन्ध का भ्रहण किया जाता है, उसी प्रकार शब्द और वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-अकाशक चक्षु रूपी योग्यता से होता है। इस योयग्ता 
का फल यह होता है जिस प्रकार चल्लु रूप का ही अहण करती है और रसना 
रस का, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द अत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्थो का ही, जिन अर्थों' में नियमित रूप से प्रसिद्ध हैं, बोध कराते हैं। 
हरिवृपभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आक्रृष्ट किया है कि जो शब्द नियमित 
रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्थों के साथ येग्यता सामयिक (सांकेतिक) 
है| हरिवृषभ, वाक्य? १, २५ | 
हरिवृषभ का भाव यह है कि जब शब्द ओर अर्थ में येग्यता सम्बन्ध माना 
जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, और 
जिनका सस्बन्ध असिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपने 
भिश्चित अर्थों का ही बोध कराते हैं । गाय शब्द से अश्व का बोध नही कराया 
जा सकता है और न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतञ्जञति ने लिखा है कि 
जो गाय को अश्व कहता है, उससे कभी बोध नही हो सकता | 


यो हि गामश्व इति त्रूयान्न जातुचित्‌ संप्रत्यथ: स्थात्‌ । महा० । 


कर जो शब्द नवीन प्रचलित होते हैं या विभिन्न भावों के द्योतन के लिए 
व्यक्तिविशेषों द्वारा आविष्कृत किये जाते हैँ, उनमें शब्द और अथ' का सम्बन्ध 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६६ 


सांकेतिक ही मांनां जाता है। हेलाराज' ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि यथारुचि संकेत में जैसे व्यक्तियों के इच्छानुसार नाम आदि में 
अपने अर्थों की बोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
है। ऐसे जो शब्द प्रसिद्ध हों जाते हैं, उनमें सांकेतिक शक्ति ही होती है । 
इेलाराज का० ३ पृष्ठ ११०। 
पंसिद्धा अपि समयमात्र ठत्त्‌। हेलाराज। 
हेलाराज ने संज्ञा शब्दें ( नामवाचक शब्द ) के विषय में लिखा है कि संज्ञा 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह «प्रत्येक संज्ञी ( नामधारी ) का बोध करा सकते 
हैं, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग यह सामयिक ( संकेत के 
कारण) है। देलाराज, पृववत्‌। 
शाब्दज्ञान ओर इन्द्रियजन्यज्ञान में अन्तर--शब्दों की उपमा इन्द्रियों से 
दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है.। इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय 
का ज्ञान कराती हैं.। इन्द्रियजन्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि वह वस्तु का 
ज्ञान करा रही है| इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं कराती हैं। चल्लु के द्वारा रूपदर्शन 
में चक्षु अपने स्वरूप (चल्लु ) का ज्ञान कराए बिना ही अपनी सत्तामात्र से रूप 
का दशेन कराती है। परन्तु शब्द में अन्तर यह है कि शब्द सत्तामात्र से बोध' 
नहीं कराता है | शब्द्‌ ज्ञापक है । जब शब्द सुन लिया जाता है, तब बह वस्तु का 
ज्ञान कराता है| इसमें स्वरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है | इब्द्रियों 
ओर विषयों का साज्ञात्‌ सम्बन्ध है, शब्द ओर अर्थ का असाक्षात्‌ । शब्द पहले 
अपने स्वरूप का बोध कराता है और फिर अथ का । देनों में समानता इस 
आधार पर है कि दोनों में यह योग्यता स्वाभाविक है, पुरुष के श्य्न से इनमें 
यह योग्यता नहीं आई है। 
यद्यपि इन्द्रियाणि कारकत्वावज्ञातान्येष ज्ञान जनयन्ति, शब्दस्तु ज्ञापक* 
त्वात्‌ स्वशानेनान्य धीहेतुः, तथापि पुरुषप्रयल्लानपेक्षा शक्ति: साधारणीति 
साम्यम्‌। हेलाराज, पूव॑ंबत्‌ । 
सम्बन्ध शब्द के द्वारा जिस सम्बन्ध का बोध जहाँ कराया गया है, 
वह योग्यता रूपी सम्बन्ध है। इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द की अर्थ के 
बोध कराने की योग्यता से ही होता है। यह योग्यता रवाभाविक है। 
सम्बन्धशब्दे सम्बन्धे योग्यतां प्रति योग्यता | 
वाक्य ० ३, प्रष्ठ १११। 
योग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान--यदि यह सम्बन्ध स्वाभाविक है 
तो शब्द से अथ का ज्ञान सदा क्‍यों नहीं होता । इसका उत्तर भ हरि ने दिया है 
कि इस योग्यता का ज्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से होता है, जैसे माता और पुत्र 
आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में कहा 
दर 


१७० अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


है कि शब्द का अथे के विषय में व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 

- योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता है। 
संकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का ग्रादुर्माव नहीं किया जाता और न 
ऐसा डचित है। जिस प्रकार कि माता ओर पुत्र में जन्यजनक सम्बस्ध विद्यमान है 
उस सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत के द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है ओर यह इसका पुत्र है। हेलाराज ३ प्ू० १११ से ११२। 


समयादू' योग्यता विन्मातापुआदियोगवर्त्‌। वाक्य ० ३ प्ृ० १११। 


पातख्जलभाष्य की सम्मति--नागेश ने संजूषा ( प्ृ० ३८--३६ ) भें और 
कौण्डमट्ट ने भूषण में ( कारिका ३२७, ३६) भठ हरि के उपयुक्त दोनों श्लोकों को 
शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को बताने के लिए उद्धृत किया है।नागेश ने इस 
विषय में पातझ्ञल भाष्य की सम्मति डद्धुत की है। नागेश का कथन है कि शब्द 
ओर अर्थ में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है। अतएव पातञ्जल भाष्य में कहा गया है कि शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान है। ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बन्ध को 
ही प्रकट करता है जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है ओर यह इसका पुत्र है। मंजूपा प्र० १८। 


भट्टोजि और कौण्डभट्ट के मत का खण्डन--नागेश ने इस प्रकरण में 
एक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और भट्टोजिदीक्षित तथा कौरड- 
भट्ट के मत का खण्डन किया है। भट्टो जिदीक्षित ने शब्दकोस्तुभ में लिखा है कि घट 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने को सामथ्य ही शक्ति है। 
इसी में लाघव है । सम्बन्ध को भी मानने में गोरब होता है। ( कोस्तुभ का छद्ध- 
रण, मंजूषा कलाटीका प्र० ३५ ) | 


कोण्डभट्ट ने भूषण में “इन्द्रिया्णां स्वविषयेषु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार चश्लु आदि इन्द्रियों का अपने विषय घट 
आदि में अनादि याग्यता है अर्थात्‌ जनकी चाक्षुप आदि रूप से कारणता है, 
उसी प्रकार शब्दों का अर्था के साथ उनके बोध का कारण होना योग्यता 
है, वही शक्ति है । 


दोनों में शब्द और अथे के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 
कर, इसके विपरीत शब्द ओर अथ में वाच्यवाचक भाव को नियमित करने 
वाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके खण्डन में भत्‌ हरि ओर 
हेलाराज को उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती, क्‍योंकि शक्ति होने पर भी जंब तक उनमें सम्बन्ध नहीं होगा, 
तंब तक बोध नहीं हो सकता । शक्ति से काय तभी उत्पन्न होता ,है. जब कि शक्ति 
का वस्तुओं से सम्बन्ध द्वोता है । अतणव शक्ति के ऊपर भी एक नियामक शक्ति 
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है ओर वह है सम्बन्ध । दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नहीं | मंजूषा पृष्ठ ३४ । 


सम्बन्ध ही शक्ति है--भर् हरि ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हलाराज ने इसकी व्याख्या में रपष्ट शब्दों में लिखा है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारतंज्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहती है, और नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस काये को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है। 

शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसो गुणः | वाक्य० ३, पू० १०० । 

नच शक्तिरेव सम्बन्ध, शक्तीनामप्याधारपारतन्ये नियतकायजनने च 

सम्बन्ध एबं नियामकः | हेलाराज। 


नागेश ने अतएवं कहा है कि शब्द और अथ में एक सम्बन्धविशेष ही शक्ति 
है । इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है। यह वाचक है ओर यह वाच्य 
है, यही शब्द ओर अथ का सम्बन्ध शक्ति है।इस शक्ति का ग्रहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अथ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादात्म्य 
से होता है। इस तादात्म्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द्‌ और अथ में 
अभेद का अनुभव किया जाता है। 


पदपदार्थयो: सम्वन्धान्तरमेव शक्ति:, वाच्यवायकभावापरपर्याया। तद्आहक॑ 
चेतरेतराध्यासमूलक तादात्म्यम्‌, तच्च संकेत:। मंजूषा पृष्ठ २६। 


शब्द, अथे और सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ अस्तित्व--भठ हरि ने शब्द के 
स्वरूपों की ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए उनकी विभिन्नता का प्रतिपादन किया 
है। हलाराज ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शब्द के तीन विशभिन्न 
रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिधेय (अथ) और निमित्त (सम्बन्ध)। इन तीनों के 
कारण भवत्‌ हरि ने स्वरूप शब्द का बहुबचनान्‍्त प्रयोग किया है। 
स्वरूपेषृपलब्धेषु व्यसिचारों न वियते। 
वाक्य ० ३, पू० ६६ । 
अभिधानाभिधेयनिमित्तभेदाच्च भिन्नरूपमिति स्वरूपेष्वित्याह । 
हेलाराज | 


इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है और वाचकरूप है। 
अथ वाच्यरूप है और वाणी के भेद से ज्ञात होता है। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
से होता है, परन्तु उसका शब्द और अर्थ से प्थक्‌ श्रवण नहीं होता है। सम्बन्ध 
नियामक है अतएवं अथ प्रवृत्ति-निमित्त है। ये तीनों सर्वत्र एक साथ नियम से 
रहते हैं | इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यबहार में 
इनकी एकता का अभ्यास रहूता है और तीनों के उच्चारण में समानता रहती है। 


१७२ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है, अतएव इन्हें स्वरूप अर्थात्‌ शब्द 
का अपने रूप में कहा जाता है| हेलाराज, पूबंवत । 

नागेश ने ( मंजूषा पृष्ठ ३६ ) अतएव कहा है कि शब्द कया है ? अथ क्या 
है ? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है कि घट शब्द 
है और घट अर्थ है। ज्ञान भी घटरूप है। घट कहने पर शब्द, अथ ओर ज्ञान 
को प्रथक करके नहीं समझा जाता । इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्बन्ध है । अध्यास का अथ ऊपर कहा जा चुका है कि अन्य में अन्य धर्म 
का ज्ञान । तीनों वस्तुतः प्रथक्‌ तत्त्व हैं। नागेश का कथन है कि भरत हरि ने 'ज्ञानं 
प्रयोक्त:” ( वाक्य० ३ पृष्ठ &६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अथ ओर ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादन किया है| मंजूषा पृष्ठ ३६ । 


आक्षेपों का उत्तर अध्यास के द्वारा- नागेश ने नेयायिक वैशेषिकों आदि 
ने शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने पर जो आक्षेप किए हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शब्द और अथ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द के ज्च्चारण से ही 
घट का काम चल जाना चाहिये ओर शब्द में ही मधु आदि का रखना होना 
चाहिये। अग्नि आदि शब्दों के उच्चारण से मुँह का जलना आदि होना चाहिए। 
अर्थ में वर्णां का अनुभव होना चाहिये | यह सब अश्न इसलिये निराधार हैं,. 
क्योंकि शब्द ओर अथ में वास्तविक अभेद नहीं है । वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आक्षेप साथंक होते। शब्द और अथ इन दोनों विभिन्नों में अभेद तादात्म्य 
ज्ञान के कारण है | मंजूषा पृ० ३६। 


पतव्जलि का मत---पतञ्ललि ने योगदर्शन में शब्द, अर्थ और ज्ञान में 
विभेद्‌ के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अर्थ 
ओर ज्ञान इन तीनों के इतरेतराध्यास अर्थात्‌ इनमें अवास्तविक एकता के ज्ञान 
से संकर ( माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शब्दें| का ज्ञान होता है । ह 


शब्दाथअत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्तु सर्व भूतरु- 
तज्नानम । योगसूत्र ३, १७। 


उन भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान पप्त करने वाले को स्वज्ञ कहा 
गया है । 


गौरिति शब्दों गोरित्यर्थों गौरिति शानम्‌, य एपां प्रविभागज्ःस 
शी २ 
सबबित्‌ | व्यास । 


हे आधुनिक विचारकों की सम्मति--आधुनिक दाशनिक मनीषी हुस्सेल, 
सेर और गोस्पेत्स ने शब्दाय्े सम्बन्ध ओर इस त्रेत के विश्लेषण पर जो मत 
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प्रकट किया है, वह उपयुक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेल और गेसेर 
का कथन है कि शब्द ओर वाच्य या बोध्य में वास्तविक सम्बन्ध है, क्‍योंकि बोध्य 
की स्वभावानुकूज्न अभिव्यक्ति ही अथ है। जो कुछ बोध्य है वह विचारों या वाणी 
में वस्तुरूप से रहता है । अतएवं शब्द, अथ ओर वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
समभना चाहिए। 'मीनिक आव सीनिडः' पृष्ठ २७० | 


गोम्पेत्स का मत है कि प्रत्येक पूर्ण वक्तव्य में हम तीन तत्तों का विभाजन 
कर सकते हैं, १- ध्वनितत्त्व, ( शब्द ) २--अथ, ३--वस्तु । कथन और बोध्य 
विषय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता है, वही अथ है। 'मीनिडः आवबू मीनिडः ? 
पृष्ठ २७५ । 

आटो येस्पसन का कथन है कि बालक तथा बयर्क की दृष्टि में दो तत्त्व १, 
बाह्याध्वनितत्त्व, २, आभ्यन्तरतत्त्व, शब्द का अर्थ ये दोनों अविच्छेद्यरूप से 
संबद्ध हैं | लेग्वेज प्‌० ११३ | 


प्रसिद्ध नेयायिक गंगेश ने 'तत्त्वचिन्तामणि' में कहा है कि शक्ति शब्द और अर्थ 
( वस्तु ) का वह सम्बन्ध है जिससे अथज्ञान होता है। भाग ४ पृ० ६२७। भरत - 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आऊक्ृप्ट किया है, वह वस्तुत: 
आवश्यक ओर अहेय है। साथ ही शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
सममभ लेने पर शब्दार्थ सम्बन्ध पर जो आत्तेप दिए गए हैं, डनकी निर्मलता भी 
स्पष्ट हो जाती है। 


कार्य-कारण सम्बन्ध--भर् हरि ने शब्द्‌ और अर्थ में दूसरा सम्बन्ध 
कायकारणरूप बताया है। शब्द ओर अथ दोनों एक दूसरे के कारण और कारये 
हैं। योग्यता सम्बस्ध शब्द की अर्थबं'घकता शक्ति पर प्रकाश डाज्ञता है, और 
कायकारण सम्बन्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर | शब्द ही एक साधन है जिससे 
अपने भावों को श्रोता तक पहुँचाया जाता है। अतएवं भठ हरि कहते हैं कि शब्द 
अथ का कारण है अर्थात्‌ श्रोता की बुद्धि में जो अर्थ (वस्तु ) विद्यमान रहता है 
डसका कारण शब्द है। शब्द्‌ के द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अर्थ जागृत होता 
है। बुद्धि में पहले से विद्यमान अर्थ के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अतः अर्थ 
शब्द हु कारण होता है, क्योंकि अथ की बुद्धि में पूर्व उपस्थिति ही उसका ज्ञान 
कराती है। 


शब्दः कारणमर्थस्य सत॒ हि तेनोपजन्यते। 
तथा च बुद्धिविषयादर्थाच्छुब्दः प्रतीयते॥ 
री बाकप० ३, ए्‌० ११२ । 


 श्रथे का आदान-प्रदान---हेलाराज का कथन है कि शब्द का अर्थ बाह्य 
जगतू में विद्यमान वस्तु होता है। शब्दू और अर्थ पहले बुद्धि में अभिन्न रूप से 


* १७६ अर्धविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


भत हरि और कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत्त है” यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अर्थ बुद्धि में भासित होता है वैसा ही बाह्य है। वाक्य का० ३ पूछ ७५३। 


९ 


पतैः शब्दे: यादशो बुद्धावर्थ: प्रतिभासते ताइशो बाह्य: | केयट । 


नागेश ने (मंजूषा पृछृ२४२ से २४३ ) में इस उदाहरण ढारा बौद्ध अथ मानने 
की आवश्यकता पर बल दिया है कि ईंदश (ऐसा ) ताइश ( वैसा ) इन शब्दों से 
वस्तुतः बौद्ध अर्थ की ओर ध्यान दिलाया जाता हे । 

बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता-- हेतुमति च! (३, १, २६) की व्याख्या 
भें पतन्नलि ने बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ऐतिहासिक 
वर्तमान कैसे सिद्ध हो सकता है। जैसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है” “( बामन ) 
बलि को बांधता है।” कंस का वध और बलि का बंधन चिरकाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पतशञ्जलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता उनका रूप घारण करके उनकी उपस्थिति करते 
हैं। चित्रकार चित्र द्वारा ओर लेखक अपने वर्णन द्वारा जन्म से नाश तक 
उनके ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उपस्थित 
करते हैं.। 

इद्द तु कं वतमानकालता-कंस घातयति, बलिंबन्धवतीति च, चिरहते च॑ 
बसे चिस्वद्धो च बली ? तेडपि हिते पामुत्पत्तिप्रभृत्याविनाशाद ऋडीव्याचक्षाणाः 
सतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति । महा० ३, २, २८ | 

यदि अर्थ की बुद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतोत का वर्तेमान समय में 
घर्णन नहीं हो सकता है। अतएव नागेश ने डद्योत में बहुत बल से बौद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पतञ्जलि ने वस्तु की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है। जैसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा है। जाओ, कंस मारा जायगा । जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है । 

जैकाल्यं खल्वपि लोके लक्ष्यते। सहा० ३, १, २६। 

अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं की डप- 
स्थिति करते हैं। भत्‌ हरि और हेलाराज ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अर्थ के 
आधार पर कंस का बध आदि प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है। 

शब्दोपहितरूपांश्च बुद्ध विषयतां गतान्‌। 
प्रत्यक्षमिव कंसादीनसाधनत्वेन मन्यते ॥ 
के बाकय ० ३, पृष्ठ १७७ | 

अथ की त्राकालिक सत्ता--पतञ्चलि ने 'तदस्यास्व्यस्मिन्निति मतुप! ( महा" 
४, २, ६७) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
सत्ता ग्रैकालिक है। पतझ्नलि ने अश्न उठाया है इस सूत्र में अस्ति ( वर्तमान काल) 
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का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है । उत्तर दिया है कि वर्तमान काल में ही 
मतुप्‌ प्रत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌ , धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
धन वतेमान काल में है। इस पर पतञ्जलि ने कहा है कि कोई भी पदाथे अपनी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अ्थीत्‌ तीनों कालों में पदार्थ सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है)। वह सत्ता भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान तीनों हो सकती है। यदि सत्ता 
त्रेकालिक है तो मतुप्‌ प्रत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, 
भूत या भ्रविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं । 


अर्तिग्रहएणं किमथम्‌ ? सत्तायामर्थ॑ प्रत्ययो यथास्यात्‌ । नेंतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न सत्तां पदार्थों व्यभिचरति । इदं तहिं प्रयोजनम्‌, सम्पति सत्तायो 
यथा स्थादू भूतसविष्यत्सत्तायों मा भूत्‌ | महा० ४, २, £४। 


शब्द और अथे के सम्बन्ध के विषय में जो नेयायिकों आदि ने आशद्षेप 
उठाये हैं. उनमें एक प्रश्न यह भी मुख्य है कि शब्द और अथ में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान ओर अविद्यमान का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । जो वस्तुएं बतेमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या भविष्य 
में कं डनके साथ इस वर्तमान समय में जच्चारित शब्द्‌ का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है। 


असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ | वैशेषिक० ७, २, १७। 


पतजञ्जञलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द त्रेंकालिक सत्ता का बोध कराता है। अत« 
एवं शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध त्रेकालिक रहता है | कैयट और नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामाम्य का बोध कराता है। सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
अस्ति आदि का प्रयोग किया जाता है। “अस्ति” * है ) का अभिप्राय होता है 
कि वर्तमान समय में सत्ता है। “आसीत्‌” ( था ) का अभिग्नाय होता है कि भूत- 
काल में सत्ता था ओर “भविष्यति” ( होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है प्रदीप ० ...ड्येत . महा० ५, २, ६७। 


केयट ओर नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान सत्ता 
बाह्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता है। जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
है तो '“नास्ति” ( नदीं है ) का प्रयोग किया जाता है। 


संप्रतिसत्तायों वर्तेम 'नाया सत्तायाम्‌ । बाह्यादं सत्तायामित्यर्थ:। प्रदीप । 
बाह्यायां मुख्यायामित्यथे:। उद्योत | महा० ५, २, £४ | 


केयट का स्पष्टीकरण--कैयट ने पतल्ललि का भाव स्पष्ट करते हुए कति- 
पय बातों पर प्रकाश डाला है। पदाथ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि में 
पदार्थ की सत्ता के बिना अथबोधन के लिये पद्‌ का उच्चारण असम्भव है क्योंकि 
सारे शब्दों की प्रवृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप। महा" ५, २, ६४। 
२३ 


१5८ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


पश्चिमीय विद्वान त्राढले ने (लाजिक पृ० ११४) इसी भाव को व्यक्त किया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निषेधात्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 
जैसे इस निर्णय में कि “पत्थर न अलुभव करता है ओर न देखता है” में पत्थर 
का निषेधात्मक विधेयांश इस बात पर निभर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है। 
केवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं है। 


(्‌! | अं 

अथ बौद्ध है- दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पदार्थ जब तक बुद्धि 
के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक पद को प्रयोग नहीं किया जा सकता 
है। पद के अयोग के लिये आवश्यक है कि पदार्थ ( बस्तु ) का ज्ञान बुद्धि के 
द्वारा हो। “बृक्षोडस्ति” ( वृक्ष है ), “इक्षो नास्ति” ( दक्ष नही है ), 'बृक्षी जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्‍्यों में बुद्धिगत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
और उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है। जो वस्तुएं अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विषाण आदि, उनमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका उत्तर कैयट ने दिया 
है कि ऐसी वस्तुएँँ जिनका बाह्य जगत्‌ में सबंथा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग ) आदि प्रयोग होते हैं। अतएव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त बुद्धितत सत्ता, जो कि गौण सत्ता है, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के प्रयोग का आधार है। प्रदीप, पूबवत्‌। 


बाह्य अर्थ मानने पर आक्षेप-कैयट ने भर्त्‌हरि के निर्वेचन के आधार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता को स्पष्ट किया है ओर केवल बाह्य अथे मानने 
भें कठिनाइयों का वर्णन किया है। कैयट कहते हैं. कि वही बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता और श्रोता को बाह्य रूप में श्रतीत होती है। यदि वत्तों आदि के द्वारा 
बाह्मसत्ता युक्त वस्तु का ही बोध कराया जाता तो वृक्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के क.रण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये। “द्वक्ष है” में वृक्त 
इतने से ही सत्ता का ज्ञान होने के कारण “हे” क्रिया का प्रयोग नहीं होना 
चाहिये । “वृक्ष नहीं है” यह प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्मसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध है। “अंकुर उत्पन्न होता है” यह प्रयोग भी नहीं हो सकता; क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध है। यदि बोद्ध सत्ता मान ली जाती है तो यह दोष 
नहीं आते हैं.। वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए 
५है” अभाव के लिए “नहीं” और उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न होता है” ये प्रयोग हो 
जायंगे | कैयट, पूवबत्‌ । 

नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बोद्ध अथ के प्रतिपादन ओर बाह्य अथ के खंडन 
में उल्लेख किया है। मंजूबा ए० २६६- २४० । 


९ गै थे ७ क 
मत हरि ओर बोद्ध अथे--भत्‌ हरि ने पतञ्नलि के इस कथन के आधार 
पर कि ज्रैकालिक सत्ता होती है, भूत और भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अथ के 
बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विस्तार से निरूपण किया है। कैयट, नागेश 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १७६ 


आदि ने इस विपय में भव हरि का ही अनुसरण किया है। भत॒ हरि कहते हैं। 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाह्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गोण 
सत्ता है अर्थात्‌ पदार्थ बुद्धि में गोण रूप से रहते हैं। वही सत्ता अत्येक अवस्था 
में प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है । हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निदंश 
किया है कि पतञ्जलि ने भूत और भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द और अथ के 
सम्बन्ध की नित्यता का निाह किया है। 


व्यपदेशे. पदार्थानामन्या सत्तीपचारिकी | 
सर्वांवस्थासु सवषामात्मरूपस्य दर्शिका ॥ 
वाकय० ३, पृष्ठ ११५। 
हरि ने अतएव स्पष्ट लिखा है कि यदि ज्रेकालिक सत्ता को नहीं माना 
जायगा तो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल सकता। भत॒ हरि कहते हैं कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है। वस्तु के साथ इसका कालभेद नहीं होता। 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस त्रेकालिक बोद्ध सत्ता को कोई 
भी पदाथ नहीं छोड़ता | अतएव पतञ्जलिः ने वर्तेमान सत्ता के अतिरिक्त भूत ओर 
भविष्यत्‌ का प्रतिपादन किया है। वाक्य ० ३, पष्ठ १२१। 


भत्‌ हरि का समनन्‍्वयवाद--भत हरि के विवेचन में एक मुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती है, वह है उनका समनन्‍्वयवाद | भत हरि के सम्मुख दे! सबंथा 
विपरीत वाद थे। एक अभाववादी ओर दूसरे भाववादी। एक फेवल यही मानते थे 
कि बाह्य सत्ता सवंधा नहीं है, जो कुछ है वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि बाह्यसत्ता के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ है वह दृश्य 
पदाथ ही है। इसका उल्लेख भत॒ हरि ने निम्नरूप में किया है:--- 


तस्मात्‌ सर्वभभावों दा भावों था सबमिष्यतं। 
त्ववध्थान्तरं किचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम ॥ 
तस्मान्नासावभिच्छुम्ति ये लोके भाववादिनः। 
अभाववादिनो दापि न भावषं तत्त्तलक्षणम्‌। 
काकय० ३, पू० १५८--१२६ 
भत हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका भाव 
(बाह्य) की सत्ता नहीं हो सकती और यदि भाव को ही मानते हैं तो वह अभाव 
( काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएवं वह भाव और अभाव देनों को एक 
आत्मा के ही दे! विभिन्न स्वरूप बतलाते हैं । 
ना भावों जायते भावो नेति भावोडनुपाख्यताम । 
एकरूमादात्मचोउनन्यी सावाभावोी विकल्पिती ॥ 
वाक्य ० ३, पू० १२५७। 


गीता भें श्री कृष्ण का भी यही कथन है कि;--+ 


१८० अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


नासतो विद्यते मावो नाभावो विद्यतं सत+ | गीता २, १६। 
भत हरि ने, जैसा कि पतञ्जलि ने बाह्य और काल्पनिक दोनों प्रकार के पदार्थों 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार दोनों पत्तों का निरूपण किया है। 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए कहा है कि उयाकरण- 
शाख सभी दाशनिक शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएव जो शब्द का अर्थ 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भतृ हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में बक्ता के अभिप्राय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दाथे 
यहाँ लिखा है । 

सर्वपाषद॑ पुतरिदं शासत्रमिति ये वाह्मस्थाथश्य शब्दवाच्यत्व॑ नेच्छुन्ति 
तन्मतो4स्काराथ दकक्‍्त्रनिप्रायारूढस्येव शब्दाथत्वम ॥। 

हलारज, वाक्य० ३ पृ० &६। 

पतञ्जलि ने बेयाकरणों का कतेव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आक्ृष्ट किया 
है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों ओर सभी वैदिक शाखाओं से है, अतएव 
किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। 


सब्वेदपारिषदं हीदं शाख्रम्‌ । तत्र नैकः पन्‍था: शक्‍य आस्थात॒म । 
महा? २, १, ४८। 
भठ हरि ने अतएवं शाब्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए 
बाह्य अथ ( बस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है। 


ज्ञानं प्रयोक्तर्बाह्योउ्थ: स्वरूप च प्रेतीयते । 
वाक्य० ३ प॒० ६६ । 

केवल बाह्य अथ की सत्ता मानने का भतृ हरि ने उम्ररूप से खंडन किया है 
ओर सम्बन्ध समुद्द श, साधन समुदेश तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल 
बाह्य अथ मानने पर अनेकों आपत्तियों का डल्लेख किया है और बौद्ध अर्थ 
मानने की आवश्यकता बताई है। भठ हरि का विशेष कुकाव विवरतेबाद की ओर 
है, अतएव बोद्ध अर्थ की वाच्यता पर विशेष बल सत्र दिखाई देता है। परन्तु 
परिंणामवाद को मानते हुए बाह्य अथ की भी सत्ता को मानते हैं। अतणव भर्त- 
हरि का निम्नश्लोक वैयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर 
भत हरि अथ को शब्द का परिणाम और विवते देनों कहते हैं । 


शब्दस्य परिणामोज्यमित्यास्नायविदो विदुः । 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतद्‌ विश्व॑ं व्यवतंत ॥ 
बाकय० १, १२० | 
इसका समाधान केवल यही ज्ञात होता है कि भत हरि का लक्ष्य विवर्त और 
परिणास देनों वादे का समन्वय करना है। 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १८१ 


वाह्य अथ मानने में आपत्तियाँ--भर्तृहरि और नागेश ने केवल बाह्य अर्थ 
मानने में जो आक्षेप किए हैं उनमें से मुख्य आक्तेप निम्न हैं:-- 

१- यदि बाह्य अथ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता । अतएव भतृ हरि की दीका में हेलाराज ने मनोरकञ्न करते हुए लिखा 
है कि बाह्य अथ मानने पर संसार से “नहीं” शब्द का नाम मिट जायगा, क्‍योंकि 
जो वस्तु है उसको “नही” नहीं कह सकते और जो नहीं है वह तो है ही नहीं, 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा। मंजूषा, प्रष्ठ २३६ से २४० । 

न सता च निषेधास्ति सोडइसत्सु च न विद्यते। 
जगत्यनेन न्‍्यायेन नत्मूथं: प्रतयं गत:॥ 
वाक्य० हद प्रृू० ११७ । 
बोद्ध अथ सानने पर बाह्मसत्ता का अभाव बताने के लिए "नहीं? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्य ० ३ प्रृष्ठ ११७। 

२--बाह्य अथ मानने पर “अंकुरो जायते” ( अंकुर उत्पन्न होता है) आदि 
स्थलों में उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हो सकता, क्येंकि जन्म का अर्थ है 
आत्मलाभ । जो वस्तु सत्‌ है बह उत्पन्न क्या होगी । यदि उत्पत्ति मानी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्‌ सत्‌ कैसे हो सकता है। बौद्ध अर्थ मानने पर 
जो बस्तु बुद्धि में है, उसी का बाह्य जगत्‌ में जन्म बताया जाता है। 


आत्मलाभमस्य जन्माख्या सत्ता लभ्या च लभ्यत | 
यदि खज्ञायते कस्मादथाओउसज़ायते कथम्‌ ॥ 
वाक्य ० ३ ए० ११८। 
३--“अस्ति” (है), का प्रयाग नहीं हो सकता। है का अर्थ है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना। जैसा कि यास्‍स्क ने कहा 
है कि अस्ति का अथ है उत्पन्न हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
वस्तु सत्‌ है, वह उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः “घड़ा” कहने से ही अस्तित्त्व का 
ज्ञान हो जाएगा । “है” का प्रयोग निरथेक हो जाएगा । निरुक्त १, २ | 


आत्मानमात्मना बिश्वद॒स्तीति व्यपदिश्यते । 
अन्तर्भावाच्च तेनासो कर्मणा न सकमक: ॥ 
वाक्य० ३ ४० १२० । 

४--यास्क ने जिन ६ क्रिया के विकारों का उल्लेख किया है, उनमें से तीन 
उपयेक्त हैं। शेष तीन अर्थात्‌ विपरिणमते (परिणत होना), वथते (बढ़ना) अपक्षी- 
यते (क्षय होना)। क्रिया के इन विकारों में प्रथम दे। का “जन्म होना” क्रिया में 
ओर तृतीय का “नहीं है” में समावेश होने से इन तीनों का भी प्रयाग नहीं हो 
सकता । उपयुक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैं. इस प्रकार से ब.ह्यार्थ 
मानने पर किसी भी क्रिया का प्रयाग नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्रत्येक क्रिया में 


१८२ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


उपयुक्त ६ अवस्थाओं में से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती ओर किसी का भी 
प्रयाग शाखीय रीति से सम्भव नहीं है | बोद् अथ मानने पर बाह्य अथ के आधार 
पर यह सब प्रयाग सम्भव हो जाते हैं। हेलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ १९१ । 
४-यदि सत्‌ को ही माना जाएगा तो “असत्‌” शब्द की स्थिति नहीं रह 
सकती | सत्‌ के अतिरिक्त एछ और सत्ता माननी पड़ेगी जिसके साथ नज् लगा- 
क्र समास करें | वाक्य ० ३ पृष्ठ ४७४ । 
६-अभिन्न में मिन्नता और भिन्न में अभिन्‍तता का प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता | बौद्ध अर्थ मानने पर अभिन्न में भिन्नता ओर भिन्न में अभिन्नता काल्‍्प- 
निक होने से सिद्ध होती है। “राहोः शिर:” (राहु का शिर ) , बौद्ध अर्थ मानने 
पर ही कहा जा सकता है । वाक्य० ३ प्रष्ठ ४५४ से ४५४५ | 
वुद्धयेक॑ भिद्वते भिन्नमेकत्वं चोपगच्छुति । 
बुद्धूयवस्था विभज्यन्ते सा धथस्थ विधायिका।. 
वाक्य० ३ प्रु० ४४७ से ४५४ । 
७--ऐसे पदार्थ जो बाह्य जगत्‌ में वस्तुतः नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता। जैसे शशश्ृंग, असत्य, मिथ्या | इसी अकार स्वगेनरक, धर्म अधरम का 
प्रयोग नहीं हो सकता | मंजूबा पृष्ठ ३४३ । 
८ - अमात्मक ज्ञान का अस्तित्व बाह्य अथ मानने पर नहीं हो सकता। जेसे 
सृगतृष्णा में जल का ज्ञान, गन्धवनगर की सत्ता। पतञ्जलि ने बौद्ध अथ को 
मानते हुए इनको डउदाहरणरूप में दिया है । 


असत्तु श्ुगतष्णावदू गन्धवनगरं यथा। महा० ७, १, ३। 

भत्‌ हरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न वासना के आधार पर 
मृगतृष्णा आदि में जल का ज्ञान होता है। यह भआञान्त ज्ञान बौद्ध ही ही सकता 
है, बाह्य नहीं | वाक्य० ३ पृष्ठ ४३४ । 


नागेश का केवल बुद्धिवाद--भत्‌ हरि ने जिन आक्तेपों का उल्लेख बाह्या्थे 
मानने में किया है, उनका नागेश ने उल्लेख करते हुए केवन्न बुद्धिवाद का सम- 
थेन किया है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना सत घोषित किया है कि अथ (वस्तु) 
वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है ओर शब्द भी बुद्धि में ही रहता है। बुद्धि में ही 
शब्द और अथ दे।नों का अभेद रहता है। 
बस्तुतो बोद्ध एवार्थं: शक्य:, पदमपि बौद्धा, तयोरभेद+ । 


मंजूषा, पृष्ठ ४४५। 
शक्याउ्थाउपि बुद्धिसमाविष्ट एवं न तु बाह्यसमाविष्ठः । 
मंजूषा, एृ० २३६। 


' त्ागेश ने अथे को बोद्ध ( काल्पनिक, असत्य ) मानकर शब्द्‌ और अर्थ में 


शंब्द ओर अथ का सम्बन्ध १८३ 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आक्तेप किया जाता था कि अप्नि शब्द के ज्च्चारण 
से मह में आग ल्ग जानी चाहिये, उसका समाधान किया है। वस्तु को बोद्ध 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा । 

नच बोडे दाहादिशक्तिमत्त्वम्‌। मंजूषा पृष्ठ ४५ । 


नागेश ने इस प्रकार से बाह्य अथे मानने पर कठिनाई का अनुभव कर बाह्य 
अथ का सर्वथा खण्डन किया है और बौद्ध अथ की ही सत्ता खीकार की है। 
नागेश ने इस सम्बन्ध में बाह्य सत्ता का खंडन करके अथमात्र को काल्पनिक 
माना है। वस्तुमात्र को असत्य बताकर संसार को भ्रम ओर माया मान लिया है । 
इसके लिए अद्वेतबाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेष का परमाथसार, 
ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, श्री हुए के खण्डनखण्डखाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुख्यरूप से हैं, अद्वेतवाद के प्रतिपादन में स्थान-स्थान पर जद्ध रण दिये हैं ओर 
बाह्य जगत्‌ को कल्पना और असत्य माना है। परमाथेसार का डद्धरण देते हुए 
कहते हैं. कि यह समस्त संसार अ्रमरूप है। जसे म्रगतष्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में साँप ओर तिमिर रोग से पीड़ित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है। 


मगतृष्णायामुदकं; शुक्तो रजतं, भ्ुजंगमो रज्ज्वाम। 
तैमरिकचन्द्रयुगबंदू आ्रान्तमखिल जगदुरूपम्‌ ॥ 
मंजूषा,पृ० २५६। 
कूमपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि पृथिवी आदि सब कुछ बस्तुएं 
चित्त में ही हैं, बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्न, श्रम आदि की अवस्था में इनका सब' 
अनुभव करते हैं । 
विप्र पृथ््यादि चितस्थ न बहिः सथ' कदाचन्‌। 
स्व॒प्नअ्रममदादरेषु सर्वेरेबानुभूयते ॥ 
मंजूषा, पु" २७८ | 
परमार्थशार का एक अन्य उद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह संसार असत्य 
है। परमात्मा ने इसको मूलग्रकृति से सत्य सा बना दिया है। 
सत्यमिव जगदसत्य मूलप्रकृतेरिद' कछृतें येन्‌ | मंजूषा, पृ० २८०। 
अद्वेतवेदान्त के “त्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”” का ही निरूपण शब्दाथ के निरूपण 
में नागेश ने कर डाला है। 


नागेश के मत की आलोचना-तागेश ने केवल बुद्धिवाद का समर्थन 
अपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी त्रुटि व्याकरण को एकांगी बनाने की की है। 
पतञ्चलि ने व्याकरण को वेद और दशेनों की सब शाखाओं से सम्बद्ध बताया है 
और उसी का निर्वाह भतृ हरि ने भी किया है। परन्तु नागेश ने उस मर्यादा का 
उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि डनका यह ग्रतिपादन 
स्वयं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अथ (वस्तु ) को असत्य 


१८४ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


ओर सर्वथा काल्पनिक मान लिया तो शब्द और अथ का सम्बन्ध ही ३ कैसे' 
रह सकता है। शब्द और अथथ की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 
पद ओर पदार्थ आदि असत्य ही हैं। यहाँ तक कि शाख्र भी असत्य का ही वर्णन 
करता है । 

पद्पदार्थायसत्यमेव | शास्तरमप्यसत्यव्युत्पादकमेव । मंजूषा, पृ० ४१००-४७११। 


शब्दारथ सम्बन्ध को न मानने वाले बौद्धों के मत के खण्डन के विपरीत उन्हें 
यह स्पष्ट डल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत बौद्धों के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में उसकी प्रतीति मानते हैं। अतएव 
सत्य के तुल्य बताते हैं। “सत्यमिव जगद्सत्यम्‌” । 


सत्यमिवेति इबेन तस्यारोपितत्वात्‌ । व्यवह्दारकाल्ले वत्पतीतेः सत्यमिवे- 
त्युक्तम्‌। मंजूषा पृष्ठ २८० से २८३। 

अपने को बोद्धमतावलस्बी सिद्ध होने से यह कहकर बचाया है कि बौद्ध आरो- 
पित सत्ता अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता को भी नहीं मानते हैं ओर आत्मा को 
अनित्य मानते हैं। नागेश यद्यपि असत्‌ को प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक सत्यता ओर आत्मा को नित्य मानने से बौद्ध नही होते । मंजूबषा 
पृष्ठ २८२ । 

पतशञ्जलि ने जैसा कि पहले उद्धृत किया जा चुका है कि “उपदेशेडजनुनासिक 
इतू ! ( अष्ठा० १, ३ ३ ) में उपदेश और छद्देश की व्याख्या में बाह्य और 
बौद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया हे, परन्तु नागेश ने (मंजूपा, पृ० २४२) पर 
केवल बोद्ध अथ को लेकर पतञ्जलि को प्रस्तुत किया है और उनके समस्त बाह्य 
अंश का अपलाप किया है। 


इससे भी अधिक भर हरि के उद्धरण में दृष्टिगोचर होता है। भत्‌ हरि ने 
शाब्दबोध में तीन तत्त्वों का ज्लेख करते हुए बाह्य अथ का स्पष्ट उल्लेख किया है । 
भतृ हरि के श्लोक का रूप निम्न है:-- 
ज्ञान प्रयोक्तर्वालद्योडथ: स्वरूप च पतीय्ते | वाक््य० ३ पृ० &६। 
नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को सर्वथा हटाकर बाह्य अथे भरत हरि को 


अभीष्ट है, इसका अपलाप किया है | नागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 


ज्ञानं पैयोक्तुरथ स्य स्वरूप च अतीयते । मंजूषा, पृ० ३६ । 
तीन तत्त्वों में से बाह्य अथ को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं। १-प्रयोक्ता 
का अभिप्राय और २--अथ का स्वरूप । ये दोनों जच्रित शब्दों से ज्ञात होते हैं । 
भत्‌ हरि ओर बाह्य अथ -- भतृ हरि ने केवल बोद्ध अर्थात्‌ काल्पनिक अर्थ 
मानने पर भी उन्हीं आत्षेपों को दिया है, जो कि बौद्ध अर्थ का अपलाप करने पर 
दिया गया है। तृतीय कांड के सम्बन्ध समुहंश में अभाववादियों के मत के 


शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध १८४ 


खण्डन में ( श्लोक० ६६ से ७५ ) तथा वृत्तिसमुद्देश में नञर्थ पर विचार करते 
समय भत्‌ हरि ने विस्तार से केवल बोद्ध अर्थ का खर्डन किया है। बाह्य वस्तु की 
सत्ता के बिना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है और न नञ्‌ समास वाले पढ़ों 
की संगति होती है। 

जिस प्रकार बाह्य अथ मानने पर “हे” “नहीं है?! “उत्पन्न होता है” आदि क्रिया- 
कलाप की संगति नहीं होती है, डसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर भी 
इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। जो युक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, वही युक्तियाँ 
बहाँ भी लागू होती हैं। साँख्य, मीमांसा न्याय, वैशेषिक, जेन आदि दर्शन बाह्य 
वस्तु की सत्ता मानते हैं। संसार को सत्य मानते हैं। बाह्य अथ की सत्ता का कुमा- 
रिल ने श्लोकवातिक के प्रत्यक्षसूत्र, निरालम्बनवाद, शून्यवाद और अभाव 
परिच्छेद में, जयन्त ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय आहिक में तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेय- 
“अत इक के श्रथम ओर द्वितीय परिच्छेद में बहुत विवेचन के साथ प्रतिपादन 
किया है। 


दुश्य ओर अदृश्य अर्थ--भर्द हरि ने दोनों वादों के समन्वय के लिए 
अर्थ की बाह्य ओर बोद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। भत्त> 
हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने लिखा है कि कुछ ऐसे अर्थ हैं जो 
आकार वाले हैं | शब्दों से अथे का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की भी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अथे जैसे धरम, अधर्म, संवर्ग आदि ऐसे हैं. जिनके 
आकारविशेष का ज्ञान नहीं होता है, अतएवं ऐसे अथ केबल ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक ) हैं। अर्थों का जैसा स्वभाव है, बैसी ही उनकी व्यवस्था की 
जाती है। 
आकारवन्तः संवेया व्यक्त स्सृतिनिबन्धनाः | 
ये ते प्रत्यवभासन्‍्ते संविस्मात्रं त्वतोडन्यथा ॥ 
वाक्य ० २, १३४ । 
बौद्ध श्रथ के लिए भी बाह्य अर्थ की आवश्यकता--यहं प्रश्न उठाया गया 
है यदि शब्द का अथथ केवल बौद्ध (काल्पनिक) साना जायगा तो “ओदनं भुड्ते” 
( भात खाता है ) इत्यादि बाह्य व्यवहार केसे हो सकता है। भतृ हरि कहते हैं 
कि शब्द से जो अथ का धोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप है, अतएव बौद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अर्थ (वस्तु) का निर्देश किया जाता है, वह बाह्य भी 
हो सकता है ओर बौद्ध भी। अतः भोजन आदि पदाथ जो कि बाह्य हैं वहाँ पर 
बाह्य अथ का प्रहण होगा। बोद्ध अर्थ मानने में जो असंभव समभा जाता है, 
वह भी सम्भव है। 
भोजनाइभिमन्यन्त बुद्धुयर्थ यद्खंभवि । 
बुद्धयर्थादेव वुद्धयर्थ जाते तद॒पि दृश्यते॥ 
बॉक्य० ३ पष्ट ११३ ॥। 
ब्ड्ट 


श्य६ अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
अभ्युपगमवाद और दूसरा बाह्यवाद । दोनों वादों को मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवहार हो सकते हैं। अभ्युपगमवाद अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो भात आदि शब्दों का 
विचार रहता है, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अथ का दूसरे को बोध कराया जाता है। वाक्यवादी प्रत्येक शब्द से 
अर्थ का ज्ञान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से ही अथे का ज्ञान मानते हैं। अतः 
वाक्य में शब्दों का अर्थ बोद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है । 
इस पद्धति का नाम है अभ्युपगमवाद । 


अर्थग्रह की मनोवैज्ञानिक पद्धति--बाह्यवाद के अनुसार पद्धति यह है कि 
बाह्य वस्तु होने पर दर्शन अर्थात्‌ वस्तु को आँखों से देखते हैं.। इस देखने से वस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विषय में ज्ञान होता है, इस बोद्ध 
प्रदीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, तब प्रतिमा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाक्षात्रूप) से बाह्य वस्तु ही बाच्य होती है, उसी के विषय में श्रवृत्ति 
होती है जहाँ पर बाह्य अथ नही है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धितत ) अथ का 
बुद्धि में आभास होने के कारण क्रिया और कर्चा का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है। हेलाराज, वाक्य० हे पृष्ठ ११३ । 


अभ्युपगमवादश्वायम्‌ । बाह्यनयेडपि हि शब्दार्थस्य बुद्धिपरिवर्तनः 
प्रतीतेः० । हेलाराज । 
भतृ हरि ने अतएव लिखा है कि जब शब्द के द्वारा अथ की अतीति बुद्धि में 
हो जाती है तब अथे ( वस्तु ) के विषय में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। अतः दृश्य 
और चुद्धिगत ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण बाह्य शब्दाथ मानना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा हीन मानेंगे तो अब्राह्मण आदि शब्दों में न्यू समास नहीं के द्वारा 
किस वस्तु से प्रथकुकरण करेंगे। वाक्य० ३ प्रू० (८५ । 
निवृत्तेतवयवस्तस्मिन्‌ पदार्थ बतते कथम। 
नानिमित्ता हि शब्दस्य प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥ 
वाक्य ३ पूृ० €४८३। 
पुण्यराज ने इससे भी स्पष्ट रूप में इस विपय को भतृ हरि का भाव स्पष्ट 
करते हुए सैद्धान्तिक निर्णय दिया है. कि शब्द के अथ का ज्ञान यदि बाह्य वस्तु 
के आधार पर हुआ है ओर वस्तुतः बाह्य अथ विद्यमान है तब तो शब्द का अर्थ 
बाह्यवस्तु होगा ओर यदि बाह्मवस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केधल बौद्ध अर्थ के 
आधार पर है तब शब्दार्थ बौद्ध ही माना जायगा। पुण्यराज, वाक्य० २,४४६। 


"विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार--भर्त.हरि और नागेश ने 


शब्द ओर अथथ का सम्बन्ध श्घ७ 


शब्दाथ सम्बन्ध के विषय में नैयायिक वैशेषिक ओर बौद्धों के मत का खण्डन 
किया है तथा मीमांसकों और तान्त्रिकों के मत का खपक्ष के समर्थन में उल्लेख 
किया है। अतृएव यहाँ पर अत्यंत संत्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना डचित है। 


नेयायिक और वैशेषिकों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
सीमांसक और तान्त्रिक शब्दा्थे संबंध को मानते हैं अतः यहाँ पर नेयायिकों 
ओर वेशेषिकों का मत प्रथम पू पक्ष के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का बाद 
में उल्लेख करने से विषय स्पष्ट हो सकेगा। प्रभाचन्द्र आचाय ने प्रमेयकमल- 
मातंण्ड में शब्दा्थ मानने पर आक्तेपों का अच्छा उल्लेख किया ओर आरत्तिपों 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है। अतः आत्तेपों का पूब पक्ष में ओर समाधान का 
उल्लेख सीमांसकों के मत के साथ किया जायगा। जैनियों का सिद्धान्त शब्दार्थ 
संबंध को मानते हुए भी डसे नित्य नहीं मानता है। बोद्धों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद' के नाम से प्रसिद्ध है अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता है। अतः उसपर 
पृथक्‌ ही विचार किया जायगा | 


नेयायिक और वेशेषिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार 


करे ७ 


नेयायिक और वेशेषिकों में मतभेद्‌--नेयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
ओर अर्थ का केवल सामयिक अर्थात्‌ साकेतिक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य 
ओर स्वाभाविक नहीं। इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विषय पर मतभेद है । वैशेषिक शाब्दबोध को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्‍्तर्भाव मानते हैं ओर नेयायिक शब्द प्रमाण को 
पृथक्‌ प्रसाण मानते हैं। कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कह दिया हे 
कि इससे ही शब्द प्रमाण की व्याख्या हो गयी । 
एतेन शाब्द व्याख्यातम्‌ | वैशेषिक० ६, २, ३, । 
गैतम शब्द को पृथक्‌ प्रमाण मानकर प्रमाणों की संख्या चार मानते हैं अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान और शब्द | आप्त अर्थात्‌ यथार्थ वक्ता कै उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हैं | यह शब्द दे! भ्रकार का होता है। एक वह जिसका विषय 
दृष्ट अर्थात्‌ अत्यक्षसिद्ध पदार्थ है और दूसरा वह जिसका विषय अद्ृष्ट अ्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष पदार्थ है। इस प्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दे। प्रकार 
का है। 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रेमाणानि । न्‍्याय० १, ३े। 


हो. हुआ. 


आपोपदेश: शब्द: | १/७। स द्विविधो दृष्णादृष्ठाथत्वात्‌ | १, ८। 


गौतम ने शब्द प्रमाण के पृथक्‌ सत्ता न मानने वालों की ओर से पूर्व पक्ष 
रक्‍्खा है कि शब्दप्रमाण भी अलुमान है, ध्योंकि अप्रत्यक्ष पदार्थों की शब्द से 


श्प८ अथे विज्ञान ओर व्याकरणदश न 


प्राप्ति नहीं होती है, उनका अनुमान ही किया जाता है। जब पदार्थ की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे! प्रमाणों की एक ही कार्य के लिए क्‍या 
आवश्यकता ? इसका उत्तर देते हैं कि आप्तों के उपदेश के सामर्थ्य से शब्द- 
प्रमाण से अद्ृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। म्याय० २, १, ४६ से ४० » ४२। 

वात्यायन ने न्‍्यायभाष्य में, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामरणि! के शब्दखण्ड में, 
जगदीश ने शब्दशक्तिग्रकाशिका में तथा जन्यतमभद्ट ने न्‍्यायमंजरी के तृतीय 
आह्िक सें शब्द प्रमाण की पथक्‌ सिद्धि का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। इस 
विषय का कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद में तथा प्रभाचन्द्र ने 
प्रमेयकमलमातेएड के आगमग्रमाणनिरूपणअकरण में बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
पादन किया है। 


शब्दाथसम्बन्ध मानने पर आध्ेप 


संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है - शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आक्षेप किये गए हैं : -... 

१- कणाद ने वेशेषिक दशन में शब्द और अर्थ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आक्षेप किया है | शब्द और अर्थ में दोनों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयेग 
ओर समवाय में से कोई नहों रह सकता। यह सम्बन्ध संयेग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है 
ओर जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, वह साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
ओर गुण में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें समवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है । दूसरी बात यह है कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है, 
दोगुणों का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता । शब्द का अर्थ प्राय: गुण भी होता है, अतः दे।नों गुणों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सबंदा निष्क्रिय अर्थात्‌ किसी प्रकार की क्रिया से रहित 
है। संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने बालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो । निष्क्रिय पदार्थों जैसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | आकाश भी निष्क्रिय है और डसका बोधक शब्द भी 
निष्किय है। अत: शब्द और अथ (€ वस्तु ) में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
अविद्यमान वस्तु के लिए “नहीं है” जैसे “ घटो नास्ति! (घड़ा नहीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमान शब्द और अविद्यमान वस्तु के साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

शब्द ओर अथे में संयोग या समवाय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। 
दर्डी ( दण्डवाला व्यक्ति ), णएकाक्ष: ( एक आंख वाला व्यक्ति ) इस प्रकार के 
उदाहरणों में दए्ड के साथ संयोग सम्बन्ध और आँख के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है । शब्द और अथ के विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १८६ 


घट: घड़ा शब्द वाला घड़ा। इससे ज्ञात होता है कि शब्द और अर्थ में न संयोग 
ओर न समवाय सम्बन्ध है। 


युतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयो: योगविभागी न विद्येते | गुण्त्वात्‌ । 
गुणो5पि विभाव्यते | निष्क्रियत्वात्‌। असति नास्तीति प्रयोगात्‌। शब्दार्थाब- 
संबद्धी संयोगिनो दर्डात्‌ समवायिनो विशेषाच्च | वैशेषिक० ७,७,२,१३ से १६। 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द और अर्थ में न॒ तो घड़े और बेर के तुल्य 
संयेग सम्बन्ध हो सकता है ओर न तंतु और पट की तरह समबाय सम्बन्ध ही 
दीखता है। अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैं, अत: किसी 
अकार का सम्बन्ध शब्द और अर्थ में नही हो सकता। संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द और अथे एक स्थान पर हों। शब्द मुँह में रहता है 
ओर अथे भूमि पर। न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अर्थ (वस्तु) सम्भव है 
ओर न अथ के स्थान ( भूमि ) पर शब्द सम्भव है| शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिहा और पअयल्न हैं, इनकी घट आदि पदार्थों के स्थान पर 
प्राप्ति नही होती है अतः सम्बन्ध नहीं हो सकता । न्‍्यायमंजरी, पु० २२० से २२१। 


शब्द और अथ में सम्बन्ध नहीं है। दे।नों विभिन्न स्थलों पर रहते हैं जिस 
भकार हिमालय और विन्ध्याचल । सम्बन्ध के लिए दे।नों का एक स्थल पर होना 
आवश्यक है। 


न शब्दोउथन संगतः । 
तद्देशान्तराहष्टेविंन्ध्यो हिमवता यथा ॥ 
श्लोकवार्तिक, सम्वस्ध० ७ । 
वात्स्यायन ने न्‍्यायसूत्र २, १, ४२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र ( १, १, 
४) में इन आक्षेपों का उल्लेख किया है । शब्द और अथ में प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अथ के स्थान पर शब्द पहुँचे, यह नहीं होता है, अत: सम्बन्ध नहीं है | 


भूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता--२--प्रभाचन्द्र ने प्रश्न- 
कर्ता का यह श्रश्न रक्खा है कि शब्द अथे का प्रतिपादक नहीं है। उसका अथ से 
सम्बन्ध नहीं है। जो शब्द विद्यमान वस्तुओं को बताते हैं, वही अतीत और 
अनागत ( भावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध कराते हैं । वस्तु 
के अभाव में भी शब्द रहते हैं। जो वस्तु जिसके अभाव में भी रहती है, उसका 
डससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है। जैसे कुत्ते के अभाव में ही जो गाय देखी 
जाती है, उसका कुत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है। अथ के अभाव में भी शब्द देखे 
जाते हैं, अतः शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है ओर वे अर्थे का बोध नहीं कराते 
हैं। प्रमेयकमल० प० १२४ । 


वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती-..३--यदि शब्द का अथ के 


१६० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लडड कहने से मुँह लडड॒, से भर जाना चाहिये । आग 
कहने से मुँह जल जाना चाहिये, और छुरा कहने से मुह कट जाना चाहिये । 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः ज्ञात होता है कि देानों में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है। 
पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्बन्धाभावः । 
स्यायसूत्र २, ९, «रे । 


- शबर स्वामी ने पूरे पक्ष की स्थापना में ( मीमांसाशाबर भाष्य पृ० १२ ,) 
जयन्त ने शब्दार्थ सम्बन्ध में विचार करते समय आहिक ४ पृ० २९१ एवं प्भा- 
चंद्र ने प्रमेयकमलमातंण्ड (पृ० १२८) में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
है कि शब्द और अर्थ का अविनाभाव सम्बन्ध ( जो जिसके बिना न रह सके ), 
जैसे आग और घुएँ का, नहीं है. ( जयन्त )। शब्द से अथ का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नही होता, जितना चश्लु आदि से, प्रत्यक्ष वस्तु का होता है। अभाचन्द्र ने इसके 
लिए भत हरि का जद्धरण दिया है कि जले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अर्थात्‌ हाथ आदि जलता है वैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि प्रतीत नहीं होता। प्रभाचन्द्र । 


अन्यथेवाशिसंबंधाद दाह दग्धो5 भिमनन्‍्यते। 
५ 
अन्यथा दाहशब्देन दाह्द्यथः प्रतीयते॥ 
बाक्य० २, ४२५। 


अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। 


ञथ एक ही निश्चित नहीं हे --४७- एक आपत्ति गोतम ने विशेष महत्त्व- 
पूर्ण की है। उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अथविज्ञान से है। यदि 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक ओर नित्य है तो एक ही शब्द का 
विभिन्न देशों में ( या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अथ नहीं होना चाहिए। 


जातिविशेषे चानियभात्‌। न्‍्याय० २, १, ५६। 


शब्द और अथ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः देनों का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। यास्क (निरुक्त २, २), पतञ्ललि (महा० आ० २) जयंत 
( पृ० २९९ और २२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवातिक सम्बन्ध/क्षेपपरिहार श्लोक 
१६ तथा तन्त्रवार्तिक में देशभेद, भापाभेद्‌ एवं आय अनाये प्रयोगमेद से एक ही 
शब्द के विभिन्न अर्थों में प्रयोग का डल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र- 
वातिक में ऐसे उदाहरण देने के बाद यहाँ तक कहा है कि जब द्राविड़ आदि 
भाषाओं (तेज्गू , तामिल, कन्नड़) में इस प्रकार की स्वच्छुंद कल्पना है, तब पारसी 
(फारसी ), बबर (असमभ्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, डदू ), रोमन 
(इटात्ियन ) आदि भाषाओं में उन्हीं शब्दों का क्या क्या अथ होगा, पता नहीं । 


| 


शब्द्‌ और अथ का सम्बन्ध १६९ 


तद्‌ यदा द्वाविडादिभाषायामीदशी स्वच्छुन्द कल्पना, तदा पारसीवबरयवन- 
रौमकआदिभाषासु कि विकव्प्य कि प्रतिपत्स्यन्त इति न विह्यः । तन्त्रवातिक । 
बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? ४- धर्मदीर्ति ने न्‍्यायविंदु के 
प्रथमपरिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि प्रत्यक्ष वह है, जिसमें कल्पना 
मिश्रित नहीं हुई है और अ्रमयुक्त नहीं है। 
तत्र कल्पनाउपोढ्मश्रान्त प्रत्यक्षम । न्‍्यायविन्दु। 
धर्मकीर्ति ने प्रमाणवातिक के तृतीय परिच्छेद ( प्रत्यक्षप्रमाण ) में नेयायिकों 
वैशेषिकों आदि के सम्मत बाह्मपदार्थ का बहुत विस्तार से खण्डन किया है और 
केवल विज्ञान को दी एकमात्र तत्त्व बताया है। बाह्य वस्तु वस्तुतः कुछ नहीं है। 
बाह्य अर्थ के- विषय में धर्मकीति का कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञान- 
रूप ) सिद्ध है। अतः विद्वान कहते हैं कि जैसे-जैसे अर्थों ( पदार्थों ) पर चिन्तन 
किया जाता है, वैसे ही वैसे वह छिन्नभिन्न हो लुप्त हो जाते हैं, ( उनका भौतिक 
रूप सिद्ध नहीं होता) । प्रमाणवार्तिक ३, २०६ जो आकार प्रकार बाह्यपदाथ में है, 
बह आह्य और ग्राहक के आकार को छोड़कर नहीं मिलते । ( आह्य और आहक 
एक ही निराकार विज्ञान के दे। रूप हैं) अतएवं आकार प्रकार से शूज्य होने से 
सारे पदार्थ निराकार कहे गये हैं। ( प्र० बा० ३, २१५ )। धमकीति ने स्वयं यह 
प्रश्न उठाया है कि वह जो बाह्मपदाथे के रूप में अवभासित होने बाला ज्ञान है, 
उसका जैसे कैसे सी हो बाह्य पदाथे वाला रूप भासित हों रहा है, उसे छोड़ देने 
पर पदाथे अर्थात्‌ घड़े आदि का प्रहण ( चश्लु इन्द्रिय से प्रत्यक्ष ) कैसे होगा! 
उत्तर देते हैं कि प्रश्न ठीक है, में भी नहीं जानता। कैसे यह होता है। जैसे मंत्र 
( टोना आदि ) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियों को बांध दिया गया है, 
उन्हें मिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप में दीखते हैं। यद्यपि बह वस्तुतः 
उस ( रुपए आदि ) के रूप से रहित है ( प्र० बा० ३ ३५३ से ३४५५ )। इस तरह 
यद्यपि बाहर और अन्द्र सभी एक ही विज्ञानतत्त्व है, कितु तत्त्व अथ ( वास्त- 
बिकता ) की ओर ध्यान न दे हाथी की तरह आँख मदकर सिफ लोकव्यवहार 
का अनुसरण करते हैं। अतः तस्तवज्ञानियों को भी कितनी ही बार बाहरी पदाथों 
का चिन्तन ( वर्णन ) करना पड़ता है (प्र० वा० ३; २१६) | जयन्त ने न्‍्यायसं. री 
के अतएब बोद्धामिमत प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि विद्वानरूपी तत्त्व 
जो बाह्य वस्त का सरूप है, उसका चित्र द्वारा खयं अत्यक्ष होता है। उसका कोन 
सा अंश है जो अप्रत्यक्ष रहता है, जिरुके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है । 
कस्यार्थस्व॒मावस्य प्रत्यक्षल्य रूतः स्वयम्‌ । 
कोउन्यो न दृष्टो भागः स्थदू यः प्रभाणेः परीच्यते। 
न्‍्यायमंजरी पृ० ८७। 
जब शब्द के सम्बन्ध के योग्य कोई वस्तु बाहर है ही नहीं; तो सम्बन्ध किसके 
साथ होगा । 


१६२ अथेविज्ञान और व्याकरणद्शन 


शब्दार्थसंसर्गयोग्याथप्रतीति: किल कल्पना । 
न्यायमंजरी पृ० ८५ | 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलसातेण्ड में (पृ० १२४ से १२८ ) पूवपक्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया है। प्रभाचन्द्र (प॒० १९८) का पूबपक्ष के 
स्थापन में कथन है कि शब्द केवल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये। क्योंकि एक 
शब्द जैसे “गाय” असंख्यों गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता। 
ऐसा न कर सकने से उसका सब गायों के लिए ग्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
अतः शब्द निविकल्पक रवलक्षणम।त्र रहना चाहिये वह किसी सांसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। धमकी्ति का कथन है कि इस वस्तु का यह 
वाचक शब्द है, इस तरह वाच्य वाचक का जो सम्बन्ध है उसमें ज्ो दे। पदार्थ 
प्रतिभासित हों रहे हैं, उन्हीं वाच्य वाचक पदार्थो' का वह सम्बन्ध है ( श्र० वा० 
३, १२६ )। इससे स्पष्ट है कि शब्दाथ सम्बन्ध वस्तुतः है कुछ नहीं । 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और संकेतवाद 


शब्द ओर अथ में सांकेतिक धम्बन्ध--नैयायिक और वैशेषिकों ने शब्द 
ओर अथ में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता। यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
हे, इस प्रकार शब्दों और अर्थो' की व्यवस्था है। अतएव स्यायदशन में गौतम 
कहते हैं. कि शब्द और अथ में व्यवस्थ। देखी जाती है, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नहीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं और निषेध भी नहीं 
किया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा है, उसका उत्तर देते हैं कि यह सम्बन्ध साम- 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक है । 


शब्दा्थव्यवस्थानादप्रतिषेध:। सामयिकत्वाच्छुब्दा्थसंप्रत्ययस्य । 
न्यायसूत्र २, १, ५४ से ४५। 
कणाद ने भी शब्दाथ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार किया है। 
सामयिकः शब्दाथप्रत्थयः | बैशेषिक० ७, २, २०। 


वात्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य में कहा है कि शब्द और अर्थ की 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं है, अपितु सांकेतिक है। संकेत 
का कया अथ है ! इसका उत्तर देते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ वाच्य है, 
इस प्रकार का वाच्य वाचक नियम का विनियोग ही संकेत है। शंकरमिश्र ने 
वेशेषिकसूत्र ( ७, २, २० ) के उपस्कार भाष्य में सामयिक की व्याख्या की है कि 
समय का अथ है “इस शब्द से इस अथ को समझना चाहिये ।” इस अकार का 
इश्व॒रीय संकेत जिस शब्द का जिस अथे में परमात्मा ने संकेत किया है, वह उस 
अथ का बोध कराता है, वात्य्यायन और शंकरमिश्र । 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२१ ) में अपने 
पक्त का अतिपादन करते हुए लिखा है कि न हम शब्द और अर्थ का संयोग 
सम्बन्ध मानते हैं ओर न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-आश्रयिमाव 
आदि सस्बन्ध । तो कया शब्दाथ सम्बन्ध नहीं है ? है, क्‍योंकि शब्द से अर्थ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकार धूप से अप्नमि का ज्ञान। तब क्या 
अविनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान 
प्रसाण हो जायगा। शब्द और अथ में वाच्य वाचक नियम का निर्धारण समय 
( संकेत ) है, वही सम्बन्ध है। जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमांसकों के मत 
की आलोचना करके शब्दार्थ सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का 
खण्डन किया है। 


शब्दार्थयो:समयापरत्तामा व्च्यवाचकभावः सम्बन्ध: । 
न्‍्यायमंजरी पृ० १४२ | 

आक्षेपों के उत्तर--.शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आक्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (प० २२२ से २२४५)बहुत सुंदर रूप से दिया है। 
जयंत ने दोनों पत्तों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। जयंत का कहना 
है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा शब्द और अथ का एकबार सांकेतिक सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पक्ष है। इसलिए यह आक्तेप नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सब शब्द यद्च्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सदश हो जायगे। 
हमारे और तुम्हारे मत में यह अंतर है कि तुम्हारे सत के अनुसार यह शब्द ओर 
अथ के संबंध का व्यवहार अनादि है ओर हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं। जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दार्थ सम्बन्ध के 
ज्ञान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात्‌ बुद्ध व्यवहार आदि से जानते हैं । 
उसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शब्दबोध' में शक्ति अथौत्‌ स्वाभाविक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है और हमें केवल संकेत तक | संसार में इतनी ही व्यु- 
त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वस्तु ) इसका वाच्य है ओर यह ( शब्द ) इसका 
बाचक है। शक्ति तक व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है जहाँ पर साक्षात्‌ गाय का सींग 
पकड़कर शब्द और अथे (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैं, वहाँ पर इतना 
ही कार्य किया जाता हुआ देखते हैं कि ' यह इसका वाचक है ओर यह ( वस्तु ) 
इसका वाच्य है ।” जहाँ पर अयोजक और प्रयोज्य बुद्धि के व्यवहार से आवाप 
उद्गाप को देखकर व्युत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इतना ही अनुमान होता है कि 
इस अथथ को इस शब्द से इस व्यक्ति ने समझ लिया है। ऐसा नहीं समझता कि 
दोनों में कोई और शक्ति है । इतनी ही व्युत्पत्ति से शब्द ओर अथ का ज्ञान हो 
जाता है और इतना ज्ञान अनिवार्य है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दारथ सम्बन्ध नित्य नहीं है । अतएब तुमने (कुमा- 
रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४०, १४१) जो शब्दाथ 

ब्र 


7६४ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं खीकार करते | प्रत्यक्ष और अनुमान से, जैसा कि ऊपर प्रकार 
बताया है उस ग्कार, सम्बन्ध को मानते हैं और अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक बृद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्कष निकालता है कि 
यदि शब्द का अथ से सम्बन्ध नही है तो ग्रयाज्य वृद्ध गाय लाया कैसे ? अतः 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि देनों में कोई विशेष सम्बन्ध हे । 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह लाने का काम संकेत के 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 
प्रमाण से नहीं । 


तस्माद्‌ द्विप्रमाणकः सम्बन्धनिश्चयेः न त्रिप्रमाणकः। नन्‍्यायमंजरी पूृ० २२४ | 


उदयन ने न्यायकुसुभाश्जलि में यह स्पष्ड किया है कि सृष्टि के आदि में पर- 
मात्मा ने अपनी माया से शब्द और अथ के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया | हरिदास भट्टाचाय ने अपनी टीका में इसको ओर स्पष्ट किया है कि 
ईश्वर सृष्टि के आदि में प्रयोजक ओर ग्रयोज्य रूप में दो शरीर बनाकर व्यव- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है । 


वर्षादिबद॒ भवेपाधियृ ज्षिरोध: सुषुस्तिवत्‌। 
उद्धिद्वृश्चिकवद्‌ बणों, मायावत्‌ समयाहय: ॥ 
कुसुमांजलि, २, २। 


आधुनिक विद्वानों का मत-आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक संख्या सांके 

तिक सम्बन्ध को मानने के पक्ष में है। हमेन, पाउल, सईस, आग्डेन और रिचार्ड स 
ओर बरट्रेंड रसल आदि। आग्डेन रिचाड स शब्द को अथ का प्रतीक मानते हैं । वे 
कहते हैं कि शब्दों का जैसा कि>,ब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अथ 
नहीं है यद्यपि पहले यह सावभोम विश्वास था कि शब्दों का कोई अथ होता है। 
इनका तभी अथ होता है, जबकि विचारक जनका प्रयोग करता है कि वे किसी अथ्थ 
के बोधक हैं। एक अथ में यह माना जा सकता है कि जनमें अथ है, वह यह कि 
शब्द अथबोध के साधन हैं। विचारों और वस्तु में सग्बन्ध है. कभी साक्षात्‌ 
ओर कभी असाक्षात्‌ । शब्द और वस्तु में साज्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह सम्बन्ध 
असाक्षात्‌ है। क्योंकि कोई किसी अथ के बोध के लिए इनका प्रयोग करता है। 
भाव यह है कि शब्द ओर वस्तु का वास्तविक साज्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'भीनिडः आव्‌ मीनिडः (पृष्ठ £ से १२)। वे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैं. कि जब यह कहा जाता है कि “इस शब्द के यह अथ्थ हैं” 
तब इसी भाव से यह प्रयोग किया जाता है कि शब्द और अर्थ का साज्षात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है । प० १२। 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६४ 


बंट्रेंड रसल का कथन है कि सभी शब्दों का अथ होता है, यह केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्द 
वसस्‍्तुत: कोई अथ लिए हुए होते हैं, यह तकशाख्र को सम्मत नहीं है | 'भीनिडः आब 
मीनिकछ पृ० २७३। 


शब्दाथ सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आत्तेपों का बहुत विस्तार से खण्डन किया है । वैयाकरणों 
के मतानुसार इन आच्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। मीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के सम्बन्धाक्षेपबाद 
श्लोक ( १ से ४६) तथा सम्बन्धाक्षेपपरिहार (श्लोक १ से १४१) प्रकरण में दिया 
है ओर अनुपम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। अभाचन्द्र ने प्रमेयकमल- 
मातरड ( पष्ठ १९४ से १३१) तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( पष्ठ २९० से २२२) में 
इस के का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आत्तेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए 
गए हैं :--- 


शब्द ओर अथ में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भत हरि ने संयोग ओर समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध' 
की व्यवस्था की है। नेयायिकों और वेशेषिकों का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी निराधारता पतञ्लति के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है अर्थात्‌ सम्बन्धों की 
संख्या अपरिसित है। संसार में बहुत से सम्बन्ध हैं, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 

-स्वासिभाव (सेबक और स्वासी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध' (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिष्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो 
हित आदि ) | 


एकशतं पष्ठयर्था;, यावनन्‍्तों वा सन्ति । लेके बहवेडमिसम्बन्धा आर्था 
यौना मौखा: सत्रोवाश्चेति | महा० १, १, ४६। 


भत्‌ हरि ने माता और पुत्र के सम्बन्ध की उपमा दी है। कुमारितल ने सस्बन्धा- 
तषेपवाद में शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध से की 
है । सम्बन्ध के लिए आवश्यक नहीं है कि संयोग या समवाय अवश्य रहे। इन 
दोनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपल्ााप नहीं किया जा सकता। 
यह आक्षेप कि शब्द और अथ हिमालय और विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवश्य है। श्लोक ६ से १०। 

भतृ हरि ने यह सिद्ध किया है कि वेशेषिकों को भी यह सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा । उनकी युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भत्‌ हरि कहते हैँ कि जिस 


१६६ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


प्रकार सबवव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी धर्माध्म विशेष के कारण कोई स्वासी है और कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है ' इसी प्रकार शब्द में भी शब्द और अथ के विषय 
में भी एक शब्द का एक अथ विशेष से सम्बन्ध का कारण अदृष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा। 
अटृष्टवृत्तिलाभेन यथा संयोग आत्मनः । 
क्वचित्‌ स्वस्वामियोगार्यो भेदेड्न्यत्रापि संक्रमः ॥ 
वाकय० हे प्ू० १०४ | 

हेलाराज ने भत हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मा का संयोग 
समान होने पर भी स्वस्वामिसाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को स्वामी या सबको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द ओर अथ में भी शब्द का विषय नियत है, डसका 
प्रयोगदर्शन और अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप. सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथ का बोध नहीं कराया जाता | हेलाराज । 

शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 

की वाचकता की शक्ति है ओर अर्थ में शब्द के द्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
है। यदि देनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सबंदा नहीं रह 
सकता । शब्द ओर अथ में उपकाय डउपकारक सम्बन्ध है, अत: सम्बन्ध मानना 
पड़ता है। श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १९, १४। 


डउपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते | वाकय० ३ प्रू० १०० | 


भत हरि ने वाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, ग्राह्मग्राहक, प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकाये उपकारक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया है। कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है। 
प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध का उदाहरण दिया जा चुका है। यदि शब्द और अथ में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ !” कहने पर गाय का लाना कैसे हो सकता है । 
श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४० से १४७१। 


वात्स्यायन ने न्‍्यायभाष्य ( २, १, ४३ ) में स्पष्ट किया है. कि शब्द और अथे 
में प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ उस बस्तु को वस्तुतः शब्द उत्पन्न नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्‍्यायवातिकतात्ययेटीका (प्रृष्ठ २८६ ) में इसको स्पष्ट 
किया है कि प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध उन्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो कि देनों 
एक ही इन्द्रिय से अहण किये जाते हैं। शब्द और अथ में यह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । क्योंकि शब्द कान से सुना जाता है और पदाथे चक्षु आदि इन्द्रियों से 
अहरण किये जाते हैं। शब्द वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता है, अपितु डसका ज्ञान 
कस देता है 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६७ 


२--कुमारिल ने द्वितीय आक्षेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है। वृक्ष शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
वृक्ष का ज्ञान कराता है । उस समय उसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हैं। जब उसका सम्बन्ध “है? “या” “नहीं”? आदि से किया जाता 
है तब उसके बरतेमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है। श्लोकवार्तिक, 
आकृृतिवाद (श्लोक ४ से ४) तथा अपोहसिद्धि, रह्नकीति प्रृष्ठ ६ । 


वाचस्पति मिश्र ने न्‍्यायवातिकतात्पयंटीका ( पृष्ठ ३४१ ) में कहा हैकि शब्द्‌ 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीर्ण, 
( फेली हुई ) है। अतएव सत्ता और अभाव दे।नों के विषय में साधारण होने से 
“है?” के साथ इसका सम्बन्ध वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है। “था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
ओर भविष्यत्‌काल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं | “नहीं ? अतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदाथे सदा बना रहता है। 


पतलञ्ञलि और भतृ हरि पदाथे की त्रेकालिक सत्ता मानते हैं। अतः यह श्राक्षेप 

ही नहीं उठता है । प्रभाचन्द्र ने श्रमेयकमलमातेर्ड ( पृष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 

दिया है कि वस्तु अब न सही अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है। 
“इद्ानीमभावे5पि स्वकाले भावात्‌ ! | प्रभाचन्द्र । 

३--भद हरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ने डद्धृत किया है इसका सुंदर उत्तर दिया 

है। भत्‌ हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है | 


अखत्योपाधि यत्‌ सत्यं॑ तद्वा शब्दनिबन्धनम | 
वाक्य० २, १२६ । 


भत्‌ हरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्‍्य० २, ४२३ से ४५४) में इसका 
भ व स्पष्ट किया है कि शब्द जिस वस्तु का बोध कराता है, वह वस्तु बस्तुतः सत्य 
है। शब्द और अथ में संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है, अत: शब्द द्वारा 
अथ बोध में उस वस्तु की शब्द में वस्तुतः सत्ता नहीं रहती है, बाह्य पदार्थ में 
ओर शब्द में विद्यमान अथ में यही अन्तर है। शब्द के अथ में यह असत्यता 
( अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कहा है। 
अतएव पुण्यराज ने भी कहा है कि शब्द ओर अथे ( वस्तु ) में वास्तविक 
समन्वय नहीं है । 
. शब्दार्थयोनांस्ति कश्चिदु वास्तवः समन्वय इति बोद्धव्यम्‌ | पुएयराज, 
वाक्य * २, ४२४। 


श्ध्प अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


अभाचन्द्र ने प्रभेयकमलमातंण्ड (पृष्ठ १५६) में इस आतक्तेप का खण्डन किया 
हे कि शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, क्‍योंकि उनसे अर्थ का जो बोध 
होता है वह पूणरूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है कि अश- 
ज्ञान के विभिन्न साधनों से अर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है, कोई 
अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं। आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से | साधन के भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । अत: अस्पष्ट ज्ञान कराने 
वाले साधन से ज्ञात पदार्थ को असत्य नहीं कह सकते। शाब्दबोध में सामान्य- 
विशेषात्मक अथ का ज्ञान होता है अतः यह आक्षेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के 
द्वारा जलाने का अथ नहीं बताया जाता है। 


४-योगवाचस्पत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अर्थों 
को बेाध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्थों के साथ सम्बन्ध है। 
ईश्वरक्ृत संकेत उसका अकाश करता है। मंजूबा, पृष्ठ ४६। 


भठ हरि ने इसीलिए शब्द को अनेक शक्ति वाला बताते हुए इसको डसकी 
शक्तियों का विभाग माना है। 


ह अनेकशक्तेरेकस्य प्रविभागो<्नुगस्यते । 
वाक्य० २, ४७८ | 

जयन्त ने अतएव शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने बालों के पक्त का निरूपण 
करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों में सारे अथ्थों का बाघ कराने की शक्ति है। 
अतः किसी देश में किसी अथ का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का । इसी- 
लिए जब ऐसे शब्द को सुनते हैं. जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथ को बताने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। यदि शक्ति न 
होती और संकेत न किया गया होता तो उसमें बाधकता की आशंका नहीं उठ 
सकती थी। संकेत शब्द की उस स्वेशक्तिमत्ता का नियामक है। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२९' से २२४ । 


पतल्ललि, भष्त हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों का बिभिन्नअर्थ में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया है। ' सर्वे सर्वारथवाचका:” (डद्योत, महा० १ / १, १) यह नित्य 
सुम्बन्धवादियों का सिद्धांत अ्थविज्ञान की विभिन्न दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथकता, भाषासेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अर्थो' 
का भूल कारण शब्द की सवशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक सम्बन्ध 
को ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्ध 
करता था।  . 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६६ 
बोद्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खणउन अव्यवहारिक है 


४--बोड़ों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय बैशेपिक 
सांख्य आदि सभी दशेनों ने खण्डन किया है। जैन दर्शन भी प्रत्यक्ष की सत्ता 
मानता है। अतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है। इस विषय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंभमी वर्णन आएगा। अतः यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि बौद्धों का प्रत्यक्ष म्रमाण का खण्डन व्यावहारिक दृष्टि से सबंथा 
हेय है! एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बोद्ध दाशशनिक सूक्ष्मदाशे- 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं। ओर जहां पर सूक्ष्म दा्शनिक 
दृष्टिकोण से विचार का विपय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैं अतएब उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैं और न दाशनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्तेप में इसी बात से 
समभना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण 
के अभाव का परिचय दिया है और अवयवी तथा जाति का खण्डन करके दाश निक 
दृष्टिकोण के अ्रभाव का | अतएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर श्ले।कवातिक में 
वज्रपात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है | द्हिनाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है ), अपसरोक्त 
' इन्द्रियग्राह्म ( प्रत्यक्त है) किया था। परन्तु उ्योतकर ने अपने न्यायवार्तिक में 
जे। दिडनाग में सिद्धान्तों की कठे।र समीक्षा की, उसके फलस्वरूप धमकीति के 
उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने उसमें “अश्ान्त” ( अ्रमरहित ) 
पद्‌ जे।ड्कर “तत्र कल्पनापोढ्मश्रान्तं ग्रत्यक्षम्‌” ( न्यायविन्दु प्रथम परिच्छेद॑ ) 
अपने सत की रक्ता का उपाय किया है। जयन्त भट्ट ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय 
आहिक में प्रत्यक्ष के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है । यह विषय प्रथक दाश- 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की 
निःसारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्लोकबातिक में निरालम्बनवाद तथा 
शून्यवाद प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातंएड चतुथपरिच्छेद तथा विद्या- 
नन्‍्द के अष्टसहस्री (प० २४६) आदि में विस्तार से किया गया है । 


शब्दाथ सम्बन्ध और नित्यवाद 


जेन दाशेनिकों का मत-प्रभाचन्द्र आचार्य ने अपने अतिविद्त्तापूर्ण 
प्रमेयकमलमातेण्ड ग्रन्थ में शब्दार्थ सम्बन्ध के विपय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
करते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई युक्ति अर्थात्‌ प्रयोज्य ग्रयोजक बुद्ध के व्यवहार 
से आवाप उद्धाप की पद्धति से अथेज्ञान का उल्लेख करके प्रत्यक्ष अनुमान और 
अर्थापत्ति इन तीन अमाणों से शब्द ओर अथ में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है। 


२०० अर्थविज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्यः | प्रमेय ० पू० ११६। 


बौद्धों के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि बोढ़ों को भी 
शब्दार्थ सम्बन्ध मानना चाहिए । शब्द ओर अथ में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैँ ।अतणएव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द ओर अथ में रवाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है। देनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक ( बाच्य वाचक ) शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
ओर ज्ञेय में ज्ञाप्यज्ञापक्त शक्ति होती है।शब्द और अथे में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई काय कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द ओर अथ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है । संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं जैसे “मेरु आदि पवत हैं?। प्रमेयकमल 
सातंण्ड, पृष्ठ १२३। 

प्रभाचन्द्र ने भत हरि के प्रसिद्ध श्लोक, “नित्या: शब्दाथसम्बन्धा: समाम्नाता 
महषिभि: |? ( वाक्य ० १, १३ ) को छद्धत करके डसका खण्डन किया है और 
कहा है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं हे, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हो जाता है । 


सम्बन्धस्यानित्यत्वं मित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ | प्रमेष० प० १२५७ | 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य ओर विशेष ( जाति और व्यक्ति ) दोनों 
का बोध कराता है। व्यावह्व रिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य है 
अतः उससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य है। प्रमेय० पु० १९४ और १३६। 


तान्त्रिकों का मत -नागेश ने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 

है कि वे शब्द और अथ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं। 
“नित्य: शब्दार्थसम्बन्ध:? इति तान्त्रिका: | मंजूषा० पु० ४६। 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सब अर्थों से सब शब्दें। का सम्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में डल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योंकि 
बे येगबल से शब्द और अर्थ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह यक्ति- 
संगत भी है। एक ही शब्द, त्रह्मरूपी र्फोट समस्त शब्द ओर समस्त अथ इन दोनों 
रूपों का उपादान कारण है, अत: उसके कायरूप शब्द और अथ दोनों ही देनों 
रूप हैं, अर्थात्‌ शब्द ओर अथ देनों परस्पर बदले जा सकते हैं। समस्त शब्दों 
से समस्त अथ हो सकते हैं और समस्त अथ सभी शब्दों द्वारा बोध्य हो सकते हैं । 

नागेश ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता के स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जब से सृष्टि चत्नी है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति है ओर व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके! नित्य कहा जाता है। 


नित्यत्वं तु यावत्सष्टिस्थित्या व्यवहारनित्यतया च बोध्यम्‌। 
भजूबा पृ० ४६ | 


शब्द ओर अंथ का सम्बन्ध ४०९ 


श्रृंति का वंचन नागेश ने अपने समथन में जद्धत किया है कि वाकतत्त्व 
( शब्दतत्त्व ) सुक्ष्म है ओर एक है । ताक्ष्विक रूप से यह अथ से प्रथक नहीं है। 
वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता 
है । उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक-प्रथक समभते हैं। 


सूचमामथ नाप्रावसक्ततत्वाम्‌ , एकां वाचमभिष्यन्दमानाम | 
तामन्ये [विदुरन्यामिव च, नानारुपामात्मति सन्निविष्टाम ॥ 
मंजूषा, पृ० ५० । 


आधुनिक विद्वान्‌ डा० ब्रोनिस्लाव मालिनोस्की का , जो कि नृवंश-विज्ञान के 
विशेषज्ञ हैं, इस विषय में सत है कि भाषातत्त्व सम्बन्धी विवेचन और सस्कृति, 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेषण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विश्वसनीयरूप में इस बात को प्रकट करता है कि शब्द 
आर अर्थ दोनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्त्त नहीं रखता 
है | सीनिडः आव मीनिहः प्‌० ३०६ । 


आधुनिक विद्वान के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भत हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और अथ दोनों अभिन्न हैं ओर एक 
ही आत्मा के दो रूप हैं, तो भत हरि का कथन कुछ स्पष्ट और एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता है | 


एकस्थेवात्मनो भेदी शब्दार्थावपरथकस्थिती | बाक्य ० २, ३१ | 


भरे हरि ने शब्दार्थ सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध करके तान्त्रिकों 
आदि के सत में उसको सिद्ध किया है। भत हरि तथा उनके व्याख्याकार हेला- 
राज ने लिखा है कि शब्द और अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी ज्ञात होता 
है कि शब्द से दृष्ट ओर अद्ृष्टनिमित्तक अर्थ का संस्कार किया जाता है, अर्थात्‌ 
शाबर आदि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के उतारने में सामथ्ये 
देखी जाती है। प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसद्ध बीजाक्षरों ( मन्त्रों ) के जप से 
अद्ृष्ट ( धरम ) की ग्रोप्ति होंती है। यदि शब्द और अथ में सम्बन्ध न होता तो 
यह केसे सम्भव होता । 


शब्देनाथरुय संस्कारो दृष्टाहष्टप्रयों जन: । 
क्रियते सो5भिसंबन्धमन्तरेण कथ॑ं भदेत्‌ || 
वाक्य ० ३, ए० ११४। 
न्यायद््शन में गौतम मुनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके वेद को 
डसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर वेद की प्रामाणिणशकता को सिद्ध किया है। 
मन्त्रायुवे दमामाणूयवच्च तत्‌ प्रामायुयमात्तमामाणयात्‌ | 
न्‍न्यायरूत्र २, १, ८ | 
२६ 
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सम्बन्ध सामयिक नहीं हे--भर् हरि ने सांकेतिक सम्बन्ध मानमे वालों 
के मत का खण्डन करते हुए लिखा है. कि बाह्य अथ चाहे वह नित्य ( जाति ) हो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शब्द ओर अथ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकत। है । 
नित्ये नित्येडपि बाह्य 5थे पुरुषेण कथंचन । 
सम्बन्धो कृतसम्बन्धेः शब्देः कतु' न शक्यते ॥ 
वाक््य० ३, पृ० ११५५। 
संकेतवाद के पक्तपातियों के लिए भतृ हरि का यह गूढ वचन बहुत विचार 
करने योग्य है। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि संकेतवाद 
के मूल में जाय तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है बह पहले किसी 
शब्द में ओर अथ में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होता है। भाव यह है 
कि शब्द ओर अथ के स्वाभाविक सम्बन्ध को स्वीकार किए बिना और बिना 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएव हेलाराज इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द और अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के द्वारा 
ब्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वाक्य ० ३, प्रृ० ११४। 


निव्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतगञ्जलि आदि के विचार- वैयाकरण दाश्शनिकों ने शब्द और अर्थ में 
, सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 
होता है | कात्यायन, पतञलिं, भठ हरि आदि मह।बैयाकरणों और महादाश्शनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस पश्न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्णतया दार्शनिक और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिचार किया है। अतएबं उनके विचारों फी गम्भीरता 
स्थूल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नहीं होती है । यह विषय भाषा-विज्ञान को 
सबसे गूढ़ ओर गहन प्रश्न है। पतव्जलि और भतृ हरि के विचार यहाँ इसलिए 
गरम्भारता से विचारणीय हैं क्योंकि वह इस विषय के आचाये थे। दोनों ने 
वैदिक या संस्कृत भाषा को लक्ष्य में रखकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्वं के मौलिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वों के 
विषय में जो मोलिक बातें भासित होती हैँ, उनका संक्षिप्त रूप निम्न है : - 


शब्द ओर अथे की अभिन्नता 


१--शब्द और अर्थ अर्थात्‌ वाकृतत्त्व और बुद्धितत्त्व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध हैं कि उनको प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है ।बाकृतत्त्व और बुद्धितत्त्व 
दोनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, दोनों की स्वतन्त्र पृथऋ्‌ सत्ता नहीं है| यही 
बाणी और विचारों का समन्वय है, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 
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कहते हैं। शब्द और अर्थ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतल्ललि ओर 
भतृ हरि ने कहा है, उसका तात्त्विक रूप यह है।शब्दाथ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो प्रश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से झुँंह का न जलना, अथ में बर्णों की 
अनुपलब्धि, उनको हेलाराज ने अतएवं कुछ अग्निय किन्तु सत्य रूप में कहा है 
कि “दर्शनानभिज्ञो देवानां प्रिय:” ( वाक्‍्य० ३, पृ० ६७ ) अर्थात्‌ दशेन ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रश्न उठाया है। 


सम्बन्ध की नित्यता 


२--पतञ्ललि और भत्‌ हरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का श्रयोग 
किया है। परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध” शब्द का प्रयोग किया। दोनों शब्दों का अथ 
तात्विक दृष्टि से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है और पतञ्जलि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनादिता, अनन्तता और अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३-इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अन्य दाशेनिकों के संकेतवाद का 
इसमें क्‍या स्थान है । तात्विक दृष्टि से जे। नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान 
है, वही व्यावहारिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है। इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह शब्द है ओर यह अथ है, 
आस्तिक दर्शनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया | शब्द भावाभिव्यक्ति 
का साधनमात्र है। अत: उसे प्रतीक भी कहा जा सकता है। संकेतवाद ओर 
प्रतीकृवाद इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमाथिक का नहीं। 
अतएव तात्विक दृष्टि से अधसत्य हैं | व्यावह्रिक दृष्टि से इनकी डपयोगिता 
पूरे और सत्य है। अतएवं मठ हरि ने कहा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान होता है। 


समयाद्‌ योग्यतासंबिन्मातापुत्रादियोगवत्‌ । वाक्य० ३े, ए० १११। 


महर्षि कशणाद और गौतम के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावहारिक दृष्टि- 
कोण को लेकर हैं | जयन्तभट्ट का अतएव यह कथन युक्तिसंगत है कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी ओर संकेतवादी दोनों 
लगभग समान ही हैं । दोनों को ही व्यावहारिक अवस्था में संकेत बुद्ध व्यवहार 
परम्परा से ही ज्ञान होता है। 

अथत्वे तु शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्तो तुल्य एवाबयो: पन्‍्थाः। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २९७ । 

इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्यावदह्दरिक अवस्था में संकेत के सहारे ही होवा 
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है अत व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है। अतः जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
में मानना पड़ता है। ओर उससे काम चल जाता हे तो क्या आवश्यकता है कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करें। 

समयोपयोगी नियामक इति चेतू स एव/स्तु कि शक्तिमिः। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२४ | 

यह व्यावहारिक स्थू्न दृष्टि का उत्तर भाषाशाश्नियों को मौलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
है। मोलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। बाक- 
तत्त्व ओर बुद्धितर्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 


गया है । 
द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


४--नित्य अर्थ क्या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्ललि ने “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे? ( महा० आहिक० १) की व्याख्या में द्रव्य 
ओर आकृति की नित्यता और अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट क्रिया है। 
पतञ्जलि मिट्टी के बने बतेनों और सुबर्ण के बने आभूषणों का उदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आकृति शब्द को श्लिष्ट रूप में 
प्रथोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं। भत हरि ने पतल्ललि के २०-२४ 
पंक्तियों में कहे मोलिक भाव को १२४ श्लोकों में तृतीय काण्ड के जाति समुददेश 
( वाक्‍्य० का० पृष्ठ १ से ६५ ) में स्पष्ट किया है। स्थल दृष्टि से समभा जाता है 
कि आकृति (जाति ) निय है ओर द्वव्य ( व्यक्ति ) अनित्य । परन्तु पतञ्जलि 
इसके सबंधा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कह गए हैं। पतझ्ञलि कहते हैं 
कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही रहता है। यहाँ गूढ़ वर्णन 
का अभिप्राय यह है । पतल्ललि ने आकृति शब्द, जिसके दो अथ हैं १-.आकार 
प्रकार, २ - जाति, का श्रयोग करके मिट्टी के बतेनों और सोने के आमूषणों का 
उदाहरण दिया है। ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि वह यह कह रहे हैं कि मिट्टी 
या सोने की बनी स्थूल बस्तुओं का आकार बदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शेष रहता है, जो कि द्रव्य है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( अध्याय ६, १ ) का वचन है 
कि “वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ” अर्थात्‌ मिट्टी रूप मूल 
भूत वस्तु एक है, घड़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं वह केवल कहने मात्र 
को हैं वस्तुतः मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा आदि कुछ नहीं है। पतञ्ललि का भाव 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है। पतञ्ललि वस्तुओं के आकार 
प्रकार को ही आकृति शब्द से अनित्य नहीं कह गए हैं, अपितु जातिमात्र, जो कि 
आकृति शब्द का अथे है, को भी अनित्य कह कर केवल एक द्वव्य को नित्य कह 
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गए हैं। जातिमात्र के मूल में एक तत्त्व है जो स्थिर और नित्य है, वह है, आत्म- 
तत्त्व | वैयाकरणों की भाषा में वह है शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म या स्फोट। पतञ्जलि ने 
प्रश्न उठाया था कि किस पदार्थ को लेकर शब्द और अथे के सम्बन्ध को नित्य 
मानते हो ? उसका उत्तर दिया है कि द्रव्य को पदार्थ मानकर । द्रव्य क्या है ? जो 
कि आकृति ( जाति ) के नष्ट होने पर भी बचा रहता है । वह है शब्दजह्य, शब्द- 
तत्त्व । यह ही वास्तविक नित्य है | इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि कूटरथ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन 
आदि न होता हो । शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है और शब्द्ह्म (स्फोट) 
रूपी अर वाच्य है। इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, और अनादि 
है। यह है वैयाकरणों का शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध। इसमें शब्द और 
अथ दोनों ही भव कूटस्थ हैं ।अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 
दाशनिक स्वरूप । 


जातिरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


४- पतञ्ञलि इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पदाथ बताते हैँ। प्रथम 
केटि का अर्थ शब्दतत्त्व है । उसके बाद हितीय कोटि का अथे जाति है। आत्म- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति अनित्य पदार्थ है इसका स्वरूप बदलता 
रहता है। इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतझ्ललि ने अन्तर कर दिया है। 
वे.कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्रव्यों में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है | अतः वह नित्य है। 

नित्या आकृति: कथम ? न कचिदुपरतेति छत्वा स्त्नोपरता भवति। 
द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते | महा० आए० ९ । 

यह है कि अर्थ की अनित्यता में भी नित्यता। अथ के परिवतेन में मी अप- 
रिवततन । अथ के विनाश में सी अविनाश । 

जाति को अर्थ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यता का देते हैं। वह है 
कि नित्य का यही केाई लक्षण नहीं है. कि भ्‌ व कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य बह 
भी जिसमें तत्त्व ( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता । 


तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्व॑ न विहन्यते | मह्दा० 


नागेश ने इसको स्पष्ट किया है कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तदगत्‌ धर्म 
( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है । इसका अभिप्राय हे, प्रवाह 
नित्यता । जिस प्रकार प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी उसके धर्म का नाश नहीं 
होता, क्योंकि प्रवाह का जो मौलिक रूप है वह अविच्छिन्न रहता है। जाति में 
व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति बनी रहती है । प्रवाह के नित्यता को स्पष्ट समभने 
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के लिए प्रवाह को समभ लेना चाहिये । नदी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल 
प्रार्म्म से चला था, वह घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह 
चला जाता है। जल जल एक होने के कारण उसके परिवततेन परिवर्धन आदि 
को ध्यान न देकर नित्य कहते हैं । तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नहीं है, क्षण 
क्षण में नष्ट होता रहता है| यह है आकृति का जातिरूप अथ, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य है, व्यावहारिक दृष्टि से, ताक्तिकव दृष्टि से नहीं। यही है. दूसरे 
शब्दों में भाषाविकास, शब्द्विकास, अथविकास और सब प्रकार के विकास | 
यहाँ भी शब्द जाति का अथजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं। देखे महा० 'ल्ियाम! (७, १, ३) सूत्र तथा वाक्यपदीय 
का््ड ३, ४० ३१ । 


व्यक्ति रूप अथ से सम्बन्धनित्य 


६--ऊपर के देनों प्रकार के अर्थों में तात्विक दृष्टि से प्रथम को वस्तुतः नित्य 
ओर छ्वितीय को व्यावहारिक नि.य अर्थ मानकर सम्बन्ध को नित्य कहा है। पत- 
लि ने तृतीयकोटि का भी अथ दिया है, बह है अधमकोटि का अथ । स्थूल अथे ओर 
व्यक्तिरूप अथे। यही स्थल अर्थ है, जिस तक अन्य दाशेनिक पहुँचे हैं और 
विभिन्न आक्षेप उठाए हैं। आजकल के भाषाशास्री जिसको विकासशील कहते हैं । 
इसके लक्षण में पतञ्जलति ने अन्तर कर दिया, है| ऊपर के दोनों अर्थो' की नित्यता 
का वर्णन करते हुए उन्होंने सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे ” का विश्लेषण किया है “सिद्धे 
शब्दे अथे-सम्बन्धे च” अर्थात्‌ ऊपर दोनों अर्थों में तीनों वस्तुएं नित्य हैं शब्द 
भी, अर्थ भी और सम्बन्ध भी जिनकी जपयेक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दाशंनिक को आशक्षेप का स्थान नहीं रहता । इस तृतीय कोटि के अथ में 
पतर्ज्जञालि ने कात्यायन के वातिक का विश्लेषण विभिन्‍न रूप से किया है, जिस पर 
आक्तेप उठाया जा सकता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है। विश्लेषण 
का रूप यह किया है।“ सिद्धे शब्दे अथ-सम्बन्धे च ? नित्योह्यथवतामर्थर मिसम्बन्ध: 
स्थूल् द्रव्य रूप अथ, व्यक्तिरूप अथ न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है और न 
व्यावहारिक या स्थूल दृष्टि से | अतः पतव्जलि ने अर्थ को पथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है | उसे सम्बन्ध शब्द के साथ संबद्ध कर दिया है ओर कहा है कि 
शब्द नित्य है, अर्थ अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है । प्रश्न होगा कि अर्थ नित्य है 
तो सम्बन्ध केसे नित्य हो सकता है। यह है सबसे स्थूल प्रश्न, जिसके विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है। इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतञ्जलि ने किया है कि 
“तर हि पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति” अर्थात्‌ पदार्ण भी नित्य है, उसमें त्रेकालिक सत्ता 
रहती है । वर्तमान भूत भविष्यत्‌ उसी के अंश हैं । पदार्थ की वर्तमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए “है” कहते हैं। “था” “होगा” डसकी भूत ओर भविष्यत्‌ 
सत्ता को बताते हैँ। त्रैकालिक नित्य सत्ता का आविर्भाव वर्तमान है ओर तिरो- 
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भाव भूत भविप्यत्‌ हैं। स्थूल दृष्टि से यह अनित्य है, अत: पतञ्ललि ने स्थूल 
दृष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है । इसके सम्बन्ध का जैसा कि कैयट, 
नागेश और भरत हरि ने स्पष्ट किया है कि. योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह 
कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है | शब्द सब स्थिति में नित्य है। अनित्य 
अर्थों में भी शब्द की अथ बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भत हरि ओर 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अथ के साथ भी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्बन्ध नित्य है | यहाँ पर नित्य शब्द तात्विक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में रख कर कहा गया है | 


अनित्येष्वपि नित्यत्वममिधेयात्मना स्थितम्‌। वाकय० ३, पू० ११३ । 


भत्‌ हरि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुद्दे श (वाक्य० 
३ प्ृ० ६६-१३८) प्रकरण प्रथक्‌ ही लिखा है । इस बाह्य स्थूल अथ को भतृ हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है| सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतत्त्व उसमें 
है। ह इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल् दृष्टि से आभास 
मिलता है। 


असत्योपाधि यत्सत्यं तदू वा शब्दनिबन्धनम्‌ | बाक्य० २, १२६ । 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है। शब्दतत्त्व रूपी अर्थ के 
है रे 
साथ सम्बन्ध तात्ष्विक रीति से नित्य है। जाति ओर व्यक्तिरूपी अर्थ के साथ 
प्रवाह-नित्यता सम्बन्ध है | 


अथ-विज्ञान की दृष्टि से विचार 


७-पतञ्जञलि ने शब्दन्नद्य को परत्रह्म से अभिन्न मानकर इसका विवेचन 
किया है | शब्द्तत्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के बतेंन और 
सुबर्ण के आभूषण के स्थान पर शब्दशाञ्र के ज्दाहरण रखने से विषय स्पष्ट हो 
सकेगा । उपयुक्त उदाहरण में तीन वस्तुएं हैं, ! मूलतत्त्व, २ आकृति या जाति 
३ - स्थूल द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशाश्र में १-मूलतत्त्व शब्दतत्त्व है २--आक्वति या जाति 
संसार की विभिन्न भाषाएं हैं| ३ - स्थूलद्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतञ्नलि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विवरण निम्न होगा:-- 

क--संसार की समस्त भाषाओं में विद्यमान शब्दतत्त्व एक है। शब्दतत्त्व 
ही बाचक है और अर्थरूप में भी मौलिकतत्त्व के कारण वही वाच्य है। भठ हरि 
ने वाचक शब्द में दो शब्द बत,ए हैं, उनका रवरूप बुद्धितत््व और ग्राणतत्त्व है । 
डनका कथन है. कि एक शब्द का निर्मित्त है ओर इस अथ में प्रयुक्त होता है 
वाक्य ० १,०४,४७), शब्दतत्त्व में ये दो तत्त्व रहते हैं। बुद्धितत्त्व (विचारतत्त्व) 
प्राशतत्त्व को भ्ररणा देता है, उसी प्रेरणा के कारण बह स्थूलरूप ध्वनि को प्राप्त होता 
है । दूसरा आरणतक्त्व ध्वनिरूप में अर्थ के बोध के लिए प्रयुक्त होता है | मुख्य अर्थ 
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शब्दतत्त्व है। अतः वाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्बन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्ध 
रहता है। संकेत इसका प्रकाशक है। भाषा और अर्थ मौलिक रूप में सदा विद्य- 
मान रहते हैं। आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाशक है । 

ख-द्वितीयकीटि का अर्थ है जाति | शब्दशाश््र में विभिन्न जाति हैं। संसार 
की विभिन्न भाषाएँ । पतञ्नलि का कथन है कि जाति में भी परिवतन हे।ते रहते हैं । 
यह है भाषाविज्ञान का आधुनिक सर्वेसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त | 
शब्दरूपी व्यक्ति नहीं अपितु भाषाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है। इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषा को ले सकते हैं । इसकी आकृति “आक्ृतिरन्या 
चान्या च भवति” नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपश्र श आदि 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में उसका स्वरूप है। संसार की 
अन्य भाषाओं लैटिन, भ्रीक आदि का ऐसा ही इतिहास है । १--भाषाओं में कितने 
ही परिवर्तन हैते रहते हैं, परन्तु भाषा भाषा के रूप में चली जाती है। वेदिक 
भाषा कितने ही आकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप अहण करती 
गई । अतः उसकी नए रूपों में उपलब्धि देती है । २--भाषा में अनेकों शब्दों की 
सृष्टि और प्रलय हाती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतत्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है। जातिरूप में भाषा और जातिरूप में 
भाषा के अर्थ नित्य हैं। इस नित्य शब्दों और अर्थों का सम्बन्ध श्रवाह-नित्यता 
के अनुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदल्नती जाती है, उसी 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अर्थ भी सामृहिक रूप में बदलता रहता है। 

ग-तृतीयकोटि का अर्थ है व्यक्ति | शब्दशाल्र में व्यक्ति है पत्येक भाषा के 
प्रत्येक शब्द और प्रत्येक शब्द के अपने अथ । ये सबसे स्थूल है, जिनका जन्म 
ओर नाश सबों को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतञ्जलि ने इन्हें 
( द्रव्यमनित्यम्‌) अनित्य कहा है। प्रत्येक शब्द अनित्य है ओर पत्येक शब्द का 
अथ्थ भी अनित्य है। इनका हास और विकास, जिस प्रकार संसार में मनुष्य 
का, भाषाशास्री देखते रहते हैं। जिस प्रकार स्थुल वस्तुओं की आयु भी परि- 
मित होती है, उसी प्रकार इनकी आयु भी परिमित होती हैं प्रत्येक शब्द और 
उसके अथे का भाषाशास्त्री इतिहास ढंढ़े सकते हैं। ये प्रत्येक शब्द और गत्येक 
अथ व्यावहारिक दृष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है। प्रत्येक भाषा में प्रत्येक शब्द का अथ प्रवाह नित्यता के उदाहरण के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी आ्रायोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है। 


सर्वाथवाचकता 


८--सर्व सर्वाथवाचका:” यह भाषाविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। नागेश 
का कथन है कि योगिजन डसको देख पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण 
व्यक्ति के. लिए अपनी भाषा में जे शब्द जिस अथ में बोला जाता है, वही 
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उसका अथ है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमें भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शब्द “सर्व सर्वाथवाचकाः:” ही है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द्‌ किसी भाषा 
में कोई अथ बताते हैं ओर किसी माषा में कोई अर्थ। साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अथे है पर उनके लिए अनेक अथ हैं। जे। जितना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वार्थवोधकता उतनी ही बढ़ती जाती है। 
पूण योगी के लिए वस्तुतः “सर्व सर्वार्थवाचकाः” हैं। इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वा्थवाचक क्‍यों 
नहीं हे, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर 
जे। शब्द जिस अथ में प्रचलित है, बहाँ उसी अथ्थ की स्थिति रहती है। भाषा- 
विशेपज्ञ के लिए अथ निश्चय के साधन अर्थ नियन्त्रण करते हैं। इन साधनों 
का वर्णन किया जा चुका है। वैसे इसका सैद्धान्तिक अथ यह है कि शब्दतत्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं। अथतत्त्व कहने से सारे अर्थ 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथ शब्द में आ जाते हैं। ये देनों एक मूल- 
तत्त्व ( शब्दजह्म या शब्द्तत्त्व ) के भाव और अभाव रूप से दो अपृथक्‌ स्थिति 
रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शब्दतत्त्व ) वाचक है और दूसारा अंश 
( अथेतत्त्व ) वाच्य है।इस मूल अवस्था में सारे शब्द अर्थात्‌ एक मूलशब्द- 
तत्त्व सारे अर्थो' ( अर्थात्‌ एक मौलिक अथतत्त्व ) का बोध कराता है। यह एक 
परम ओर ध्रव सत्य है। जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्त योगी 
स्पष्ट रूप से देखता हैं। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शास्त्री इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण 
द्शन अवश्य कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शब्दतत्त्व से संसार की 
विभिन्न अगशणित भाषा-डपभाषा उत्पन्न हो कर अगणित अर्थों का विभिन्न रूप 
में बोध कराती हैं । शब्द और अर्थ का जे। नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
वास्तविक अथ में तो मोलिक अथ को लेकर कहा गया है और व्यावहारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्टि में रखकर आधुनिक या व्यावहारिक अर्थ के साथ 
डसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है। वर्तमान के मूल में जे! त्रैकालिक सत्ता है, 
डसको ठीक जान लेने पर यह शब्दाथ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है | 


नित्यवाद का दाशनिकरूप 


६--पतञ्ञलि और भत हरि के जो कथन हैं, बह वस्तुतः अथाह हैं । जो ऊपर 
विवरण दिया गया है, वह बहुत अंशों में एकांगी है । इस पर और सूक्ष्म दृष्टि 
से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि यह्‌ शब्द और अथ (स्थूल अथ में ) का 
विवेचन नहीं, अपितु त्रह्मतत्त्व का विश्लेषण है। जिसमें व्याकरण ही नहीं, 
अपितु संसार की सारी विद्याओं का सूत्र रूप में स्पष्टीकरण है। इसकी पूर्ण 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोश से बिचार करने पर स्पष्ट होती है। ये दो तत्त्व ही, 
जिसको वैयाकरण शब्द और अथ नाम देते हूँ संसार के मूलकारण दो तत्त्व हैं, 
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लि. 


जा एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों तत्त्वों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्म-्माया, ज्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-नास्ति, भाव-अमाव, ऋत-सत्य, आअप्नि-सोम, ओर आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में घनात्मक ओर #णात्मक शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है। 
पतञ्जलि और भठ हरि ने तथा उनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि स्थूल दृष्टि से अनगल 
ओर अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थून 
व्याकरण नहीं था, अपितु त्रह्मतत्त्व को शब्दतत्त्व कहकर संसार के सारे प्रश्नों 
का दार्शनिक रूप में विवेचन करना था । मऔैतिक जगत्‌ में जैसा स्थान स्थूल्न जाति ' 
और व्यक्ति का है, पंचभूतों ओर पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याकरण 
में उनके प्रतिनिधि वर्ण पद्‌ और वाक्य हैं। इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देवा 
अह्यतस्व या शब्दतत्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है। अतएव भत्‌ हरि 
थे कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल अक्रिया व्यावहारिक है तात्तविक दृष्टि 
से यह अविया है। यह साधन है, इसके समभ लेने से इसके अन्तर्निहित शब्द- 
तत्व की प्राप्ति होती है । 


व्यवहाराय मब्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिव यतः। 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरवियेबोपवर्यते । 
झनागमबिकल्पा तु स्वयं विद्योपबण्यते॥ 

वबाक्य० २, २३२७--२३५ ) 


सम्भवतः कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर वैदिक महपि ने कहा था कि 
इसको देखते हुए भी छुछ लोग नहीं देखते हैं,ओर इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैं। परन्तु जो इंसको आंख खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता है, 
डसको यह अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पतञझलि ने महाभाष्य में इसको 
प्रासस्म में ही स्पष्ट उद्धृत भी किया है। 
उत त्वः पश्यज्ञ ददर्श बाचमुत त्वः स्टरवन्न श्टणोत्येनाम्‌। 
उतो त्वस्में तन्‍्व॑ विसस्थ, जायेव पत्य डशती खुबासाः॥ 
महा० झा० १। 


बौद्ध दाशनिकों का अपोहवाद 


अपोहवाद का इतिहास---ज्पयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह डचित नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से प्रस्तुत किया जाय । यह बोद्ध दशन के 
भौलिक सिद्धान्तों का एक अंग है। गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, ९, रे४ ) 
के “अनित्य, दुःख, अनात्म” इस एक सूत्र में बुद्ध का सारा दर्शोत समाविष्ट 
है। बुद्ध ने क्षणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० नि० २, १४ ,) प्रतीत्य समुत्पाद, 
“अस्मिन सति इदं भवति” (म० नि० १, ४,८) अर्थात्‌ इसके होने पर यह 
होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादून किया है। ग्रतीत्य ससुत्पाद्‌ के इस विच्छिन्न 
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प्रवाह को लेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को बालधम कहते हैं । 

अय॑ भिख्खवे, केवलो परिपुरों वालधम्पों | मज्मिम नि० १, १, ३। 

नागाजुन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं मी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परत: दोनों और न बिना हेतु के ही।? (मध्य० 
का० ४. | असंग ने योगाचारभूमि मे अनित्यवाद और भ्रतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय । इसमे' सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था| यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति जैसा कोई भी पदाथ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुत उग्न रूप से खर्डन किया जाय | परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि मे जे। अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था। अत: अपोहवाद का जन्म हुआ है । 
द्डि.नाग ने सर्वश्रथम इसका झुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। दिडप्ताग ने अपने 
मुख्य अन्थ “प्रमाण समुच्यय” के ६ परच्छेदों मे' से पंचम परिच्छेद अपोह- 
परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैं, लिखा है। कुमारिल भट्ट ने दिडननाग के इस अपो- 
हवाद का श्लोकबातिक के अपोहवाद प्रकरण (श्लोक १ से १७६) मे' बड़े 
ऊहापोह से खण्डन किया है। कुमारिल के आत्तेपों को दृष्टि में रखकर घर्म- 
कीर्ति ने अपने अ्न्थ प्रमाण-बातिक में, जे। कि दिडानाग के प्रमाशससमुन्यय की 
क्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रक्‍्खा है। धर्म- 
कीति ने ( ढृतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४, १३१ ) में अपने 
विचारों को स्पष्ट किया है। जयन्तभद्ट ने न्‍्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २८६ ) में 
धर्मकीर्ति के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रल्नकीति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों मे' वाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्यायभूषण का 
भी डल्लेख किया है। इनमें आतक्तेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुत: आवश्यक संशोधन कर दिये हैं। इस प्रकार अपोह- 
वाद दिडनाग, धर्मकोतिं ओर रल्लकीर्ति के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा । 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा है । 


अपोहवाद का स्वरूप--आस्तिक दशनों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध 
से अर्थज्ञान का निरूपण किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समथक होने के 
कारण बोडदाशनिक शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके सता- 
नुसार शब्द से अथेज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं कराता है, अपितु प्रथम “अपोह” अर्थात्‌ अन्य की ध्यावृत्ति, जैसे अश्व 
आदि, करता है | तदनन्‍्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्यादत्ति होने पर अनु- 
मान से यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह गाय है । 


२१२ अथ्थ विज्ञान और व्याकरणद्शेन 


कुमारिल ने जिस अपोहवाद को लेकर खण्डन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने श्लोकबातिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है | अत्यन्त विलजक्षण पदार्थों में सादश्य या सामान्य का बोध उसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है जैसे गाय अश्व हाथी के साहश्य का बोध 
कराना हो तो उष्ट्रभिन्न पदाथ कहने से उनका बोध हो जाता है। इसी प्रकार गाय 
शब्द का अथ गाय से भिन्नों की व्यावृत्ति करके ही काली गाय आदि गायों का 
बोध करा सकता है। अतएव गाय से भिन्न की व्यावत्ति रूपी समानता गाय शब्द 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है बह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्यावृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध होता है। अतणव ज्ञात होता है कि शब्द वस्तु की सत्ता 
का बोध नहीं कराते हैं, अपितु तदूभिन्त की व्यावृत्ति का ही बोध करातें हैं । 
यद्‌ रूपं शाबलेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत्‌ । 
अतद्रूपपरावृत्तिदंयोरपि. न भियते ॥ श्लोक वातिक | 


धर्मकीति का विचार-कुमारिल ने दिडनाग का यह मत देकर इसका 
खरण्डन किया है | जयन्त भट्ट ने धर्मकीति के मत का उल्लेख किया है। बोद्ध मत के 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है। अन्य की व्यावत्ति न बाह्य है ओर न आभ्यन्तर | 
अपितु ज्ञान ओर वस्तु से प्रथक्‌ है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएवं इसको 
मिथ्या कहते हैं। यदि दोनों नहीं है तो इसका क्‍या स्वरूप है ! आरोपित विकल्पा- 
त्मक आकारमात्र । 


गाय शब्द कहने पर विज्ञातीय की व्यावृत्ति का उल्लेख करने वाला सा 
विकल्प ज्ञात होता है । सजातीय की व्यावत्ति का जल्लेख नहीं करता। शब्द 
विकल्प के तुल्य ही विषय वाले होते हैं इसलिए उन्हें अन्य का अपोहविषयक 
कहा जाता है| यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, ओर आरोपित 
होने के कारण अन्तर मी नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है । अतएव इसका 
कोई रूप न होने के कारण साथक रूप से अपोह ( अन्यव्याव॒त्ति ) कहा जाता 
है| न्‍्यायमंजरी, प्र॒ष्ठ २८० 


रत्रकीति का विशिष्टापोहवाद 


अद्वतवाद के समानान्तर जिस प्रकार विशिष्टाद्वेत आदि्मित हैं, उसी प्रकार 
रज्नकीति ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया है । अपेाहसिद्धि में 
अपने विचार का निरूपण करते हुए लिखा है कि हम अपाहवाद से केवल विधि 
को ही ग्रहण नहीं करते और न केवल अन्य की व्याबृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्ति- 
विशिष्ट विधि शब्दों का अथ है अथात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 
ग़ाय का ज्ञान करना। रज्नकीतिं ने यह भी स्पष्ट किया है।कि निषेध और 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैं, अपितु एक साथ होते हैं। अत; 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध २१३ 


कहते हैँ कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बाद में अर्थापत्ति से 
अन्यव्यावृत्ति को नहीं जानता है ओर न ही अपेोह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को | इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
व्यावृत्त शब्द का इसमें डल्लेख नहीं किया गया है तथापि विशेषणभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है। गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है । जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से नीज़कमत्न के ज्ञान 
में नील का भी ज्ञान अनिवाय रूप से हो जाता है। इसी प्रकार गोभिन्नव्याबृत्त 
के अथ में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्न की व्यावृत्ति का ज्ञान होना 
अनिवाय है। यदि शब्द से अर्थ के ज्ञान के समय अन्य की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नहीं हुआ तो अन्य का परिहार कैसे होता हैं। “गाय बांघो” कहने पर वह घोड़े 
आदि को बांध देगा। 

नास्मामिरपोहशब्देन विधिरेव केवलोउपिप्रेत: । नाप्यन्यव्यावृत्तिमात्र॑, 
किन्त्वन्यापोहविशिष्ठो विधिः शब्दानामथ: | अपोहसिद्धि , पृ० ३ | 


कुम।रिल का मत्‌-...कुमारिल ने अपेहवाद का खस्डन करते हुए लिखा है 
कि गायभिन्न की व्यावृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करते हैं। 
अभाव कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है । (श्लोक १ से २)। लाल 
काली आदि गायों में जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक विभिन्‍न 
वस्तुओं में साहश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिरूपी सत्ता को बौद्ध 
मानते नहीं हैं| अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल और काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार युक्तिसंगत नहीं है ! क्‍योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्‍त की व्यावृत्ति करता है, दूसरी ओर यह 
काली से भिन्‍न की व्यातृत्ति करता है। श्रथम का अभिप्राय यह होता है कि समस्त 
गायें चाहे काली हैं। या नहीं, दूसरी ओर काली से भिन्‍न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अथ निकलेगा काली और काली से भिन्न दोनों प्रकार 
की गायें, परन्तु यह अथ असंगत होगा । जातिरूपी सत्ता को मानने से सब प्रकार 
की गायों का बोध होता है, क्‍योंकि वह सभी गायों में समानरूप से है। श्लोक 
वातिक, अपे।हवाद, श्लोक ४ से १० । 
प्रसाचन्द्र ने प्रमेयकमलसातेण्ड में (प्रष्ठ १९४ से १३० ) अपोहवाद का 
विस्तार से खण्डन किया है । बहुत सी युक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्हें भी उद्धत 
किया है | प्रभाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवल आँख बन्द करके मानने 
से तो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य की व्यावृत्ति ही केवल कहने से 
प्रतीति का विरोध होगा । गाय आदि कहने से जो ज्ञान होता है वह निषेधात्मक 
नहीं अपितु विधिरूप होता है। यदि अन्य की व्यावृत्ति ही उसका अर्थ है तो- 
अन्य की व्यावृत्ति में चरिता्थ होने से वह गाय वस्तु की प्रतीति नहीं कराएगा:। 
डसके लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होगी। यद्वि यह कहें कि एक ही 


२१७ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शंन 


गाय शब्द से देनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायँगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
तो यह कथन ठीक नहीं है, एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काये, 
विधि और निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, व्योंकि विधि ओर निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं , यदि यह कहें कि 
गाय शब्द से गाय से भिन्न की निवृत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 
शब्द कहने पर पहले गाय से भिन्‍न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए परन्तु 
वस्तुतः ऐसा नहीं होता , यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता 
था । प्रमेय ० पृ० १२४ | 

जयन्तभट्ट ने मी इसका बहुत विस्तार से ( न्‍्यायमंजरी पृ० २७६ से २८६ ) 
खण्डन किया है। जयन्त्र ने ( पृ० २८२ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषों से बचने के लिए धर्मकीति ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 
काम नहीं चल सकता है। वह मी एक संकट ही है | जाति को स्वीकार किये बिना 
विभिन्‍न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति ओर व्यक्ति दोनों ही 
शब्द के अथ हैं इनमें से एक को छेड़ना या उसका निषेध करना अनमिज्ञता 
है| पृ० २८३ | 


भत्‌ हरि का विवेचन भठ हरि ने बौद्धों के अपोहवाद का डल्लेख (वाक्य ० 
३ प॒० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिडननाग और धर्मकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रकखा है, उसका ज्सी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचेस्पति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की है। भठ हरि ने अपोहवाद का डह्लेख करके भी 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया 
हो | बुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चला है, 
भत हरि ने असम्भव बताया है । यास्क, पतल्ललि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सनन्‍्मुख रक्‍्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी। भव हरि ने विस्तार से(बाक्य० का० ३ पु० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की ज्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 
पर मौलिक प्रश्न, जे! कि संसार का सब से जटिल ग्रश्न अब भी है, यह है कि 
सृष्टि तत्व के मूल मे' कौन सा तत्त्व है। यद्यपि पारमाथिक दृष्टि से भाव और 
अभाव एक ही मूल तत्त्व है दो रूप हैं, धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियाँ अवि- 
चिछन्न रूप से सृष्टि मे' रहती हैं। भाव ओर अमाव दोनों में' से भावतत्त्व अवि- 
नाशी और अक्षर है, किन्तु अभाव अंश में आपेक्षिक विनाशिता ओर क्षरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि मोलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की प्रत्येक अनित्य वस्तु में 
अनित्यता को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य को पहुँचते समय उन्हें 
आपेक्षिक अमारवांश असत्तत्त्व ही हाथ आया । बहां पर असत्‌ की अपेक्षा मौलिक 
तरव, जो कि असत्‌ का भी मूल है अर्थात्‌ जिसके सत्‌ ओर असत्‌ दे। भाग हैं, 
को प्राप्त न कर सके। प्रतक्कज्ति आदि ने उसमें नित्यभाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि- 


शब्द और अथ का सम्बन्ध २१४ 


चाना है, अतएवं “न हि पदा्थ: सत्तां व्यभिचरति” ( अर्थात्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं छोड़ता है ) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भठ हरि ने भी विचार 
कर इसी तत्त्व को ठीक पाया है। भावतत्त्व सबे प्रथम स्थुल रूप में कैसे आया, 
इस पर भरत हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गूढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी बास्तबिकता 
योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 
अत्यद्धुता त्विय॑ वृत्ति: यदभागं यदक्रमम्‌। 
भसावानां ग्रागभूतानामात्मतत्त्व॑ प्रकाशते॥ 

वाकक्‍्य० ३, पृष्ठ १३५ 
रसष्टि की उत्पत्ति परसाणु के भावात्मक अंश से हुई या अभावात्मक अंश से 
यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है। भारतीय महर्षियों का इस 
पर स्पष्ट निणय है कि दोनों अंशों की सत्ता होने पर भी भाव अंश सृष्टि का 
कारण है। भावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हें नित्यता सुख 
र आत्मा को मानना पड़ा है | दूसरी ओर असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख और अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 
तत्त्व मानने से शब्द और अथ में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता है। अभाव अंश 
मानने वालों को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है। परन्तु भाषा 
के स्वरूप ओर व्यावहारिक प्रयाग पर भी ध्यान देने से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है. निषेध रूप से नहीं। अत: 
अपेहवाद का सिद्धान्त सेद्धान्तिक दृष्टि दार्शनिक दृष्टि, मनेावैज्ञानिक दृष्टि 

एवं व्यावहारिक दृष्टि से सबेथा असंगत ओर अयक्तिपूर्ण ज्ञात होता है। 


अध्याय---६ 


शब्दशक्ति 


शब्द्‌ और अथ के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय में 
शब्द से अथे का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार किया जायगा। 


शब्द की उपयोगिता - पतल्नलि का कथन है कि “अर्थगत्यथे. शब्द प्रयागः 
अथ संप्रत्ययिष्यामीति शब्द्‌, प्रयुब्यते” । (महा० १, १, ४३) अर्थ का बाघ कराने 
के लिए शब्द का अयेगग किया जाता है। यही शब्द की व्यावह्ारिकता डपयागिता 
है। २ ने भी तन्त्रवातिक में इसी डपयेगिता को दृष्टि में रखते हुए 
कहा है कि -- 


सो हि शब्दो5थंप्रत्यायनाथ प्रयुज्यते। मीमांसा० सूत्र १, ३, ८ की टीका | 


अथ ज्ञान के साधन -थयदि शब्द की उपयेगिता अथबेधन है तो यह विचार 
उपस्थित होता है कि अथज्ञान कैसे होता है, उसके कोन से साधन हैं । 


लोकव्यवहार--पाशणिनि का इस विषय में कथन है कि ले।कव्यवहार से ही 
अथक्ञान होता है। े 


प्रधानप्रत्ययाथंबचनमथथस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ू। अष्ठा० १, २, ४६। 


काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि शास्त्र की अपेक्षा अन्य होने से लेक को पाणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
है। अन्य प्रमाण है अर्थात्‌ लेकप्रमाण है। शब्दों में, अथबेघकता स्वाभाविक 
है | लेकव्यवहार से उस अर्थ का ज्ञान होता है। अतएवं पाणिनि ने लेकव्यव- 
हार को अथेज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचारयों के कतिपय नियमों 
को अनावश्यक मानकर भ्रत्याख्यान कर दिया है। 


लोकत एवार्थंगतेः | यश्च लोकतो5थे: सिद्ध: कि तत्र यत्नेन । 
काशिका, १, २, ४६ । 


कि 3 ओर पतञ्ञलि ने पाणिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
है :-- 


शंब्द्शंक्ति ११७ 


यदि तहिंलोक एघु प्रमाणम्‌। कि शास्त्रेण क्रियते ? 
रू: स् ला बिके [आप 
लोकतोड<थमप्रदुक्त शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः ॥ 
महा० आ० १। 


शब्दों का प्रयेग ओर उनसे अथज्ञान लेकव्यब॒हार के द्वारा ही होता है | व्या* 
करणशाखत्र लोकिकप्रयाग में घमे और अधर्म की व्यवस्था करता है। अर्थात्‌ 
साधु और शिष्ट-प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग से धरम होता है और असाधु के प्रयाग 

अधम | 
कि 
में ९ का आप 

हत्तिज्ञान में अथ ज्ञान --नागेश ने अर्थज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अथेज्ञान का मुख्य साधन बताया है। नागेश का कथन है. कि जब 
तक वृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब तक शाब्दबाध नहीं होता । 


तत्रागृहीतबृत्तिकस्य शाब्दबोधादशनात्‌। मंजूषा, प्र० १२। 


शाब्दवाध के लिए आवश्यक है कि यह ज्ञान पहले प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द अमुक अथे का बाघ कराता है, अर्थात्‌ इस शब्द से इस अर्थ का बाघ 
होता है आर इस शब्द का यह अथ है। इस वृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिप्रह 
नास से भी सम्बेधित करते हैं । 


शक्तिग्रह के आठ साधन--शक्तिग्रह किन साधनों से होता है। इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख वैयाकरणों, नेयायिकों, साहित्यिकों आदि ने किया है। 
उनका संक्तेप एक प्राचीन श्लेक में किया गया है। शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश 
ने डसको उद्धत किया है। ह 


शक्तिग्रह व्याकरणोप्मानकोषाप्तवाक्यादू्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृषिबंदन्ति सान्नरिष्यतः सिद्धयदस्य दृद्धाः ॥ 
एलोक २० | 


शक्ति का ज्ञान निम्न आठ अकारों से होता है:--१--व्याकरण, २--छपमान॑, 
३- काष, ४--आप्तवाक्य, ४--व्यवहार, ६--वाक्यशेष (प्रकरण) , ७--विवरण 
८-ज्ञातपद के साहचय से | ह 

जैसा कि ऊपर डल्लेख किया गया है, लेकठ्यवहार सबसे मुरझूय साधन है, 
अन्य साधन गोखण हैं| अतएव प्रथम उसका विचार डचित है | 


लोकव्यव॒हार-.-१--लेकव्यवहार | नागेश ने मंजूपा ( प० १६ तथा ४६७ ) 

में उल्लेख किया है कि बालक के सब पथम ज्ञान लेकव्यवहार या वृद्ध व्यवहार 

से हेता है, बालक आवाप ओर डढद्बाप तथा अन्बयव्यतिरेक की पद्धति से बृद्धों के 

व्यवहार से अथे के समझता है आवाप का अर्थ है पदान्तरप्रक्षेप अर्थात्‌ 

बाक्य में नए शब्द का सम्मिश्रण ओर उद्धाप का थे दे विद्यमान पद का त्याग। 
ब्प 


श्श्् अश्रर्थ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रथककरण । अन्बय का अथे है, 
जो अथे डसके साथ सम्बद्ध रहता है और व्यतिरेक जिसकी डससे विभिन्नता है। 
निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है एक वृद्ध पुरुष जब अपने छोठे को यह 
आदेश देता है कि “गामानय” (गाय लाओ), तब वह गाय नामक पशु को लाता 
है । इसको देखकर समीपस्थ बालक यह सममता है कि इस वाक्य का अअथ है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेष का लाना” । इसके पश्चात्‌ “गां बधान” (गाय 
बांध दो) और “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्‍्यों से आज्ञा प्राप्त 
होने पर वह गाय बांधता है और अश्व को लाता है। बालक आवाप ओर 
उद्घाप से अर्थात्‌ “गामानय” में जो “आनय” शब्द था, उसको हटाकर “बधान” 
शब्द को मिश्रित किया गया है। इससे गाय अथ दोनों स्थानों में विद्यमान हे 
परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्थान पर बांधना अथ द्वे गया है, अतः वह 
समभता है कि गो का अर्थ है गाय और आनय का अथ है लञाना। अतएवं * अश्व- 
मानय” (अश्व को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से उसे गो, लाना, 
घबांधना और अश्व इन शब्दों का अथ ज्ञान होता है। 


जगदीश का अतएवं कथन है कि किस शब्द का क्‍या अथ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवहार से होता है, अन्य डपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है । 

स्फोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
ग्रन्थ से उद्धृत करते हुए लिखा है कि प्राचीन ग्रबन्धों ( पुस्तक आदि) में विद्यमान 
शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अर में 
प्रयुक्त करते हैं, उस अर्थ को समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से समम लेता दे। 
अतएव शब्दार्थज्ञान लोकव्यवहार से होता है। जो शब्द लोकव्यब॒हार में नहीं 
आए है' या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों बार सुनने 
पर भी अरथज्ञान नहीं होता | स्फोटसिद्धि, पु० १३। 


व्याकरण--२--व्याकरण । भर हरि ने अथ दो प्रकार का बताया है, 
१--अपोद्धारपदार्थे, २--स्थितलक्षण । 


अपोद्धारपदाथो ये ये चार्थां: स्थितलज्षणाः । 
बाकय० १, २७ | 


अपोद्धार शब्द का भव हरि ने पारिभाषिक रूप में बहुत प्रयोग किया है। 
अपोद्धार शब्ब॒ को देलाराज ने ( काण्ड ३ प्रृ० १ ) अन्वर्थ बताते हुए इसका अर्थ 
किया है कि “अपोद्धियन्ते कल्पनाबुद्या निष्कृष्यन्ते” ( कल्पना के द्वारा अपो- 
द्वार विभाजन या विच्छेद ) | व्याक्रिया या व्याकरण शब्द का जे। यौगिक अर्थ 
किया जाता है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अर्थ को अपोद्धार शब्द भी प्रकट करता दै। 


शब्द्शक्ति २१६ 


वैयाकरणों के मतानुसार वाक्य अखण्ड है, उसमें से पदों को प्रथक्‌ करना 
( वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद्‌ में से प्रक्ति और प्रत्यय को पृथक्‌ करना ( पद 
विंच्छेद ) अपोद्धार ( विभाजन, विच्छेद ) कहता है। अपोद्धारपदाथ अर्थात्‌ 
पद्विच्छेद से प्राप्य प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ, तथा वाक््यविच्छेंद से प्राष्य 
विभिन्न पदों का अर्थ । स्थितलक्षण का अथ है, जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अर्थ स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थित॒लक्षण कहा जाता है। जे। पद को अर्थ का साधन झानते है' ( पद्स्फोट- 
वादी ) उनके मतानुसार पद्‌ स्थितलक्षण है । 

नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिप्रहो वाक्य एव” ( मंजूषा प्‌० १६ ) स्वे- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में ही होता है जब बालक अथ ग्रहण करता है, उस 
समय उसे वाक्यों के द्वारा ही मिलाकर अर्थज्ञान होता है। इस स्थितलक्षण अर्थ 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवहार से होता है, इसमें व्याकरण की सहायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपोद्धारपदार्थ का ज्ञान मुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अर्थ है और यह प्रत्यय का | 
धात्वथेनिर्णय, लकाराथेनिर्णय, सुबर्थनिर्णय आदि का जो गम्भीर और विशद्‌ 
विवेचन नागेश ने मंजूषा में और कोण्डभट्ट ने भूषण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता है, घातुअत्यय, निपात आदि का प्रथकु-पृथक्‌ क्या अर्थ है, यह व्याकरण 
बताता है ।. 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ ही 
प्रचलित अथे होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अर्थ रहता है और 
कभी विभिन्‍न। अतएव पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि और लोक 
व्यवहार को मुख्य साधन बताया है। जो अर्थ लोक में श्रसिद्ध है वह अर्थ 
लिया जाएगा । 

योगप्रमाणे च तद्भावे5दर्शनं स्यात्‌ | 
प्रधानप्रत्ययाथवचनमथेस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ॥ 
अष्टा० १, २, ४५५ से ५६। 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 
से होती है ओर उनका प्रयोग विभिन्‍न रूप से होता है। 
अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम | 
साहित्य० २, ४ । 
उपमान----३-डपसान | जिन शब्दों का अथ ज्ञात नहीं है उनके अथ का 
ज्ञान साइश्य से कराया जाता है । गो शब्द का अर्थ ज्ञात होने पर गवय शब्द का 
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क्या अर्थ है, इसकी जिज्ञासा होने पर “गौरिव गवयः” ( गो के तुल्य गवय होता 
है.), के द्वारा गौ के सदृश, पशु का ज्ञान होता है | यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
और ताक्त्विक अर्थ का ज्ञान नहीं होता तथापि अग्रत्यक्ष वस्तु का बाध उपमान 
के हारा सामान्य रूप से होता ही है. । 


.. कोौष--४--कोष । जिन शब्दों का अथे ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोपों की विशेष आवश्यकता होती है कोषों में शब्दों के जे अथ दिये गए हैं, उन 
अथों के उन शब्दों का अर्थ समभते हैं.। कोष-अन्थ शब्दों के पर्यायवाची शब्द . 
देकर उनके अर्थ स्पष्ट करते है । आग्डेन रिचा्ड स ने ( प्ृ० २०७ ) कोष की उप- 
भेगगिता के विपय में लिखा है कि केष यह बताता है कि “ऐसी ऐसी अवस्था में 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयाग किया जा सकता है” । केष के विषय 
भें भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोष शब्द से अर्थों का संग्रह-मात्र है। एक- 
एक शब्द के कितने ही अर्थ कोषों में दिये गए हैं| उनमें से कौन अथ किस स्थान 
पर लिया जायगा, कौन से अर्थ विशेष प्रचलित हैं ओर कोर से अल्पप्रचलित या 
अप्रचलित हैं, इसका निर्णय लोकव्यवह्र और ग्रकरण आदि द्वारा होता है। 
सामान्य रूप से कोष शब्दार्थशान के लिए उपादेय होता है। ह 


आप्वाक्य-- ५- आप्तवाक्य । नागेश ने पतश्ललि का कथन छद्धृत किया है 
कि आप्त उसको कहते हैं जो स्वअनुभव से वस्तु-तत्त्व को निश्चित रूप से जानता 
हे और राग ढष आदि से मी असत्‌ या अन्यथा नहीं बोलता है। मंजूषा ४० १५ 


सामान्यतया आप्त का अथ है विश्वास योग्य व्यक्ति । बालक माता पिता आदि 
के बताये अर्थ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यह माता है, यह पिता है, 
यह गाय है, यह अश्व है आदि जिस जिस वस्तु को संकेत कर के जो अथ बताते 
हैं; उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार प्रयोग करता है। अथज्ञान में आप्त- 
बचन बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है, बाल्यावस्था से लेकर इद्धावस्था तक श्राप्त 
बचन की प्रमाण मानकर ही अथे का ज्ञान किया जाता दै। गौतम का कथन है 
कि “आप्तोपदेश के सामथ्य से शब्द से अथ का ज्ञान दाता है ।” 


आधोपदेशसाम र्थ्याच्छुब्दादर्थसम्पत्यय : | न्‍्याय० २, १, ५२। 


बात्स्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ऐसे अथ जिनको कि हम 
प्रत्यक्षत: नहीं देख पाते हैं, यथा स्वर्ग, अप्सरा देवता आदि, इनका ज्ञान केवल 
शब्द सत्ता से नहीं, अपितु आप्तों के कथन से ही द्वाता है। कैयट ने मी (महा० २, 
१, ९) में इसी भाव को प्रकट किया है । 


भर्द हरि ने अर्थ को अपूबे (धर्म अधर्म) देवता और स्वर्ग के तुल्य निराकार 
बताया है. (वाक्‍्य० २, १२१) और कितने ही तत्त्वों को असमाख्येय ( अवगणु- 
'तीय ) बताया है। ( वाक्‍्य० २, १४४ )। जैसे आत्मा, मन, काल आदि इनका 
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क्या अथ है यह आप्तों के उपदेश से ही ज्ञात है सकता है। आप्त व्यक्ति इनका 
जो कुछ वर्णन करते हैं वही अथ ग्राह्म हेता है। आग्डेन रिचाड स का (पृ० १६७) 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अर्थ जो भिन्न-भिन्न शास्रों में जिस रूप 
में दिये गये हैं वही समझे जाते हैं। 

वाक्यशेष/ (प्करण)---६--वाक्यशेष ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानाथ आदि देने के कारण अर्थ संदिग्ध द्वाता है, वहां पर वाक्यशेष अर्थात्‌ 
वाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा अथ का ज्ञान किया जाता है । यथा यव शब्द 
का श्रयाग स्लेच्छ जाति के व्यक्ति बंगुनी नामक धानन्‍्य के लिए करते हैं और 
आय ले|ग जौ के लिए | इसलिए जब यह कहा जाता है कि “यवमयश्चरुरबति” 
( चरु यवनिम्ित द्वाता है ), तब सन्देह द्वाता है कि कोन सा अर्थ लिया 
जायगा । जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का प्रकरण देखने से ज्ञात होता 

है कि यह शब्द का जो! अर्थ लिया जायगा । 


विवरण--७--विवरण जिस शब्द का अथे ज्ञात नहीं होता है उसका विव- 
रण से अथ ज्ञात होता है। यथा “पचति” का अथ्थ स्पष्ट करने के लिए “पाक॑- 
करेति” (पकाता है), कहने से अथ का ज्ञान होता है। “गौ” शब्द का बेध कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद खुर सींग से युक्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञान हो जाता है। विवरण सभी प्रकार के अर्थों के स्पष्ट करने के लिए विशेष 
डप्यागी साधन है। 


ज्ञतपद' का साहचये--८ -ज्ञातपद्‌ के साहचय से भी शब्द के अर्थ का 
ज्ञान हो जाता है। यथा “इह सहकारतरो मधुरं पिको रौति? (इस आम्र के वक्त 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का अथथ ज्ञात हो 
तो पिक शब्द का अथे अन्य ज्ञात शब्दों के साहचरय से कोकिल पक्षी ज्ञात 
हो जाता है | 


अथंज्ञान में विघ्न 


शब्दशक्ति का अज्ञान--शब्द से अर्थज्ञान के साधन ऊपर बताये गये 
हैं। परन्तु कई कारण ऐसे हैं जिनकी सत्ता से शब्दों का अथज्ञान नहीं होता 
है। नागेश ने सबसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया 
है | मंजूषा, प्रू० १२। 

प्रथम अध्याय में इसका डल्लेख किया जा चुका है कि शब्दों में स्वाभाविक 
शक्ति है कि वे अथबोध कराते हैं ' उनकी शक्ति का जब तक ज्ञान नहीं होता 
'तब तक उनका अथ ज्ञात नहीं होता है। शब्दों में अर्थ है परन्तु बालक जब 
उन अर्थों को वृद्ध व्यवहार, आवाप, उद्धाप या साज्ञात्‌ उपदेश से जान लेता है, 
तब उन शब्दों को साथंक समभतता.है। जे! बात बालक के लिए है, वही प्रत्येक 
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आबालबृद्ध के लिए है। जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक उन शब्दों का अनेकों बार श्रवण करने पर भी किसी अर्थ की उप- 
स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक देश और अत्येक भाषा में सहस्नों शब्द है' जे। 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित और साथक है, परन्तु जे! व्यक्ति उस भाषा को 
झौर इनकी शक्ति को नहीं जानता, डसे उससे कोई अथ ज्ञात नहीं होता। अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अथज्ञान में सबसे मुख्य विन्न दै | 


नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण देने से भी अर्थज्ञान नहीं होता | एक शब्द का अशथज्ञात होने पर भी 
यदि उस शब्द का अर्थ विस्मृत हो गया है तो अर्थज्ञान नहीं होगा। २, तद्वा- 
चक पद का ज्ञान न होने से भी अथबोध नहीं होता | यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि कलश घट को कहते हैँ, तब 
तक कलश शब्द से अर्थज्ञान नहीं होगा | ३, अयथार्थ अरथेज्ञान से भी शब्दार्थ 
का ज्ञान नहीं होता ।घट शब्द से आकाश का और आकाश शब्द से घट का 
अर्थ ज्ञात नहीं होता है। शब्द अपने अथ का बाध कराता है, अपने आश्रय या 
कर्ता आदि का नहीं। घट का आश्रय आकाश भी है परन्तु वह डसका वाच्य 
अर्थ नहीं है, इसी प्रकार घट का कर्चा चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अथ न होने 
से उसका अर्थ नहीं होता । ४, संस्कार उद्बुद्ध न होना, जब तक घट शब्द से 
घट विषयक संस्कार जाग्रत नहीं होंगे तब तक उससे अथ का ज्ञान नहीं होता 
है। अतएव अथश्ान के लिए संस्कारों का उद्बुद्ध होना आवश्यक है । संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जागृत होता हैँ | दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुन: पुनः स्मरणाद्‌ दृठतरः संस्कार:” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
दृढ होते हैं| मंजूबा, पृ० १६ । 


अथ की अनुपलब्धि के छ: कारण--पतञ्ञलि का कथन है कि विद्यमान 
अर्थ की छः कारणों से उपलब्धि नहीं होती । १--अतिसश्निकष - अत्यन्त समीपता 
के कारण स्वचक्षुगत अंजन का दशन नहीं होता है। २--अतिविश्रकषें--अत्यन्त 
दूरी के कारण डड़ते हुए पत्ती का दर्शन नहीं होता है। ३--मूत्येस्तरव्यवधान--- 
किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण, यथा भित्ति के व्यवधान के कारण भित्ति 
के दूसरे ओर की वस्तु का अदर्शन । ४--अन्धकार के आवरण के कारण गड़ढे 
आदि की अनुपलब्धि | ४-इन्द्रिय दोवल्य - इन्द्रियों की दुर्बलता के कारण, 
यथा तिमिर आदि रोयगयुक्त व्यक्ति को भी वस्तुदशेन नहीं होता। ६ अति- 
प्रमाद--चित्त के विषयान्तर में आसक्त होने से भी अथ की उपलब्धि नहीं 
'होती | महा० ४, १, ३ । 

इन छः कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अथ की उपलब्धि 
नहीं होती है। कैयट ओर नागेश ने चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयक अनुपलब्धि के 
उदाहरण दिये हैँ यह कारण शाब्दबाध में भी समानरूप से अनुपत्नब्धि के 
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कारण हैं | व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्द्र विद्यमान है, परन्तु उससे 
अथज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर उच्चरित शब्द श्रवण न होने से अर्थ- 
बेधक नहीं होता । किसी वस्तु का व्यवधान द्वेने से शब्दअवण नहीं देगा, अतः 
अथज्ञान नहीं होगा । अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अथ का बाघ नहीं 
होता है। श्रवरणेन्द्रियों की दुबंलता बधिरता आदि दे।ष होने से शब्द से अर्थज्ञान 
नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थक्ञान 
नहीं होता है 

पतञ्जलि ने विषयान्तर में ध्यान आकृष्ट होने से किस श्रकार अपभज्ञान नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया है। पतञ्ञलि का कथन है. कि एक बार 
वेयाकरण शाकटायन मुनि रथ के मार्ग में बैठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक भुंड डधर से निकला, परन्तु उनको इसका कुछ भी ज्ञान न हुआ 
कि उधर से गाड़ियां गई हैं। पतझ्जलि ने प्रश्न उठाया कि वह जाग रहे थे, देख 
भी रहे थे, प्रसत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयुक्त होती हैँ तभी ज्ञान का साधन होती हैं। शाकटायन मुनि की 
इन्द्रियों का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दशन नहीं हुआ । 

मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपलब्धीकारणानि भवन्ति। मनसोउसाक्निध्यात्‌ । 
मद्दा० ३, २, ११७ | 

शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता---अतणएव भर हरि का यह कथन 
सवंथा युक्तियुक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथे का बोध नहीं कराता है। 
जब तक वे बाध के विषय नहीं बने हैँ अर्थात्‌ मनायुक्त श्रवरणेन्द्रिय से ग्रहीत नहीं 
हुए हैँ, तव तक शब्द अथ का बाघ नहीं कराते हैं । 
विषयत्वमनापन्लने: शब्दे्ना थं: प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव तेडथानामग्रहीताः प्रकाशकाः॥ 
वाक्य० १, ४६ | 

अतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने 
के कारण यह प्रश्न किया जाता है कि “क्या कहा है” ? यदि सच्तामात्र से शब्द 
अथे का बोधक होता तो यह अश्न ही नहीं उठता | बाक्य० १, ५७। 

शब्द में ओर इन्द्रियों के प्रकाशन में यह अन्तर है कि शब्दसत्तामात्र से 
प्रकाशक नहीं है, अपितु श्रोश्रेन्द्रिय द्वारा उपल्नब्ध होने पर ही अथ का प्रकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है ।इन्द्रियाँ अपनी सत्ता से 
ही अथ को प्रकाशित करती हैं । चक्षुरिन्द्रिय अपनी सच्चा से ही वस्तु को प्रकाशित 
करती है। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें उनके स्वरूप का भ्रहण नहीं 
होता । चह्लुरिन्द्रिय द्वारा भ्राह्य घट में चल्लुरिन्द्रिय के स्वरूप का ग्रहण नहा होता 
इसी भाव को कैयदठ ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है। 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


शब्द उपलब्धो्र्थ प्रत्याययति, न सत्तामात्रेण | चच्चुरादीनि तु सत्तामाजेण 
विषयमवगमयन्ति । महा० ९, १ एफ | 


शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने कहा है कि सार्थक प्रकृति प्रत्यय आदि 
जब वाक्य रूप में प्रयुक्त हवते है' ओर बाध के विषय हे।ते है" तभी शब्दबाध 
होता है। जब तक वाक्य रूप के आप्त नहीं हुए है', तब तक निराकांत्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अर्थ बोध नहीं दवता है । 


वाक्यभावमवाप्तस्य साथकस्यावबोधत: । 
सम्पश्यते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य वोधत: ॥ 
शब्द ० श्लोक १५ | 


उच्चारित शब्द की अर्थवोधकता--पतञ्जलि का कथन है कि शब्द 
उच्चारण से ही अर्थ का ज्ञान होता है । 


शब्देनोच्चारितेनाथों गम्यते | मद्दा० ९, है, एफ | 
उच्चारयमाणः शब्द: सम्प्रत्यायको भवति, न सम्प्रतीयमान: । 
महा० १, १, ९६। 
जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वह अर्थ का बोध कराता है। बिना 
शब्द के प्रयाग किये किसी भी अर्थ का वाध नहीं कराया जाता । साथ ही जिस 
शब्द्‌ का प्रयेग किया जाता है, उसी अर्थ का बेाध होता है। पतञ्जलि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक्‌ ! ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता है, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अर्थ ऋचा शब्द कहने से ज्ञात नहीं 
होता है, अतएब प्रयुक्त शब्द से ही अथ्थ का ज्ञान होता है। डच्चा .रत शब्द से जिस 
शब्द की प्रतीति होती है, उस शब्द का भी अथ प्रयुक्त शब्द बोधित नहीं करता। 
“ऋचा! शब्द से जे वेद की ऋचा का ज्ञान होता है, वह ऋचा का ज्ञान “अग्नि- 
भीले०” आदि ऋचा विशेष का अर्थ बेधित नहीं करेगा। वेद या श्रुति कहने 
से ग्रन्थ विशेषों का ज्ञान होगा, न कि उनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्थों का । 


इस पर नागेश ने मंजूश ( पृ० १४६ ) तथा ( महा।० १, १, ६६ ) श्रश्न उठाया 
है कि यदि उच्चारित शब्द से ही अर्थ का बोध होता है तो पुस्तक को एकान्त 
में मौन होकर पढ़ने से अर्थज्ञाब नहीं होता चाहिये परन्तु अथकज्ञान होता है । 
इसका उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस प्रकार मानस जप में अत्यन्त सक्ष्म 
तालु आदि का व्यापार होता है, डसी प्रकार पुस्तक पढ़ते समय भी मौन अवस्था 
में ही सूक्ष्मतर तालु आदि का व्यापार होने से सूक्ष्म उच्चारण होता ही है। 
जप में मानस उच्चारण होता है, अतएव जदात्त अनुदात्त स्वरित का भेद किया 
जाता है.। सूक्ष्म उच्चारण के कारण अथ की प्रतीति द्वोती है | 


नगिश ने मंजूषा ( प० ४४४ से ४४६ ) पतञ्ञलि के उच्चारण द्वारा अथवोध 
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पर बल देंने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना ही अर्थ 
का बोध हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानधारा का 
प्रवाह होने लगेगा । अतः स्थूल नहीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारण अर्थवाध के लिए 
आवश्यक है । " 

उच्चारितस्येव शब्दस्य प्रत्यायकत्वमुक्तम । अन्यथा ज्ञानमात्रे शब्दभानात्‌ 
शाब्द्धाराउ5पत्ति: | मंजूषा, पृ० ४४४ | 


लिपि की अथ बोधकता- नागेश ने इस पर एक अन्य आक्षेप यह उठाया 
है कि यदि उच्चारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जे। शब्द स्मृति 
से अथ बे।ध द्वाता है, वह नहीं होगा। इसके उत्तर में नागेश कहते हैं कि लिपि 
से ही अर्थ का बाघ द्वोता है, जैसे विभिन्न संकेतों से | लिपि से शब्द की कल्पना 
ओर उससे अभज्ञान होता है ऐसा नहीं है, अपितु लिंपि- से साक्षात्‌ अर्थवाध' 
होता है। अतएव बालक लिपि के ही शब्द समभता है । लिपि में शक्ति प्रह शब्व॒ 
के संकेत ज्ञान के अधीन है। प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता है लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरेाप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएब शब्द ओर लिपि में भेद जानने बाले विद्वान भी लिपि 
में “ यह क है”? आदि व्यवहार करते हैं। लिपि से अर्थवाध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानस जप के तुल्य लिपि से अर्थज्ञान में भी सूक्ष्मतर तालु आदि 
के व्यापार से सूक्ष्मतर जच्चारण होता है। मंजूषा, प० ४४५ से ४४६। 


अभिनय एवं संकेतों की अर्थवोपषकता--पतल्ञलि ने हस्त आदि के 
संकेतों द्वारा अथे के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है | अत- 
एवं पतञ्जलि का कथन है कि शब्द के प्रयोग के बिना भी कितने ही अर्थ हाथ 
ओर आँख के संकेतों से ज्ञात होते हैं । 

अन्तरेश खत्वपि शब्दप्रयोगं वहवोडर्था गमस्यन्ते अज्विनिकोचै: पाणिविहा- 
रेश्च | महा० २, १, १ | 

कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं. कि संकेतों से जे अथथ का बोध होता है, 
वह ले।कव्यवहार के कारण होता हे | इसी प्रकार शब्दों से भी लेकव्यवहार के 
कारण अथ का ज्ञान होता है । 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शब्दों से अपने भावों 
को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से मी अपने भाव अभिव्यक्त किए 
जाते हैं | कैयट ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए 
कहा है कि आंख मीचना आदि संकेतों से भी जिस अथ का बाध हो जाता है, 
डसके लिए शब्द का प्रयेग नहीं किया जाता है | 

अज्षिनिकोचादिभिरप्यवगतेड्थ शब्दों न प्रयुज्यते। महा० २, ३, १। 
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दुर्गाचाये ने यास्क्र के कथन “व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य, अणीयस्त्वाच् शब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवहारार्थ लेके” (नि० १, २) शब्द व्यापक है और अणुतर है, 
अतणव शब्दें के द्वारा नाम रक्खे जाते हैं। इसकी व्याख्या में शब्द और संकेत 
मै से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने उल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हैँ, 
एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ दी 
संकेत से निःसंदिग्ध अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
वह अल्प प्रयत्न से ही बहुत व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है ओर शब्द के 
द्वारा बेध्य अर्थ संकेत की अपेक्षा असंदिग्ध होता है। निरुक्त० १, २। 

संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भत्ते ही न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है । नाट्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व बहुत व्यापक है । 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमथ रहते हैँ, उन भावों का बोध 
अभिनय द्वारा सम्भव होता है। अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है 
कि वाणी और अंगों के अभिनय से बहुत से अर्थों की विभावना (ज्ञान) होती है, 
अतएव रति आदि के उद्बेध के कारणों को विभाव कहते हैं। 


बहवो5थां विभाव्यन्ते वागडअगाभिनयात्मकाः। 
अनेन यस्मात्‌ तेनायं विभाव इति कीर्तितः॥ 
रत्यायुदूबोधका लोके विभावाः काव्यनाव्ययो:। 
साहित्य० ३, श८ | 
गगिशं ने तत्वचिन्तामरिण शंब्द्खण्ड (प्रृष्ठ ५६० से ब६६) तथा विश्वनाथ ने 
भ्यायबृत्ति ( न्याय” २, २, १२) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
को प्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विषय 
पर विचार के अनन्तर यह निर्णय दिया है कि संकेतों को प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्योंकि उनकी अर्थवाधकता शब्द को स्मरण दिलाने पर निभर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैँ, उससे अ्थज्ञान होता है। जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अर्थज्ञान होता है, उसी प्रकार संकेत से भी अथज्ञान होता 
है। अतएव शब्दस्मृति के उपयागी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरभाव हो 
जाता है। पृ० ८३० । 
विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य ही अथ बोधक होने से 
पृथक्‌ प्रमाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्तरभाव हो जाता है। 
न्‍्याय० २, २, १९। 


अर्थज्ञान प्रतिभा के अनुसार--भर्दहरि ने अर्थज्ञान में प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द का 
अर्थ समभता ओर ग्रहण करता है । 


शब्दर्शाक्त २२७ 


अभ्यासात्‌ प्रतिमाहेतु: शब्दः सर्वोडिपर: स्घतः । 
बालानां च तिरश्चां च यथाथ प्रतिपादने | २, ११६ | 


भठ्‌ हरि ने प्रतिभा की उपयेगिता और इसके महत्त्व पर बहुत बिस्तार सै 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय ८ में वाक्याथ के विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा । कोण्डमट्ट ने पाणिनि के “अथेस्यान्यप्रमाणत्वात्‌” ( १, २, ४४ ) 
सूत्र की व्याख्या की है कि अथज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युत्पत्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है| भूषण, कारिका ८। 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अथे नहीं समभता है जे। दूसरा व्यक्ति समभता 
है। बालक, युवा और वृद्ध, शिक्षित और अशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्थो' को समभते हैं ओर तदनुसार ही प्रयेग करते हैं । अत- 
एव शब्दों के अर्थों में विषमता श्राप्त होती है । 


वाचक शब्द की द्विविधता--भर्ठ हरि ने शब्द की वाचकता के विषय 
में कई बातों पर प्रकाश डाला है। भत हरि का कथन है कि शब्दशासत्री डपादान 
शब्दों में दे शब्दों के मानते हैं। एक शब्दों का कारण है और दूसरा अथथ बाधन 
के लिए प्रयक्त किया जाता है। 


दावुपादानशब्देषु शब्दों शब्दबिदो विदुः। 
एको निमित्त शब्दानामपरोड्थ प्रयुज्यते ॥ 
वाक्य० १, ४४। 


हरिवृषभ ने भठ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द के 
उपादान शब्द कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अर्थ का उपादान (श्रहण ) होता है। 
प्रत्येक वाचक शब्द में देश शब्दों की सत्ता रहतो है। पतञ्जलि के शब्दों में उन्हें. 
स्फेट और ध्वनि कहते हैं । इनमें से एक ( ध्वनि ) श्रकाशक है, क्‍योंकि ध्वनि के 
द्वारा पद या वाक्य रूप श्रवण बोध्य अथ का प्रतिपादन करता है। स्फेट ध्वनि के 
द्वारा प्रकाश्य है। ध्वनि के सुनने पर स्फेट की अ.भव्यक्ति होती है और स्फेट से 
अर्थज्ञान होता है । इस प्रकार प्रत्येक वाचक शब्द में स्फेट और ध्वनि ये दे 
प्रकार के शब्द रहते हूँ, ध्वनि स्थूल शब्द है, जो कि विनश्वर है। यह इन्द्रियों के 
व्यापार से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द्‌ स्फेट के व्यक्त करता है। स्फेट नित्य होने 
के कारण अथथ को प्रकट करता है, पतञ्जलि ने स्फेट और ध्वनि की जो व्याख्या 
की है, उसका उल्लेख पूबर किया जा चुका है। 


हरिशृषस ने एक प्राचीन आचाय॑े ( व्याडि ) का वचन छद्धृत किया है कि 
स्फेटट रूप शब्द अविमक्त है। अर्थात्‌ डसमें विभाग या क्रम नहीं है, जब वह 
विभागयुक्त ध्वनियों के द्वारा अभिव्यक्त होता हैं तब अर्थ का बांचक होता है । 
बुद्धि में वह स्फोट रूप शब्द्‌ अथ रूप होकर अभिन्‍नता को प्राप्त होता है। इसका 


श्स्द् अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


भाव यह है कि बुद्धि में शब्द ओर अथ तादात्म्य भाव से रहते हैं। बुद्धिगत 
शब्द से अथे की अती्ति होती है । 
 अविभक्तो विभक्तेम्यों जायतेडथंस्थ वाचकः । 
शब्दस्तञञाथरूपात्मा सम्भेद्सुपगच्छति ॥ 
वाक्य० १, ४४ | 
शब्द और ञथ में तादात्म्य---हरिवृषभ ने व्याडि का एक श्लोक उनके ' 
संग्रह पन्थ से उद्धृत किया है कि शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में कोई भेद 
नहीं है। व्यवहार में उनमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द ओर अथ में जे। 
तादात्म्य है बह-निश्चित एवं सिद्ध है। 
,शब्दार्थयोस्सम्मेंदे व्यवह्ारे प्थकूक्रिया । 
यत: शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० ९२, रे५९ | 


भरत हरि भी व्याडि के अनुसार ही शब्द ओर अर्थ को अभिन्न मानते हैं। 
और इन दोनों को एक ही आत्मा के दो रूप बताते है । 


एकस्मैवात्मनो मेदौ शब्दाथावप्रथक्‌रिथितो ॥ 
व।क्य० २, ३१ | 


नागेश का विवेचन-- नागेश ने मंजूपा और उज्योत में शब्द और अथ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन है कि शब्द ओर अथ 


में तादात्म्य ही शक्ति है । 
शब्दार्थथोस्तादात्म्यमेव शक्ति: । उद्योत० महा० आ० ९१। 


अपने कथन की पुष्टि में नागेश ने पतल्ललि भाष्य का इद्धर्ण दिया है कि 
सकेत कया है! संकेत उसे कहते हैं जिससे पद और पदाथ का इतरेतराध्यास 
अथीत एक दूसरे का तादात्म्य निरूपण क्रिया जाता है, संकेत सप्नति रूप है कि 
जा यह शब्द है, वही अर्थ है और जे। अथ है वही शब्द है। मंजूपा, 7० २७। 


शब्द और अर्थ में यह तादात्म्य किस प्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यंह इतरेतराध्यास मूलक है। दुबलाचाय ने कुजिकाटीका में अध्यास 
चर े 


को स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य धर्म के आभास को अध्यास कहते हैं, शब्द 
पु में दे 
और अथ में अध्यास रूपी  अन्यधमाभास ) तादास्म्य है। वास्तविक नहीं है । 


| 


इतरेतराध्यासमुलक तादात्म्यम्‌ | मंजूषा, ४० २६ | 


झन्यरिमिन्नन्यधर्मांबमासो5ध्यास:। तन्मूलक तादात्स्यम्‌, न बास्तवमित्यथः। 
कुंजिका, मंजूषा, १० २६ । 


शब्दशक्ति , , | २२६ 


अतएव नागेश का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रश्न किया जाता है कि 
शब्द क्या है ? अर्थ क्‍या है ? तब यही उत्तर दिया जाता है 'घड़ा” यह :शब्द है 
ओर '“घड़ा” यह अर्थ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
को पुष्टि होती है शब्द और अथ में ही नहीं, अपितु शब्द और ज्ञान में सी यही 
अध्यास दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तर देते है' कि 
“घड़ा”' यह शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान के विषय में उत्तर देते है' कि “घड़ा” यह 
ज्ञान हुआ है | मंजूषा, प्रृ० ३६ | इ 
.. नागेश ने लिखा है कि शब्द और अर्थ के इसो इतरेतराध्यास के कारण ही 
“वृद्धिरादेच्‌” ( अष्टा० १ १, १ )। आ ऐ ओ वृद्धि हैं। “ओमित्येकाक्षरं अह्म” 
(ओम यह एकाक्तर ब्रह्म है) । “रामेति इचक्षर नाम सानभडूग: पिनाकिन:” ( राम 
यह दे। अक्षर का नाम शिव का मानभंग है) इस प्रकार के अ्ये।ग किये गये हैं । 
पाणिनि आदि ने शब्द और अर्थ के इसी तादात्म्य को मान कर शब्द और 
डसके अर्थ का एक ही विभक्ति में अयेग किया है । मंजूपा, प्ृ० ३६ तथा महा०८ 
आ० १। 

शब्द ओर अथ में जे। तादात्म्य कहा गया है, उसका ठीक अर्थ जानने के 
लिए तादात्म्य क्या है, इसके नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्म्य का अर्थ है 
डससे भिन्न होते हुए डससे अभिन्न की प्रतीति। अर्थात्‌ भिन्न में अभिन्‍नता को 
ज्ञान। यह अभेद्‌ अध्यास रूप है। अतएव शब्द और अर्थ में विरेध नहीं 
होता है । शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में भेद रहता है, किन्तु अध्यास के 
कारण अभेद्‌ की प्रतीति होती है। ह 


तादात्स्यं च तद्भिन्नत्वे सति तदसेदेन प्रतीयमानत्वम्‌। अभेदस्याध्यस्त- 
त्वाच्च न तयोविरोधः । मंजूपा, पु० ३८। के 


जब शब्द ओर अथ में यह अभेद विवन्षित होता है, तब देानों में प्रथम 
विभक्ति का अ्येग किया जाता है और जब भेद की विवत्ञा होती है तब षष्ठी 
का अ्येग किया जाता है। यथा “अस्याथेस्यायं वाचक:” (इस अर्थ का यह 
शब्द वाचक है )। “तस्य वाचक: प्रणवः ? (परमात्मा का बाचक शब्द ओम है ) 
मंजूधा (प० ३८) पष्ठी विभक्ति शब्द और अर्थ के भेद के व्यक्त करती हैं। 
ओर प्रथमा अभेद के । 

नागेश का कथन है कि शब्द और अथ में अभेद की वास्तविकता विवक्षा हे 
जाती है अतएब अर्थ में शब्द के धर्मों का व्यवहार किया जाता है। यदि 
अत्यन्त भेद ही होता है ते यह तादात्म्य नहीं हो सकता था, जैसे अश्व और 
पुरुष में अभेद की विवज्ञा करके तादात्म्य सम्बन्ध का व्यवहार नहीं हो सकता 
है। साथ ही अत्यन्त अभेद अर्थात्‌ एक ही वस्तु में भी -तादात्म्य का व्यवहार 
नहीं होता ! तादात्म्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के साथ ही होता है| घट़ में घट 


२३० ,_ अर विज्ञान और व्याकरणदशंन 


का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उनमें अभद है। मंजूषा 
पृष्ठ एप । 

नागेश ने शब्द और अर्थ इस तादात्य सम्बन्ध के विषय मेँ अपना मत 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवहार के कतो 
परमात्मा के द्वारा किया गया है । 


अ्यमध्यास आदिव्यवहारकृदीश्वरक्तत एवं | मंजूषा, ए्‌० रे८। 


पातख्जल भाष्य की सम्मति--नागेश ने अपने कथन के समथेन में पात- 
झल भाष्य का उद्धरण दिया है कि शब्द का अर्थ के साथ जो सम्बन्ध है, वह पहले 
से विद्यमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अर्थज्ञान होता है, उसका 
अर्थ यह है कि परमात्मा शब्द अर्थ में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान था, उसको 
प्रकट कर देता है । उदाहरण के लिए पिता ओर पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
से विद्यमान है, परतु जब संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात होता है कि 
यह पिता है ओर यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द ओर अथ का वाच्य वाचक 
सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा ग्रद्दीत होता है। मंजूषा, 
पृष्ठ शेप । 


शब्द और अथे में वियमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द ओर 
अर्थ में साधारणतया भेद्‌ नहीं समझा जाता। कैयट ने इसका उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतञ्ञलि के “अथ गौरित्यत्र कः शब्द” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जे ज्ञान होता है उसमें शब्द क्या है, इस प्रश्न के मूल मैं शब्द ओर अथ का 
असेद रूप से लोक मैं व्यवहार देँखना ही कारण है। यह गाय है यह शुक्ष है, 
इस प्रकार के प्रयोगों में “गाय” शब्द और “गाय” नामक पशु में भेद नहीं 
सममा जाता है।-लोक व्यवहार में शब्द ओऔर अर्थ का अभेद व्यवहार ही 
चलता है। (प्रदीप, मह्ा2 आ* १)। शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता पर 
विचार करने से पूर्व शब्द से अथे की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि 
कुछ प्रश्नों पर भरत हरि ने विचार किया है। इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ 


देता डचित है । 


वाचक शब्द में द्विशव्दता पर मतभेदू--वाचक शब्द के अन्दर जे। दो 
शब्दों ( स्फोट और ध्वनि ) का समावेश शब्दशाश्ली मानते है, उसके सम्बन्ध 
में प्रेचीन आचार्यों में भी कुछ मतभेद था। जे। कार्य और कारण में भेद 
मानते है' वे स्फेट और ध्वनि को दे। विभिन्न तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार 
प्रकाश्य और प्रकाशक या व्यक्षम्य और व्यश्ञक में भेद मानना डचित है। अन्य 
आचार्य कार्य और कारण में अभेद मानते हैं, अतणव स्फोट और ध्वनि को एक 
कोर अभिन्न मानते' है' । इनमें जो भेद्‌ किया जाता है, वह बौद्ध है । स्फोट का 


शब्दशक्ति २३१ 


प्रहण मन से होता है और ध्वनि का श्रोत्रेम्द्रिय से। इस प्रकार बुद्धिकृत सेंद 
से दोनों में भेद है। वाक्‍्य० १, ४४५ | 


शब्द का धुद्ध से सम्बन्ध--भत्‌ हरि ने शब्द की अरणिस्थ ज्योति से 
डपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरणि नामक -काष्ठ में आग रहती है, 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरणि से संघषण किया जाता है, तब उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती हे । इस प्रकार से अरशि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि 
स्थूल और दृश्य अग्नि का कारण है। इसी अकार शब्द की भी सत्ता है। 
शब्द (स्फेट ) भी सूक्ष्म ओर कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब अर्थ 
बाधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु आदि के संघपेण से ध्वनि रूप में परि- 
ण॒त होता है, ओर सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है. और 
इसमें पे।बापय की उपलब्धि होने लगती है। बुद्धि में बीजरूप में विद्यमान स्फे।ट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है। 


अरणिस्थं यथा ज्योति: प्रकाशान्तर कारएम्‌। 
तद्दच्छुब्दोउपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारण पृथक | 


शब्द से अथ की अभिव्यक्ति--भरठ हरि ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और प्राण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि ओर प्राण में रहता है। प्रत्येक शब्द में दो तत्त्व 
विद्यमान रहते हैँ, एक ज्ञानतत््व और दूसरा ध्वनितत्त्व | शब्द का बुद्धि और प्राण 
में निवास का अभिप्नाय यह है कि शब्द बुद्धिगत भावों को प्रकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनको शब्द स्थूलरूप देता है। मन के भावों 
को व्यक्त करने के लिए अतएव शब्द का आश्रय लिया जाता है। शब्दे जो भाव 
बुद्धि में हूँ, उन्हीं का प्रकाशन करता है, अतएवं शब्द का निवासस्थान बुद्धि है। 
प्राणों में शब्द के निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द को अर्थ की अभिव्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राणवायु की 
सहायता भी अपेक्षित होती है। प्राणबायु की सहायता से ही शब्द .स्थूलरूप 
ध्वनि होकर अथ का बोध कराता है ।अतएवं शब्द में बुद्धि और प्राणशक्ति के 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विद्यमान अथे को प्रकट 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रूप में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जाता है। 


तस्य प्राणे च या शक्ति याँ च बुद्धी व्यवस्थिता | 
विवतंमाना स्थानेषु खेषा भेदं प्रपयते॥। 
वाक्य ० १, श्श्८ | 
हरिदृषभ ने इसकी व्याख्या में अथे की अभिव्यक्ति में शब्द के प्राण और 
बुद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आहृष्ट किया है | 
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- : शब्द: प्राशाधिष्ठानो बुद्धयधिष्ठानश्च | ४ म्यां प्राणबुद्धिशक्तिभ्यामसलि- 
| 


5, क्तोडथ4 प्रत्यायर्थोते | बाक्य० ९, रैध्प । 


घट शब्द से घट का बोध क्यों नहीं होता--स्फोटरूप शब्द को बुद्धिस्थ 
और ध्वनि के ढारा व्यडूय मानने पर यह एक अश्न उपस्थित होता है कि यदि 
स्फोट एक है. तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण करें, उस शब्द से अन्य अथ का 
ही बोध होना चाहिये, क्योंकि स्फोटरूप शब्द एक है, उसमें विभिन्नता नहीं है, 
'छट” शब्द कहने पर-पट शब्द का अर्थ प्रतीत होना चाहिये | भरत हरि ने इस 
प्रश्न का उत्तर दिया है कि यहें शत तब उठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
बिचारे किया जाता | शब्दों के उच्चारण से पूत्र बुद्धि का यह कार्य होता है कि 
वह शब्द से अर्थ को युक्त करती है| यह शब्द है, यह अथ है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर उसका अन्यों से प्रथककरण किया जाता है । इसके बाद इस 
स्फोट का इंस अथ से सम्बन्ध है, यह सब बुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के प्रयत्न से स्थूल रूप को प्राप्त करता हैं, तब विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति 
होती है। ' घट! रूप ध्वान से जे। स्फीट की अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
उयक्त करने वाले स्फोट से मिन्‍न है, अतएवं वह भिन्‍न ध्वनि डस अर्थ का बोध 
नहीं करा पाती है। 


बिवर्कितः पुरा बुद्धया कवचिदर्थे निवेशितः । 


कारणेम्यो विद्वत्तेन ध्वनिना सोउनुग्रद्मयते ॥ 
वबाकूय० १, ४७। 


हरिदृषभ का कथन है. कि राहद और अर्थ का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है, 
तंब शब्द अर्थ विशेष के बोध के लिए प्रयुक्त होता है। अतणव शब्द ओर अर्थ का 
यह प्रकार देखा जाता है कि जो शब्द का स्वरूप जिस अथ् में प्रयुक्त होता है, 


इसमें परिवर्तन कर देने पर डस अथ हैं बोध नहीं होता है, अपितु अन्य अथे का 
बोध द्वोता है। वाक्य ९) ४४ | 


किक, 


अर्थाभिव्यक्ति के विषय में दुर्गाचा्य का मत - भत्‌ हरि ने शब्द और 
अर्थ का उक्त रूप से बुद्धि में है वाक्य बाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति: 
पादन-किया है। ढुर्गाचाय ने “व्यात्तिमत्वात्त शब्दस्य०” ( निरुक्त० १. ) * ) 
की व्याख्या में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है । टुरगोचाये का कथन 
कि बुद्धि के ही दे। रूप हैं। एक अभिधान ( वांचक ) ओर दुमरा अभिषेय 
( बाच्य ) | वक्ता जब हंदय आए भें विद्यमान बुद्धि को, अन्य व्यक्तिको 
अपना भाव व्यक्त करने के लिए प्रेश्त करता हे. तो वह बुद्धि कंठ तालु आदि के 
साथ संघर्ष को प्राप्त कर वर्णों के स्वरूप भें आती दे और बाह्य आकाश में विद- 
मान शब्द के साथ अपने स्वरूप को एक कर लेती है। बह फिर श्राता की बुद्धि के 
इसके श्रोत्र के द्वारा भविष्ट होती है और उसके देंदय में जो वाच्यवाचक हैः 
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वाली बुद्धि है ड्समें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्त जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द (स्फेट ) नष्ट नहीं होता है | 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अर्थ का बोध कराता है | स्फोटरूप शब्द में 
जो पदता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरेप किया जाता है। ध्वनि पद या 
वाक्षयरूप नहीं है, परन्तु उसके आरोप के कारण ध्वनि के पद या वाक्य समभ 
लेते हैं। इस ग्रकार ध्वनि में जो नश्व॒रता का गुण है, उसका स्फेट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैं। अतएब नित्य शब्द ( स्फेट ) के नश्वर समझ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि में विद्यमान अथ का ही बोध कराता है, क्योंकि उसी के साथ शब्द 
का सम्बन्ध है। निरुक्त १, १, २, तथा मंजूधा, पृष्ठ ३६५ से २६६ । 


ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि-- बुद्धिस्थ शब्द से अर्थ की 
अभिव्यक्ति का उपयुक्त प्रकार मानने में एक यह आक्तेप उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिन्‍नता के कारण स्फेट रूपी शब्द के भी अनेक ओर क्रमयक्त 
सानना पड़ेगा । इसका उत्तर भतु हरि ने दिया है कि स्फेट नित्य है, उसमें क्रम 
नहीं है | पूर्वापर की सत्ता उसमें नहीं है | क्रशीलता नाद ( ध्वनि ) में ही है । 
ध्वनि में पौर्वापय की सत्ता है। ध्वनि के पौर्बापय के कारण स्फ्रेट भी क्रमयुक्त 
ओर विभिन्‍न ग्रतीत होंता है | वस्तुतः ज्समें न क्रम है और न भेद | हरिवृषभ । 


नादस्यथ क्रमजातत्वान्न पूर्वा नापरश्च सः। 
कक [आन रु 
अक्रमः: क्रमरूपेण भेदवानिव गुछते ॥ 
वाक्य० १, ४८। 


स्फोट नित्य ओर अक्रम है - एक उदाहरण द्वारा भतु हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट किया है। जैसे चन्द्रमा में चंचलता नहीं है, परन्तु जब उसका प्रति- 
विम्ब जल में पड़ता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के-अनुसार ही जल का 
प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्ब चंचल दीखता है| जल की चंचलता का चन्द्रमा 
में आरेप किया जाता है। इसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्ध है स्फोट 
नित्य ओर अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रवशशीलता आदि के कारण विभिन्‍न 
प्रतीत होता है। 


प्रतिविम्व॑ यथाउन्यत्र स्थितं तोय.क्र थवशात्‌ | 
तत्पवृतत्तरिवन्वेतत स ७र्म: स्फोटनादया:।॥ 
बाक२० २, ४६ | 
अतएब नागेश मंजूधा में कहते हैं कि शब्द वस्तुत. एक है। परन्तु विभिन्न 
वर्णो के संस्कारों से श्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त पदों के रूप में प्रतीत होता 
हे । इसी स्फोटरूप शब्द की एकता के कारण डसको सर्वपदात्मक और समस्त 
अर्थों का बोधक कहते हैं । शब्द की इस सर्वार्थवाचकता का ज्ञान तो योगियों को 
2० 
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होता है, मनुष्यमात्र को नहीं | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अथे 
का ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसी अथ का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 
होता है। मंजूषा, पू० ३६६ से ३६७। 


प़ब्द से शब्द ओर अथ दोनों का बोध---भठ हरि ने शब्द की ज्ञान से सह- 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ज्ञान अथे का बोध 
कराता है उसी प्रकार अपने रवरूप का भी बोध कराता है। भत्येक ज्ञान में दो 
तस्वों का समावेश रहता है, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय | उदाहरण के लिए घट 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता है और दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“ज्ञानों घटः” (मुमे; घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार शब्द के स्वरूप और 
अर्थ फा भहण होता है. “गो शब्द कहने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता है 
ओर दूसरे “गो” शब्द का। 
आपत्मरूर्प यथा ज्ञाने शेयरूप॑ च॑ गृह्मते । 
अर्थरूपं तथा शब्दे खरूप॑ च प्रकाशते ॥ 
वाक्य ० ९, ४०। 


शब्द में ग्राह्मता और ग्राहकता--शब्द की समानता प्रकाश से भी की 
जाती है। जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
को भी प्रकाशित करता है, डसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि वह 
ग्राष्ष भी है और भाहक भी । बोध्य ओर बाधक दोनों गुणों का उनमें समावेश है. | 


प्राह्मत्व॑ आहकत्वं च दे शक्ती तेजसो यथा। 
४५0 (5  आक 
तगैव सर्वशब्दानामेते. ईँथग बस्थिते ॥ 
वबाकय० १९, ** | 


प्रकाशत्रयी--हेलाराज वाक्‍्य० (का० ३ पू० ६८) और नागेश मंजूषा ( पु० 
३३४ से ३३५) ने अतएव यह वर्णन किया है कि ज्ञान, शब्द ओर भ्रदीप ये तीन 
प्रकाश हैं। जो अन्य को भ्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित 
करते हैं.। 

शानशब्दप्रदीपासत्रयो हि. प्रकाशा ग्ेनेव प्रकारेण पर प्रकाशयब्ति तेनेब्रा- 
त्मानमपि । देलाराज, वाक्य० का? हे। ६” ध््। 


ज्ञान शेय के साथ ही ज्ञान का भी भ्रकाश होता है, अतणव नागेश का 
यह कथन डचित है कि ज्ञान होने पर 'जानामि न वा” ( जानता हूँ या नहीं )) 
या न जानामि” ( मैं नहीं जानता हूं ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरुद्ध- 
ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञाल नहीं होता, तब तक संदेह ओर 
विपर्यय होते हैं.। परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह ओर विपर्यय नहीं होता है, क्‍योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता है । मंजूषा, ४० ३३१४ से ३३५। 
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चित्सुखाचाय की सम्मति--अतएव चित्सुखाचार्य ने कहा है कि यदि 
अथभ्रकाश के समय अलुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले क्षण में ही 
जिज्ञासु को डस विषय में सन्देह, विपयय या विपरीत ज्ञान जत्पन्न होना चाहिए । 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा है या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न डसे विपरीत ज्ञान होता 
है और न ज्ञान का अभाव ही समभता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है ”। इससे ज्ञात हे.ता है कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुईं वस्तुओं के विषय में व्यवहार को 
सिद्ध करती है। वाह्य० १, ५०। सूयनारायण शुक्ल कृत व्याख्या० प्रु० ४२ 
पर डद्धुत । 


शब्द और अथ में अथ की मुख्यता--शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ 
दोनों का बोध होता है। पतञ्जलि ने शब्द ओर अथे के अन्तर पर भी ध्यान 
आकृष्ट किया है। अतएवं अश्न उठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अथ के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतञ्ललि कहते हैं. कि 
अथ के द्वारा ही शब्द होता है। 


युक्त पुन्यौच्छब्दनिमित्तको नामाथः स्थात्‌ , नारथनिमित्तकेन नाम शब्देन 
सवितव्यम | अथ निम्मित्तक एवं शब्दः | महा० १, १,४५। 


शब्द अथ का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापफक है--कैयट ने पतल्ललि के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अथ की सत्ता मानने का 
अर्थ यह होता है कि शब्द है तो अथ है और शब्द नहीं है तो अथ नहीं है। 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि शब्द अथ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है। 
अथ पहले से रहता है। शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। अतएव शब्द का 
ज्ञाप्य-ज्ञापक या प्रकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अथ का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही उन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए | नागेश ने इसका उदाहरण दिया & कि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए । प्रदीप, महा? १, १, ४५ | 


नैयायिकों आदि ने शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने में इसी जत्पादकता के 
आधार पर असन्‍्तोष प्रकट किया है कि यदि शब्द ओर अथ में कोई सम्बन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अर्थ ( वस्तु ) की मुख में उपस्थिति होनी चाहिए। इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। केयट ने अतणव कहा है कि अर्थ 
को शब्द का कारण कहने का पतख्ललि का भाव यह है कि अर्थ शब्द से पहले 
रहता है। अथे शब्द का प्रयोजक है। अथ के प्रतिपादन के लिए शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । जिन-शब्दों का श्रयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समभना 
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चाहिए कि वे अथे विद्यमान नहीं हैं, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, महा" १; १, ४५ | 

पतखलि ने इस भाषातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अर्थ ( वस्तुएं ) के से 
उपस्थित रहते हैं। उनके बोध कराने के लिए शब्दों की रूष्टि होती है । शब्दों की 
सत्ता को मानकर अर्थों की रूब्टि नहीं की जाती । 


नहि शब्दकृतेन नामार्थेव सवितव्यम्‌ । अर्थकृतेन नाम शब्देन भवितव्यम । - 
महा० २, ९, * । 


शब्द और अर्थ में अर्थ की मुख्यता का अतिपादन करते हुए. पतझलि कहते 
हैं कि लोकव्यवहार में अथे की ही प्रधानता रहती है.। 


कि कृतं पुनः प्राधान्यम्‌ ! अर्थकृतम | ल्ोकेडथकृतं प्राधान्यम्‌ ॥ 
महा० ३, ९, ९ । 


भव हरि और पुण्यराज ने (वाक्य०२, १३२ ) तथा दुर्गाचाय ने अथ की 
प्रधानता को स्वीकार किया है। अथ की प्रधानता का भाव यहू है कि जब शब्द 
से अर्थ का ज्ञान होता है,तब शब्द ओर अर्थ दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अर्थ को ही ग्रहण किया जाता है। “गाय” कहने से मुख्य रूप से गाय पशु का 
ग्रहण होता ओर गौण रूप से गाय शब्द का | क्योंकि शब्द अथबोधन का साधन 
है, अर्थ बोध का विषय है । 


लोकेउथीशस्यैब प्राधान्यम्‌ । शुस्यराज. वाक्य० ३, ९३२) 
अर्थों हि प्रधानं तदूगुणभूतः शब्दः । दुर्गाचार्य, निरुक्त० २, १। 


अर्थ की मुख्यता इस रूप में भी है कि अर्थवोध के लिए शब्द है। शब्द 
साधन है और अथ साध्य । 


भर हरि ने शब्द को लोकव्यहार का साधन बताया है। जब वक्ता किसी अथ 
को दूसरे को बताना चाहता है तो सर्वप्रथम ज्सकी बुद्धि शब्दों का आश्रय लेती 
है| वह अपनी बुद्धि में जिन अर्थों को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थों के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है। श्रोता भी यह समभते हुए कि शब्द के ज्ञान से ही अथ 
क्रा ज्ञान होगा, शब्दो' को ध्यान पूवक सुनता है । शब्द ही वक्ता के भाव को 
श्रोता के हृदय में निर्धारित करता है। 


यथा प्रयोक्त: प्राग्‌ बुद्धिः शब्देष्वेब प्रवतते । 
व्यवसायो ग्रहीत णामेवं तेष्वेब जायते ॥ 
बाक्य० १९, ४३॥। 


अर्थ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्दबोध में शब्द और 
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अथ दोनों का ज्ञान होता है। अतः जिस प्रकार अर्थ का क्रियाओं में उपयोग 
होता है, डसी प्रकार शब्द का भी उपयोग क्यों नहीं होता। इसका उत्तर भव हरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अर्थ का बोध कराता है, अतः अर्थ मुख्य और शब्द 
गोण हो कर रहता है ।जिस प्रकार विशेषण का कार्य विशेष्य की गुणशबोधकता 
है, उसी प्रकार शब्द भी अथे का विशेषण है | कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही अहण होता है, यथा व्याकरण में अग्तेढेंक' (अप्नि से ढक प्रत्यय होता 
है ), आदि स्थलों में शब्द का ग्रहण हो जाने से शब्द की स्वरूप ग्राह्मता सफल 
हो जाती है। अत: लोकव्यबहार में अर्थ का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 
है। गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हैं, गाय शब्द को नहीं | 
अथापस जेजीभूतानभिधेयेषु केषुचित्‌ । 
चरितार्थान्‌ पराथत्वान्न लोकः प्रतिपद्यते । 
बाकय० २९, ४४। 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्रत्यायूय ( बोध्य ) और दूसरा अत्यायक 
( बोधक ) | भत्‌ हरि ने अतएवं इस बात पर बल दिया है कि यह आवश्यक 
नहीं हे कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका कार्य में भी उपयोग 
किया जाय । शब्द में प्रत्याय्य ओर श्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि वह 
झब्द काय में उपयोग नहीं किया गया तो डसकी प्रत्यायकता अर्थात्‌ अन्य अर्थ 
( वस्तु ) को बोधित करने की शक्ति को नहीं' रोका जा सकता है, अतएब लोक 
व्यवहार सें शब्द के उच्चारण करने पर डसके अर्थों को कार्य में लाया जाता है। 
वाक्य० १, ६१, से ६२। 
यो य डच्चायते शब्दों नियतं न स कायभाकू । 
अन्यप्रत्यायने शक्तिन तस्य प्रतिबध्यतें || 
वाक्य० १, ६१ | 
तीन हृत्तियां--शब्द के द्वारा अर्थ का ज्ञान वृत्ति के ज्ञान से ही होता 
है । नागेश ने बृत्ति को तीन भागों में विभक्त किया है, शक्ति, लक्षणा 
ओर व्यञ्ञना । 
सा च वृत्तिस्त्रिधा । शक्तिलंक्षणा व्यञ्ञना च्‌ ॥ 
मंजूषा, प्‌० १६ । 
शक्ति का ही दूसरा नाम अभिधा है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों ने शब्द की अथ में प्रवृत्ति को बृत्ति नाम दिया है, अतएव भ्त हरि 
ते तृतीय काण्ड के अन्तिस परिच्छेद का नाम वृत्तिनिरूपण रकखा है। उन्होंने 
वृत्ति के तीन विभाग शक्ति, लक्षणा और व्यश्वना किए हैं। विश्वनाथ ने साहित्य 
दर्पण में वृत्ति शब्द के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसको 
शब्द्शक्ति नाम दिया है। विश्वनाथ ने वृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन विभाग 
अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना किए हैं। साहित्यदूषण, २, ३ । 


शब्दशक्ति २३६ 


का समन्वय होता है, उसी प्रकार उक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है। 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अभिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते हैं | यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कहलाता है। पुण्यराज । 


यथा प्रणिद्ठितं चक्तुदेशनायोपकह्पते । 


तथाइभिसदितः शब्दों भवत्यथेस्य वाचकः | 
दाकयपय० २, ४०७। 


अभिधा में चार तत््व- भत्‌ हरि के कथन पर एक और आक्तेप यह 
उठाया गया है कि अभिधान ( वाचक ) अभिधेय ( वाच्य ) ओर जन दोनों का 
सम्बन्ध यह तीन बातें ही सुप्रसिद्ध हैँ ओर आप विनियोग ( नियुक्ति ) उक्ति 
( साषण ) अभिसंघान ( सम्बन्ध करना ) ओर अभिधा (शक्ति) इन चार 
तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अप्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर 
भत्‌ हरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यह 
कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि अभिधान 
ओर अभिधेय ( शब्द ओर अथ ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, वह 
अभिधा नामक शब्दशक्ति के हारा नियम में रक्खा जाता है.। कारक ( कम 
करण आदि ) लोहे की छड़ों के तुल्य हैं, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवधान अर्थात्‌ प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, वेसे ही शब्द और अथे में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम होता है। पुर्य- 
राज, वाक्य ० २, ४०८। 


क्रियाव्यवेतः सम्बन्धों दृष्ट: करणकर्मंणो: । 
अभिधा नियमस्तस्मादभिधानासिधेयय्गे: ।। 
बाक्य० २, ४०८ । 


अभिषा में वक्ता का स्थान--इसी को भठ हरि और पुण्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही शब्द ( शब्दतत्त्व ) । के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी वस्तुएं प्रतिपाद्य हैं और समस्त वस्तुएं सजातीय अर्थात्‌ एक शब्द्तत्त्व 
रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अर्थ ( अथतत्त्व ) को बतलाने 
वाली है । अतएव प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस अथ का अभिधा शक्ति के हवारा 
सम्बन्ध करता है उसी अर्थ का वह शब्द वाचक होता है, अन्य का नहीं । 


बहुष्वेकाभिधानेषु सर्वेप्वेकारथंकारियु । 
यत्‌ प्रयोक्तासिसंछत्ते शब्द्स्तत्रावतिष्ठते ॥ 
वाक्य० २, ४०६ । 


२४० अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अभिषा शक्ति की स्वृतन्त्र सत्ता--भव हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अर्थ से पृथक्‌ 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के शब्दों 
की जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तब उनका कोई 
अथ नहीं होता है, अतः उन्हें अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हैँ, तब उनका अर्थ शब्दों 
का स्वरूप होता है। किन्तु जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
विनियोग के अनुसार विभिन्‍न अर्थों में अयुक्त होते हैं, तब वे हो अभिधा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के प्रतिपादक होकर डन अर्थों में निय- 
मित हो जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अभिधाशक्ति अथ से प्रथक्‌ है, उसके 
आश्रय से ही अथ का बोध होता है। 
आम्नायशब्दानभ्यासे केचिदाहुरनर्थकान्‌ । 
स्वरूपमात्रवू तींश्च परेष | प्रतिपादने ॥ 
अभिधानक्रियाभेदादथेस्थ प्रतिपादकात्‌ । 
नियोगभेदान्मन्यन्ते तानेवैकत्वदर्शिनः ।। 
वाक्य० २, ४१० से ४११ । 


शब्दभेदवादियों का मत ऊपर एक शब्दतत्त्व को ही मानने वात्ों के 
मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा उन-जन अथों की 
सिद्धि होती है। भत्‌ हरि ने उक्त विवेचन के पश्चा तू जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। मत हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हैं, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हैं। केबल- 
साहश्य के आधार पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, वस्तुत एकता 
नहीं है। जैसे अक्ष माष आदि अत्येक शब्द अथों की अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समानता के कारण अभिन्‍नता अतीत होती है। शब्द 
भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह होता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधान, उक्ति, अभिधा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती 
है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४१२ से ४१३। 
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आदिकोन 
मानकर केवल प्रयोग को ही मानेंगे तो अथ का नियंत्रण कैसे होगा इस पक्ष 
की ओर से भतृ हरि उत्तर देते हैं कि इस मत में शब्दों की युक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द प्रत्येक अर्थ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
वह विशेष अथ में नियमित है। उनकी शक्तियाँ भी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
अथ में नियमित रहते हैं । 
विषये यतशक्तित्वात्‌ स तु॒तत्न व्यवस्थितः । 
| वाक्य० २, ४१३। 


शब्दशक्ति २७१ 


प्रकरण आदि से अथ की प्रतीति - अक्षबाद आदि शब्द जो अनेकार्थ 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए साहश्य है, परंतु वस्तुतः भिन्नता है | यहाँ पर 
यह प्रश्न उठता है कि यदि शब्द को अनेकार्थक न मानकर अर्थभेद के अनुसार ही 
शब्दभेद भौ मानते हैं,तो अक्षवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अर्थ है, इसका 
निणेय कैसे होगा ? इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि अर्थ ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके अथे का ज्ञान होता है कि कहाँ पर कौन सा अथ है। नाना 
अर्थों को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि ये विभिन्न शब्द हैं, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अर्थ हैं. उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द 
भानने चाहिए। भत्‌ हरि और पुण्यराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक 
रब्द्‌ का एक स्थान पर जो अथ्थ साना गया है. दूसरे स्थान पर डसी शब्द का 
दूसरे अथ में श्रयोग नहीं हो सकता है। अन्यार्थक शब्द की अन्यार्थ में वृत्ति 
नहीं हो सकती है। अतः अर्थभेद से शब्दभेद मानना चाहिए। पुस्यराज । 


नानात्वस्येव संज्ञानमर्थप्रकरणादिभिः । 
न जात्वथॉन्‍्तरे वृत्तिरन्यार्थानां कथंचन ॥ 
बाकय० २, ४१४७। 


अथ भेद से शब्दभेद--नागेश ने मंजूषा में ( पृष्ठ ४४ से ५७ ) अथभेद से 
शब्दभेद का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अर्थ में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अथभेद से तादात्म्य वाले शब्दों में अर्थात्‌ नानार्थक शब्दों में भिन्नता 
सानना उचित है, अतएब अथभेद से शब्दभेद की सिद्धि होती है। शब्दों का 
आकार एक होने से उनको “एकोय॑ शब्दों नानाथे:” ( इस एक शब्द के अनेक 
अथ हैं ), नानाथंक कहते हैं। जो भेद मानने वाले हैं वे ऐसे शब्दों को एक शब्द 
ही नहीं मानते हैँ, अपितु नाना शब्द और नाना अथ मानते हैं । 


शक्ति का स्वरूप 


नेयायिकों का मत- -गद्धरभद्ट ने व्युत्पत्तिवाद में ओर गंगेश ने 
तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड में शक्ति के विषय में बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है। गदाधर ने शक्तिवाद में वृत्ति दो प्रकार की मानी है, संकेत और 
लक्षणा । अथ में पक्ष की वृत्ति ही संकेत और लक्षणा है। वृत्ति के द्वारा पद का 
जो प्रतिपाद्य बिषय होता है, उसे ही पदाथ या शब्दाथ कहते हैं। वृत्ति या शक्ति 
का लक्षण किया है कि “इद पदमिससथ बोधयत” ( यह पद्‌ इस अर्थ का बोध 
कराए), “अस्माच्छुब्दादयमर्थों बोद्धव्य:” (इस शब्द से यह अथथ जानना चाहिए) 
इस श्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। “ईश्वरसंकेत: 
शक्ति: ( ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं ) | ईश्वर नित्य है, अतएव नित्य 
संकेत शक्ति है । उस शक्ति के द्वारा अथे का बोधक पद्‌ व[चक कहलाता है, जैसे 


३१ 


२छ२ अथविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


गाय आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके द्वारा जिस अर्थ 
का बोध कराया जाता है, जेसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते हैं। वही मुख्य 
अथ है | शक्तिवाद पृष्ठ १ से ६ | 

इश्वर संकेत में शक्ति का खण्डन गदाधर ने शक्तिवाद में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गद्ाधर का कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में. 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्‍्योंक इनमें संकेत ईश्वर के 
द्वारा किया हुआ नहीं है। एक अन्य आच्तेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का 
ज्ञान ही नहीं होगा । अतएव गदाधर अपना निर्णय देते हैं कि शाब्दबोध की 
उपयोगि॥ में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए । ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाब्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में 
शक्ति कौ भी सिद्धि हो जायगी । । शक्तिवाद, प्रू० ६ से १३। 

शाब्दबोध में अभेद और भेद संसगे-गदाधर ने व्युत्पक्तिवाद में कहा 
है कि शाब्दबोध में एक पद के अथ में अन्य पद के अथ का संसर्ग संसग की 
मर्यादा से प्रतीत होता है, वह संसर्ग कहीं तो अभेद रूप है ओर कहीं भेद रूप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विषय विपयी भाव आदि संसग | 
अभेद का अथ है तादात्म्य । अभेद को उदाहरण द्वारा समभाया है कि जैसे 
“नीज्ञोघट:” ( नीला घड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाओ ), में घड़े 
आदि में नील आदि का संसग अभेद रूप है, नीलेपन और घड़े को प्रथक्‌ नहीं 
समभा जाता - है, अतएवं कहते हैं कि अभेद संस शब्द के अथ में समान 
विभक्ति वाले, अपने से अव्यवहितपूववर्ती पद के द्वारा डपस्थापित संसर्ग की 
मर्यादा से प्रतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “भूतले घट:” ( प्रृथ्वी पर घड़ा ), में 
पृथ्वी आधार है और घड़ा आधेय है। “मोक्ते इच्छास्ति ” ( मोक्ष विषयक इच्छा 
है ), में मोक्ष विषय है, इच्छा विपयी है। “घटो नास्ति भूतले” ( पृथ्वी पर घड़ा 
नहीं है ), में घटाभाव अतियोगी है और भूतल अनुयोगी | व्युत्पत्तिबाद पृ० १ 
से २२ तथा ८७। 

नेयायिकों के मत का खणए्डन-नागेश ने मंजूधा ( पृ० १६) में शक्ति 
के विषय में नैयायिकों के मत का प्रतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विषयरूप सम्बन्ध पद, अर्थ, जन्यजनकभाव और बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विषय वाचक है 
दूसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य है। यद्यपि सर्वेप्रथम शक्ति का 
प्रहण वाक्य में होता है, तथापि शाख्लीय आवाप और हद्वाप के द्वारा विभिन्न 
पढ़ों में शक्ति का ग्रहण होता है।इस प्रकार से नैंयायिक शब्द और अथ में 
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कोई सम्बन्ध न मानकर केवल ईश्वेरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
हे 
शब्दजन्य अथ बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं । 


नागेश ने उक्त नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक 
जब भ्रयोज्य और ग्रयोजक वृद्ध के व्यवहार को देखता है तब अयोज्य वद्ध की 
काम में प्रवृत्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि श्रयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अथ का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँ पर उपस्थित है, अत: वह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण सममभता है, साथ ही यह्‌ भी समभता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
है, उनमें काये और कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ काये कारण भाव को 
देखकर बह शब्द ओर अर्थ में सम्बन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है। जनक में रहने वाले उस सम्बन्ध को भ्रहण नहीं किया जा 
सकता है अत: यह कहना कि पद और पदार्थ में बोधजनकता सम्बन्ध है, यह 
डचित नहीं है । इश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने के 
पक्ष में कोई विशेष युक्ति नहीं है ओर दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ ही यदि “इद्मस्मादू भवतु” ( इस शब्द का यह अर्थ होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अथ का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथ ही अ्माणों का अमेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकमाव न होकर 
अन्य ही सम्बन्ध है, उसी पृथक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएव ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता द। यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमादू वहिज्ञानं जायताम्‌” 
( धूएँ से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का विषय होना ही हेतु और साध्य 
का सम्बन्ध होगा | ऐसा करने से नैयायिकों के मतानुसार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवाय साना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा। 
क्योंकि व्याप्ति के जानने के स्थान पर अब इश्वरेच्छा का जानना ही आबश्यक 
होगा । 

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या जनकता को शक्ति मानने पर वह शब्द 
ओर अथ दोनों में नहीं रह सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है। उसकी विषयता 
का इच्छा की आश्रयता नियामक नहीं हो सकती है | इसका भाव यह है कि न 
पद्‌ और न पदाथ इच्छा का विषय है, अपितु ज्ञान ही इच्छा का विषय है। 
जे। बोध का विषय है ( अर्थात्‌ पदाथ ) वही इच्छा का आश्रय है, यह नेयायिकों 
के कथन का भाव निकलता है, वह सम्भव नहीं है। यह शब्द या यह अर्थ 
इच्छायुक्त है. ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । यदि नेयायिकों के कथनानुसार 
जनकता अर्थात्‌ अर्थ को उत्पन्न करने की शक्ति को शक्ति मान लें तो ज्ञान के 
उत्पन्न करने कौ शक्ति पद ओर अथ में होने पर भी उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
सम्बन्ध की उससे पृथक्‌ सत्ता मानें बिना, सिद्ध नहीं हो सकता दे । किसी भी ज्ञान 
में यह आवश्यक है कि पद और अथ का परस्पर सम्बन्ध हो। तभी पदु से 
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पदार्थ का ज्ञान होता है। नैयायिकों के मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है 
कि पद और पदाथ में सम्बन्ध कैसे हो गया । मंजूपा०, पृ० २१ से २२। 


बेयाकरणों का मत 


पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथक्‌ सत्ता है--पद और 
पदार्थ दोनों में शक्ति है, इसका निरूपण करते हुए नागेश ने भत हरि आदि 
प्राचीन आचार्यों के मत को उद्धृत करके कहा है कि सम्बन्ध पद॒ आर पदाथ (शब्द 
ओर अर्थ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पृथक है। यह दोनों से पृथक 
है। यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जे। कि शब्द 
और अर्थ से पृथक्‌ रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है। इसका 
ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है । 


“्सम्बन्धो दि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाश्रित?” इति, “ह्विप्ठ: सम्बन्ध: 
इति च, “विशिष्टबुद्धेनियामकः ' इति चाभियुक्तव्यवहारात्‌। मंजूपा, ५० २१। 


शक्ति का लक्षण--नागेश अतएव कहते हैं कि पद और पदाथे में जे 
बिशेष सम्बन्ध है, उसी को शक्ति कहते हैं। इसी का दूसरा नाम बाच्य-वाचक 
भाव है। इस शक्ति का ज्ञान पद और पदाथ में तादात्म्य के द्वारा होता है। 
अथोत्‌ शब्द और अर्थ में अभिन्नता को जानना । संकेत ही शक्ति का ज्ञान 
कराता है। पद में जे। शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहार्कि 
हृष्टिकोण से संकेत को भी शक्ति कह देते हैँ । संकेत वस्तुत: सम्बन्ध ( शक्ति) 
नहीं हो सकता है। वह शब्द और अथ में न मिन्न रूप से रह सकता है और न 
अभिन्न रूप से। मंजूधा, पृष्ठ २६। 


चार प्रकार का शब्दारथ - पतल्जनलि ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार 
किया है कि शब्द के द्वारा जे| संकेत किया जाता है, वह किन पअर्थों का बोध 
कराता है। पतञ्जत्ति का कथन है कि शब्द की अथ में जे| प्रवृत्ति होती है वह चार 
प्रकार की होती है। १, जातिवाचकशब्द २, गुणशवाचकरकऋ, ३, क्रियावाचकशब्द, 
४, यदच्छाशब्द, अथोत्‌ ऐच्छिक शब्द । 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यहच्छा- 
शब्दाश्चतुर्था: | महा० आ० २ फऋलक सूत्र” ॥ 

नागेश ने पतञ्नलि के माव को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि शब्दों की अथ में 
जा प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्तिनिमित्त (अ्रवृत्ति का कारण ) के भेद से चार 
प्रकार की है। कैयट और नागेश ने यहच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यद्च्छा 
शंब्द उसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी अथ में प्रयुक्त करता. 
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है। इसमें अर्थ के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अभिप्राय 
पर ही मुख्यता रहती है। इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द समभना चाहिए | 

जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नास हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैं, इनमें व्यक्ति के 
अतिरिक्त और कोई गवृत्ति का कारण नहीं है, अतः इनमें अनन्तता और अठ्य- 
वस्था नहीं होती । कैयट और नागेश । 


यदच्छाशब्द ओर व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यहच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट किया 
है। नागेश के शब्द निम्न हैं :-- 


स चानेकविध.-- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थाद्रिकः, तत्र न किचिदतिरिक्त 
प्रधत्तिनिमित्तमानन्त्यग्यभिचारयोरभावात्‌। अनेकत्वमते तत्तज्जात्युपलज्िते सा। 
टिघुमादीनां तु तत्तच्छक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पदूमेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 

उद्योत, महा० आ० २ ऋतृक सूत्र ॥ 


यच्च्छाशब्द अनेक प्रकार का है। एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का और कोई प्रवृत्ति- 
निमित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के सत में वह शब्द व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा संकेतित जाति का बोध कराते हैं | शब्द के 
द्वारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हैं, अत वह शब्द जाति का बोधक है, जैसे टिघु भ 
आदि संज्ञाएं | | 


नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह यह है कि ऐच्छिक शब्द के दो 
स्वरूप हो सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष ओर दूसरा जाति । व्यक्तिवाचक नाम को 
रखने वाला व्यक्ति विशेष ही होता है। जाति वाचक नाम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विशेष होते हैं । व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वर 
ऐच्छिक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम | 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जेसे टिघु भ आदि 
संज्ञाओं के नाम पाणिनि ने रकखे हैं। संसार में दो ही प्रकार के शब्द हैं, जाति- 
वाची या व्यक्तिवाची | सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के वाचक हैं और अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थो' के वाचक हैं। दोनों प्रकार के 
अर्थों को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाले या सूक्ष्म बुद्धिवाले व्यक्ति बिशेष ही होते 
हैं। नागेश ने “ एकव्यक्तिसन्निवेशित” शब्द के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हैँ, समुदाय नहीं | 


शब्दरुष्टि का कत्तो व्यक्ति - पाग्चात्य विद्वान हर्मनपाडल ने अन्सिपल्स 
आव्‌ लेंग्वेज', भूमिका ( पृ० ४३ ) भाषाविज्ञान के इस तथ्य पर बहुत बल देकर 
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लिखा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है निम्न है। भाषा विषयक प्रत्येक 
उ्पात्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काय होता है। इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जैसी उत्पत्ति कर सकते हैं। ( अर्थात्‌ 
अनेकों व्यक्ति एक ही पदार्थ के विभिन्‍न अवस्था आदि में एक ही नाम सोच कर 
रख सकते हैं ), किन्तु इससे नतो व्यक्तियों के नि्मोण ओर न निर्मित वस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) उत्पन्न करते हैं। भाषा 
शाखत्र में अर्थशास्र और राजनीति शाख््र से यह मुख्य विशेषता है। अथ शाश्र और 
राजनीति में कितने ही कार्य सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैँ । 


यदच्छा शब्दों का खण्डन कात्यायन और पतझ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करके यहच्छा शब्दों का ताक्त्विक दृष्टि से खण्डन कर 
दिया है। पतल्नलि ने यदच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए कहा 
है कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन ही होते हैं। जाति, गुण ओर क्रिया । अत 
शब्द तीन ही प्रकार का है, जातिवाचक, गुणवाचक ओर क्रियावाचक । यच्च्छा 
शब्द है ही नहीं । 

त्यी च शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति । न 

सन्ति यदच्छाशब्दाः। मद्दाभाष्य आ० २ | ऋलक खत । 


कैयट ने पतल्ललि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्खा जाता है, तब प्रशस्त क्रिया या गुण का उसमें आरोप किया जाता 
है। यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यदच्छा शब्दों का अथ है द्रव्यवाची 
शब्द | कात्यायन और पतल्ललि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व को ही नहीं माना है, क्‍योंकि तात्त्विक दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत्‌ 
वास्तविक नहीं है. अपितु विनाशी या मायाशबलितरूप है। नागेश ने कैयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन ओर पतञ्जलि का यहां भाव यह है 
कि सारे ही शब्द व्युपपत्ति वाले हैं अर्थात्‌ यौगिक हैं। प्रत्येक शब्द में क्रिया ओर 
गुण दो ही अंश रहते हैं। वे या तो क्रिया का बोध कराते हैं या गुण का। 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन और पतव्जलि दोनों यौगिक 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 

.. प्तव्जलि का अत्यन्त तात्विक और महत्त्वपूर्ण निणय 

पतव्जलि के इस निर्णय का स्पष्ट भाव यह है कि द्रव्यवाची कोई शब्द नहीं 
है । द्रव्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगत्‌ है। ताक्विक दृष्टिकोण से संसार 
का कोई पदार्थ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह डसके अन्दर 
विद्यमान नित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस ग्रकार 
जाति के अतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यहां पतञ्जलि 
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यहच्छा शब्दों के खण्डन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार का जितना जे। 
कुछ भी भाषाशासत्र या शब्दशासत्र है वह सब कुछ नहीं है, केवल यहच्छा शब्द 
है। संसार में क्रिया ओर गुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
ओर नित्य हैं । उन अदृश्य और नित्य तत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं | ताक्ष्विक दृष्टि से देखा 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैं और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता है। क्रिया के विषय में पतञ्ञलि का 
वक्तव्य है कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूते रूप में नहीं दिखा सकते। 
जिस प्रकार 'भूवादयों घातवः” (अपष्टा० १, १,१ ) की व्याख्या में पतश्नलि ने 
क्रिया की दाशनिक व्याख्या की है । उसी प्रकार 'तस्य भावस्त्वतलौ' ( अष्टा० ४, 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतञ्जलि द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दाशेनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मौलिक व्याख्या, आचाये व्याडि 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप में परत्रह्म 
है, वह अनिवंचनीय अव्यवहायें और स्वथा स्वानुभूतिगम्य है| गुण की व्याख्या 
करते हुए पतञ्जनलि कहते हैं कि शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये गुण हैं. इनसे 
जो प्रथक्‌ है, उसे द्रव्य कहते हें । । 

कि पुनद्वेब्यं के गुणाः ! शब्दस्परशरूपरसगन्धा गुणास्ततोउन्यदू द्रब्यम्‌ । 

संहा० ४, २, ११६ । 

इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मूत रूप में “यह है”, नहीं दिखाया 
जा सकता है.। जे! कुछ दीखता है या दिखाया जाता है, वह द्रव्य के सम्बन्ध से 
अतिस्थूल स्वरूप है, जे। कि ज्ञणभंगुर है, सवथा अनित्य है। एक उदाहरण 
से बात स्पष्ट हो जाती है, पतश्ललि ने अन्नेन व्यंजनम! (महा० २, १, ३४ ) 
की व्याख्या में तथा नागेश ने मंजूषा में ( ए० १२) “गुडो मधुरः” (गुड़ मीठा 
है ) उदाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन क्या है कैसा है इसको संसार का कोई 
शब्द स्पष्ट नहीं कर सकता | या तो अलुमानगम्य है या स्वानुभव गम्य है। 
साहित्यिकों के शब्दों में युवती की रूपमाधुरी क्या है, यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 
है । रूप और रस के उक्त दो जदाहरणों से स्पष्ट है कि गुण भी क्रिया और द्रव्य 
के तुल्य अनिवेचनीय है। अठः पतश्ललि का भाव स्पष्ट हो जाता है कि संसार 
की जितनी भी भावनाएँ और जितने भी शब्द हैं, वे तात्विक दृष्टि से यच्च्छा 
शब्द हैं। गुण और क्रियाओं का बोध कराने के लिए जिसको जो शब्द प्रतिभा 
में आया, उसने उसको रख लिया, जैसे घर में उत्पन्न हुए बालक का जो नाम 
चाहते हैं रख लेते है! जिस प्रकार बालकों के ऐच्छिक नाम हैं, उनमें वास्तविकता 
नहीं है, ठीक उसी प्रकार गुण और क्रियाओं के लिए जो शब्द अत्येक भाषा में 
रक्खे गए हैं, वह सभी ऐच्छिक हैं । अतएव भाषा भेद और शब्दसेद की रृष्ठि 
होती है । पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लौकिक भाषा सत्य है ओर न कोई शब्द 
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सत्य है। सब अनित्य और क्षणभंगुर है! व्यावहारिक उपयोगिता के लिए साय 
भाषा शाख्र और शब्द शाब्त्र है, यदि गुण और क्रिया को किसी भ। शब्द के द्वारा 
ठीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद हो सकता है और न 
शब्दभेद । संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर, अमर ओर अक्षर | पतञ्ललि भठ हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह यह द्वे कि शब्दतत््व या शब्दत्रह्म 
( स्फोट ) नित्य है, वही वाच्य ओर वही वाचक है, वह अनिवचनीय है, लौकिक 
भाषाशास्त्र सारा का सारा ही ध्वनि है, क्षणभंगुर है। सबंथा अपूर्ण है, इसमें ही 
सारे विकार आदि होते हैं| (देखो महाभाष्य ४, १, ३ 'ज्ियाम्‌ सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का० $ पृष्ठ ३१ )। 


तीनप्रकार के शब्दों को चार प्रकार का क्यों लिखा--यहां एकबात बहुत 
स्पष्ट रीति से समझ लेनी चाहिये। उसको निम्न रूप में रखा जा सकता है कि 
यदि बस्तुत: शब्द तीन प्रकार के ही हैं, यहृच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार 
चार लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति ओर व्यक्ति या आकृति और द्रव्य दोनों को माना है, यह्‌ क्‍यों ? वह इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अर्थात्‌ परत्रह्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की रृष्टि हुई है, वह सूक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यवहारी है', 
अनिवचनीय हैं । इनको ठोक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूल् रूप द्रव्य का 
आश्रय नहीं लेंगे तब तक उस परमाथ तत्त्व को समझ ही कैसे सकते हैं | व्याव- 
हारिक दृष्टि से स्थूल द्रव्य की सत्ता सानना और स्वीकार करना उतना ही 
आवश्यक है जितना कि तात्त्विक दृष्टि से सक्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
मानना । पाणिनि ओर पतश्ञल्ति ने इसीलिए स्थूल दृष्टि से सेव और दृश्य व्याव- 
हारिक द्रव्य ( जगत्‌ ) की पारमाथिक दृष्टि से ज्ञेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परत्रह्म ) 
ओर जाति ( महासत्षा ) के साथ रवीकार किया है। स्थूल भौतिक द्रव्यों के बोध' 
कराने के लिए यहच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही क्‍या ! 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भाषाशासत्र का सर्वस्व एकमात्र यदृच्छा शब्द हैं। इन्हीं 
के द्वारा सूक्ष्म तत्व की ओर संकेत करते हैं। पतञ्जलि ने इस प्रकार विषय को 
सबंत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है. कि व्यावहारिक दृष्टिकोश से प्रथम 
सन्तव्य है और अन्त में, उसका खण्डन करके इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया है कि पारमा्थिक और तात्बिक दृष्टि से अन्तिम सन्तव्य सत्य है। बालक 
को भाषाशाब्न के ज्ञान कराने के लिए वर्णमाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना पड़ता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने पर डसे वर्णम/ल्ला और 
अंकों की असत्यता ज्ञात हो जाती है, पाणिनि ने जाति और व्यक्ति दोनों को 
व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र बनाए हैं। पतञ्ञलि ने महाभाष्य में 
अपने विवेचन में स्थूल द्रव्य और स्थूल व्यक्ति को मानकर पाणिनि ने जितने 
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नियम बनाए हैं उन सब का प्रत्याख्यान करना बताया है। इसका भाव यह 
कदापि नहीं है कि पाशिनि ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतञ्नलि ने 
पाणिनि की त्रुटि निकाली है | इसका केवल एकमात्र भाव यह है कि पारिनि ने 
जहा जहाँ व्यावह्रिक दृष्टिकोण से बात लिखी है, पतञ्जलि ने वहाँ-वहाँ पार- 
भाथिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ठ की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक वक्तव्य या 
दूसरे शब्दों में वास्तविक व्य॑ग्यार्थ का ज्ञान हो जाय | यही नहीं स्वयं पाणिनि 
ने “तद॒शिष्य॑ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ।” (अष्टा० १, २, ५३ से ४६) आदि चार सत्नों 

अपना मन्तण्य स्पष्ट किया है कि व्याकरण के नियम केवल व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से बनाए गए हैँ । उनका तात्विक दृष्ठि से कोई अस्तित्व नहीं है। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है | व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नहीं है कि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, या उनमें परिवर्तन कर सके 
या उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित कर सके | 


शक्ति के तीन भेद 


रूदिशक्ति - नागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुएं अमिधा 
शक्ति के तीन भेद्‌ बताए हैँ, --रूढि, २--यौगिक, योगशक्ति, ३--योगरूढि । 


शक्तिस्त्रिधा, रूढियोंगो योगरूढ्िश्च । मंजूषा०, प्ृू० १०६ । 


नागेश ने रूढि का लक्षण किया है कि जहां पर शाख्रकारों के कल्पित अबयवों 
(प्रकृति प्रत्यय ) के अथ्थ की गतीति नहीं होती है और जिसके कारण प्रकृति प्रत्यय 
के समुदायमात्र में बोध्यता रहती हूँ, उस शक्ति को रूढि कहते हैं । जैसे मणि, नूयुर 
आदि शब्दों में घातु और प्रत्यय का अर्थ प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। पतञ्जलि ने 
आहोदु० ( अष्टा० ४, १, १६ ) तथा आह्य सुमग०” ( अष्ठा० ३, २, ४६ ) में 
रूढि शक्ति पर विचार किया है। कैयट ने पतञ्नलि के भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि रूढि शब्दों में केवल व्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
है, जेसे गो शब्द का निर्बेचन किया जाता है “गच्छतीति गौः” (गमन के कारण 
गो)। गो शब्द गाय के लिए रूढ हो जाने के कारण गमनक्रिया से रंहित होने 
पर भी गाय को गाय कहते हैं, और गाय के अतिरिक्त अन्य को गमनक्रिंया से 
युक्त देखने पर भी गाय नहीं कहते हैं और न वह गाय शब्द का बाच्य होता 
है| प्रदीप , महा० ३, २, ४६ । 

भठ हरि ने रूढि शब्दों के विषय में कई स्थल्लों पर विस्तार से विचार किया 
है। भव हरि और हेलाराज का कथन है कि रूढि शब्दों में अवयवार्थ का ज्ञान 
नहीं होता है, यद्रपि प्रवृत्ति निमित्त अन्तरंभ क्रिया वहां रहती है, परन्तु उसका 
अनाद्र करके रूढि शब्द पद्वाच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते हैं। व्युत्पत्ति के लिये 
क्रिया का आश्रय लिया जाता है परन्तु उसका अथ में उपयोग नहीं होता है। 

३२ 


२४० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


( वाक्य० ३े पृ० ६६१ )। एक यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि प्रकृति और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि और यौगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है। इसका उत्तर भतृहरि ने दिया है कि ब्ृत्ति और वाक्य में जो 
साहश्य देखा जाता है, वह शाख्रकारों द्वारा कल्पित है। वाक्य में अर्थात्‌ 
विश्नह अवस्था में ओर बृत्ति (समास ) अवस्था में अन्य अथ की प्रतीति 
होने से कितने शब्दों को रूढि शब्द स्वीकार किया जाता है। जैसे अश्वकर्ण 
शब्द घोड़े के कान का बाचक न रहकर समास होने पर वृक्ष विशेष का वाचक 
है। ( वाक्य० २, २७ ) । ( देखो वाक्य" १, १२६, १, १३६, २, १२७ से १२८, 
२, १७६ )। ह 

यौगिक या योगशक्ति-थयीगिक का लक्षण नागेश ने किया है कि शास्र- 
कार्यों के द्वारा कल्पित प्रकृति और प्रत्यय के ही अथ का जहां पर बोध होता 
रहता है, उसे यौगिक कहते हैं. जैसे पाचक (पकाने वाला ) | मंजूषा, पृ० १८७ । 

नागेश ने इसी सम्बन्ध में योगिकरूद शब्दों का भी उदाहरण दिया है। 
जैसे “अश्वगन्धा” शब्द ओषधि विशेष का अथ बताता है, तब यह रूढ है । 
ओर जब अश्व के सम्बन्ध के कारण अश्वशाला का बोध कराता है, तब यह 
यौगिक है। ऐसे शब्दों को योगिक रूढ कहते हैं। नागेश ने इस विषय में एक 
विशेष नियम का डल्लेख किया है कि “रूढियोगापहारिणी” ( रूदि यौगिक से 
ब्रलवान्‌ होती है) जहाँ पर यौगिक और रूढ दोनों अथ सम्भव होंगे, वहाँ पर 
साधारणतया रूढ अथ ही लिया जायगा। मण्डप शब्द के दो अथ हैं, १--मण्डप 
जैसे विवाहमण्डप, लतामण्डप, २- मण्ड अर्थात्‌ मांड को पीने वाला। इन 
दोनों अर्थों में मण्डप अथथ रूढ अर्थ है मांड का पीने वाज्ञा अथ योगिक है। 
जब प्रकरण आदि के आधार पर मण्डप शब्द का अथथ रूदू अथे सण्डप न लेकर 
मांड का पीने वाला लिया जाएगा, तब मुख्याथ के त्याग के कारण योगिक अर्थ 
का ज्ञान लक्षणा से ही होगा । मंजूषा, प्‌० १०७। 


योगरूढि--नागेश ने योगरूढि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शाखकारों 
के कल्पित अवयवाथ अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के अथ का भी बोध है, परन्तु विशेष 
रूप से समुदाय की बोधकता होती है वह योगरूढि कहाती है। योगरूढि से यौगिक 
अर्थ होने पर भी रूढ अथ मुख्य होऋर रहता है, . जैसे पंकज शब्द यौगिक अर्थ 
पंक के उत्पन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूढ है। कहीं पर 
तात्पय या प्रकरण आदि के कारण केवल यौगिक या केवल रूढ अथ का भी 
बोध कराता है, जैसे “भूमों पंकजमुत्पन्नम” ( प्रथ्वी पर पंकज खिला है ), यहाँ 
यौगिक अथ को रोंक कर केवल रूढू अथ लिया जायगा। तथा “कहलारकैरव- 
मुखेष्वपि पंकजेबु” ( कहलार कैरव आदि पंकजों में ) यहाँ पर पंकज शब्द केवल 
'यौगरिक अथे पंक से उत्पन्न का बोध कराता है। मंजूषा, पू० १०७। 


ते 
क् 


शब्द्शक्ति २४५१ 
नेयायिकों का विषेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति प्रकाशिका में नेयायिकों के मत का सुन्द्र प्रतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :-- 


साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध--( गाय है ), (गाय को लाओ ), आदि 
आकांक्षायुक्त शब्दों से अस्तित्व आदि अथ से युक्त अ्थ का ज्ञान होता 
हे । शाब्दबोध सबंदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दबोध अतएव न अत्यक्ष 
प्रमाण है और न अलुमान प्रमाण, अपितु शब्दप्रमाण होने से पृथक्‌ सत्ता 
रखता है | शब्द श्लोक ३ । 


साथक शब्द्‌ तीन प्रकार का-- जगदीश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाब्दबोध के लिए जो यह कहा गया है कि वह आकांक्षायुक्त शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांक्ष शब्द 
साथक हों, निरथंक न हों । सार्थक शब्द किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है 
इसका उत्तर देते हे कि साथक शब्द डसे कहते हैं जो शब्दान्तर की अपेक्षा करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साहचर्य से अपने अर्थ का बोध कराता है। प्रकृति, प्रत्यय 
ओर निपात | शब्द० श्लोक ६। 


वाक्य से ही अधथेज्ञान -सार्थक शब्द जब वाक्य की अबस्था को प्राप्त 
हो जाते हैं और अपने अर्थ की उपस्थिति करते हैं तभी शाब्दबोध होता दै। 
शब्दमात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा और साकांक्ष नहीं होगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होगा | अतणव प्रत्येक 


स्वृतन्त्र शब्द से या आकांक्षारहित शब्दों से अर्थज्ञान नहीं होता है | शब्दू० 
श्लोक १२। 


प्रकृति के दो भेद--.प्रकृति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कहते हैं कि 
प्रकृति का निवेचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन के तुल्य वह 
संसार का डपादान कारशरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम और 
दूसरी धातु । पाणिनि आदि ने जिस प्रकृति के लिए प्रातिपद्क शब्द का प्रयोग 
किया है, बह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। शब्द० श्लोक १४ । 


नाम का लक्षण---नाम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते हैं, जिनकों कि 
अपने अथ के मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से 
अपने मुख्य अथे का बोध कराते हैं | शब्द० श्लोक १४। 


शब्द चार मकार का हे -शब्द अर्थात्‌ नाम चार अकार का है। १-रूढ़ 


२४५२ अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


शब्द किसी अथ विशेष में रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन क्रियायुक्त अथ 
होने पर भी यह गाय के लिए रूढ हो गया है। २- लक्षक - कुछ शब्द लक्ष्याथ्थ 
का ही बोध कराते हैं, जैसे “गंगायां घोष:” ( गंगा में कोपड़ी ), कहने पर गंगा 
शब्द लक्ष्याथ तीर का बोध कराता है और इसका अथ होता है “गंगा के तट 
पर झोपड़ी ।” ३- योगरूढ़ कुछ शब्द योगिक होते हुए भी किसी अथे में रूढ हो 
जाते हैं, जेसे पंकज शब्द यौगिक अथे पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है। ४-योगिक, कुछ शब्द अपने यौगिक अथ का 
ही बोध कराते हैं, जैसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक है। कुछ व्यक्ति चार 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं | ५- रूढ यो गिक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
कभी तो अपने अवयवबों के अथे के आधार पर यौगिक अथ का बोध कराते हैं 
ओर कभी समुंद्राय शक्ति के कारण रूढ अथ का ही बोध कराते हैं। जैसे मर्डप 
शब्द रूढ अर्थ मण्डप और योगिक अथ मांड पीने वाले का | महारजतशब्द का 
रूढ अर्थ सुबर्ण है ओर योगिक अर्थ बड़ी चांदी है। शब्द० श्लोक १६। 


रूढ शब्द तीन प्रकार का हे--रूद का लक्षण जगदीश ने किया है कि 
जो नाम जिस अथे में संकेतित ही हो, यौगिक नहीं उसे रूढ कहते हैं | रूढ़ 
संज्ञाएँ तीन प्रचार की हैं, १, नेमित्तिकी, २, पारिभाषिकी, ३, औपाधिकी । 


जगदीश ने इस विषय में नाम के जो चार विभाग जातिशब्द, गुणशब्द, 
क्रियाशब्द और द्रव्यशब्द पतल्नलि के अनुसार आचाये दण्डी ने किया है उसका 
उल्लेख करके उससे मतभेद प्रकट किया है । जगदीश का कथन है कि द्रव्यवाची 
शब्द को ही नाम मानने पर जड, मूक, मूखे, शुन्य आदि शब्द जो चेष्टारहित, 
वाणीरहित, विद्यारहित आदि अभावात्मक ज्ञान के बोधक हैं, उनका ग्रहण नहीं 
होगा, अतः उपयुक्त तीन विभाग किए गए हैं। यहाँ पर यह जान लेना उचित 
है कि वैयाकरण और साहित्यिक आदि अभाव को कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं मानते 
हैं । अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वर्तमान काल में अप्रत्यक्ष है। इसके अति- 
रिक्त कोई पदार्थ नहीं है, अतएव पतञ्ललि ने यहच्छा शब्दों में और आचार 
दृण्डी ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी ग्रहण किया है | शब्द० श्लोक १८। 


नेभित्तिक संज्ञा -- जगदीश ने नेमित्तिक सज्ञा का लक्षण किया है कि जो 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नेमित्तिक संज्ञा हैं। जगदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिबादी मीमांसकों के मत का बहुत विस्तार से खण्डन 
किया है। उतका कहना है कि यदि शब्द केवल जाति का ही बोधक माना जाएगा 
तो व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, अतः जातिविशिष्ट का ही ज्ञान शब्द 
से होता है। जैसे गाय चेंत्र आदि शब्दों से गेात्वविशिष्द गाय और चैन्रत्व- 
बिशिष्ट चेत्र का ज्ञान होता है। शब्द० श्लोक १६ । 
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पारिभाषिक ओर ओपाधिक संज्ञा-जो नैयायिक जांतिविशिष्ट संकेत 
वाले चेत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं 
का लक्षण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों को पारिभाषिक कहते हैं, 
जैसे देवदत्त चेत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविशिष्ट व्यक्तिवाची को नेमित्तिक, 
जेसे गाय गवय आदि तथा डपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक को ओऔपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द । शब्द० श्लोक० २३ | 


गदाधर भट्ट ने व्युत्पत्तिवाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है 
कि पाणिनि ने नदी घि घु आदि जो संज्ञाएँ रखी हैं, उन्हें पारिभापिक माना जाय 
या ओपाधिक । अन्त में अपना निर्णय दिया है कि नदी आदि संज्ञाएँ आधुनिक 
संकेत वाली हैं अतः उन्हें पारिभाषिक संज्ञाएँ ही मानना चाहिये। ओऔपाधिक 
नहीं । व्युत्पन्तिवाद, प्रृू० १७६ | 


संकेत दो प्रकार का है नागेश ने इस विषय पर विचार किया है कि 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या नहीं। इस विषय पर निर्णय दिया 
हे कि आधुनिक सकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं है। अपने कथन की पुष्टि में 
जग्रदीश ने वाक्यपदीय से भठ हरि का जद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार का 
है, आजानिक और आधुनिक । नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैं| आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने की है “नास्ति जनिरुत्पत्तियंस्थासों अजनि:, अजनि- 
रेवाजानिकः” उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैं, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहती है। आधुनिक उन संकेतों को कहते हैँ 
जिनको शाख््रकारों आदि ने किया है। शब्द० श्लोक २३ | 


लक्षणा के विपय में जगदीश ने जो विवेचन किया है, वह प्राय: वैयाकरणों 
के ही तुल्य है। वैयाकरणों के मत से ही उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। 


मम्मट का विवेचन 


मम्मट ने काव्यप्रकाश के ह्वितीय उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप का 
विवेचन निम्नरूप से किया है : - 


शब्द और अथे तीन प्रकार का है-- शब्द तीन प्रकार है, वाचक, लाक्ष- 
शणिक ओर व्यंजक । अर्थ भी तीन प्रकार का है, क्रमशः वाच्य, लक्ष्य और व्यडण्य 
काव्यप्रकाश ( सूत्र ४--६ )। वाच्य, लक्ष्य और व्यद््य ये तीनों अर्थ प्राय: 
व्यंजक भी होते हैं। सूत्र ८। 


वाचक का लक्षण - संकेत ज्ञान के बिना शब्द से अथ की प्रतीति नहीं होती 


है। संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। अतएब 
जिस शब्द का जिस अथ में अव्यवहित रूप से संकेत का ज्ञान होता है, वह 
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शब्द उस अथ का वाचक होता है। साज्ञात्‌ संकेतित अथ का जो बोध कराता है, 
उसे बाचक शब्द कहते हैं। सूत्र ८। 

संकेतित अथ चार प्रकार का है -संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया 
और द्रव्य चार प्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अथे है। मम्मट 
कहते हैं कि यद्यपि अथ ( दूध आदि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता और व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है । यदि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो जाति, गुण, क्रिया ओर 
द्रव्य का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गोः शुक्त- चलः डित्थ:। ( गाय, 
शुक्ररूप, चलनेवाली डित्थ ) नामक एक गाय के ही जाति आदि चारों अर्थों को 
लेकर चार शब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। अतएव 
अं अर्थात्‌ व्यक्ति के उपाधि ( धर्म, जाति, गुण आदि ) में ही संकेत होता 

| सूत्र १०। 


उपाधि का विव रण--डपाधि दो प्रकार की हैं, एक बस्तु-धर्म और 
दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । बस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध ओर 
साध्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदाथे में प्राशशक्ति का आधान करने वाला, 
इसको जाति कहते हैं । जेसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय है न गाय नहीं है । गोत्व जाति के सम्बन्ध के कारण डसे गाय कहते 
हैं” । दूसरा सिद्ध पदार्थ वह है. जो-कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते 
हैं। शुक्त आदि गुण सत्ता युक्त पदाथ में विशेषता उत्पन्न करते हैं । 
साध्य क्रिया को कदते हैं, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रंख देता 
है, वह यदच्छा रूप पदाथ है। (सत्र १०) महाभाष्यकार पतझ्नलि ने अतएव 
कहा है कि शब्दों की अबृत्ति चार प्रकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया ओर 
यहच्छा शब्दों को लेकर । ह 


गुण आदि जाति हैं- परमाणु, इणुक आदि का गुणों में परिगणन होने 
के कारण डनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है। वस्तुत: गुण क्रिया 
ओर यदच्छा ( द्रव्य ) एक ही तत्त्व है तथापि ओश्रयों के भेद से भिन्न श्रतीत 
होते हैं । जेसे एक ही मुँह तलबार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्‍नता 
से भिन्न-भिन्न रूप में इनमें दृष्टिगोचर होता है। भाव यह है कि गुण क्रिया. 
ओर यहच्छा ( द्रव्य ) भी जाति ही हैं । इसको डद्यहरण द्वारा समझाया है कि 
हिम, जल, शंख आदि आश्रयों में जो वस्तुत भिन्न-भिन्न शुक्तता आदि हैं, उनमें 
सबसे यह शुक्क है, यह शुक्ल है, इस इस अकार के अभिन्‍न ज्ञान होने के कारण 
शुक्षता आदि गुण भी जाति है।इस प्रकार: विभिन्‍न गुड़ चावल आदि में 
पाक होने के कारण पाक्‌ आदि क्रिया औजाति है। डित्यथ आदि द्रव्यवाची 


-शब्द्शक्ति २५४ 


:थरच्छा शब्दों में भी जाति है, क्योंकि द्रव्यों में प्रतिन्षण भिन्‍नतता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कहे गए डित्थ आदि शब्दों में डित्थत्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है।इसीलिए अन्‍्यों (मीमांसकों ) का मत है कि सारे 
शब्दों की अवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १०। हि 

इस साज्ञात्‌ संकेतित अथ को मुख्याथ कहते हैं | इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे अभिधा कहते हैं । सूत्र ११। 


लक्षणा का विषपेचन 


पतञ्जलि ने “पुंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ४, १, ४८) के भाष्य में तथा 
भत्‌ हरि ने ( वाक्य ० २, २४२ से २८५० ) जो विवेचन किया है उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूबा में ( ४० ११६ से १५६ ), लक्षण का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है। उसका सारांश निम्न है :-- 


लक्षणा का लक्षण--अन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दार्थ 
रूप में जिस अथ का ग्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के ज्ञान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार जद्बुद्ध होता है, उससे जो बोध होता है उसको लक्षणा कहते 
हैं। शक्ति विषय संस्कार का डद्बोधन ऐसे स्थलों पर पूर्व जन्म के संस्कारों के 
कारण मी होता है । 


उपयुक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन है कि अन्बय की 
अजुपपत्ति के स्थान पर तात्पय की अनुपपत्ति अर्थात्‌ जो वक्ता का तात्पय॑ है, 
उसका बोध होने को द्वी लक्षणा का कारण कहना चाहिए । नहीं तो “गंगायांघोष:”? 
(गंगा में कुटी ) में शब्दाथ के अन्बय न होने की जो कठिनाई है, उसका 
निवारण तो दूसरे अ्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द की गंगा के 
तीर में लक्षणा के घोष शब्द की मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्वय ठीक हो जाता है। गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, अतः उसके निवार- 
णाथ गंगा शब्द में लक्षणा के दूबारा “गंगा के तट पर कुटी” अर्थ लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षणा के द्वारा इसका अथ यह भी ठीक हो सकता है 
कि “गंगा में मगर है”? । वक्ता के तात्पय की सिद्धि ल होने को कारण मानने पर 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की जायगी, क्योंकि वक्ता का वैसा तात्यय नहीं है । 
नागेश आगे कहते हैं कि तात्पयं के अनुपपत्नि के साथ रूढ़ि या प्रयोजन इनको 
भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही देखा जाता है कि लक्षणा 
रूढ़ि के आधार पर होती है, या किसी प्रयोजनविशेष के आधार पर । अत: 
संक्षेप में लक्षणा के तीन कारण समभने चाहिए। १, मुख्य अथ्थ की बाधा होनी 
चाहिए, २, मुख्य अथ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए, ३, रूढ़ि या कोई प्रयोजन 
होनाचाहिए | मंजूषा०, पृ० ११६ से ११७॥ *. ६ ]' ह 
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लक्षणा के भेद - लक्षणा दो प्रकार की होती है, गोणी और शुद्धा । साहश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो वत्सम्बद्ध अर्थ का प्रतिपादन करती है, डसे गोणी 
लक्षणा कहते हैं. ओर सादश्य से भिन्‍न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शुद्धा लक्षणा 
कहते हैं। मजूषा०, पृ० १२३ | 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो श्रकार की है, अजहत्स्वार्था और जहत्स्वार्थों। 
अजहत्सार्था लक्षणा उसे कहते हें जो कि अपने अथ को छोड़े बिना ही अन्य 
अर्थ का बोध कराती है। अपने अर्थ को न छोड़ने का अथे यह है कि शब्द का 
अर्थ किसी न किसी रूप में लक्ष्याथ में विद्यमान रहे | अतणव ' 'छुत्रिणों यान्ति” 
( छाते वाले जाते हैं ) इुन्तान्‌ प्रवेशय ( भालों को अन्दर भेज दो ), काकेभ्यो 
दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कौओं से दही बचाना ) इन जदाहरणों में असज्ञति नहीं होगी। 
इन वाक्यों में छाता, भात्ते ओर कौए इन शब्दों का अपने के भिन्‍न पर भी आरोप 
किया गया है। इनका लक्ष्याथ है, व्यक्तियों का समुह, जिनमें कुछ के पास छाते 
हैं, कुछ के पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके 
कहते हैं कि “ये छाते वाले जा रहे हैं”, बस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 
भाला लिए हुए व्यक्तियों पर भाले का आरोप करके कहते हैं कि “भालों को 
अन्दर भेज दो”, वस्तुतः कहना चाहते हैं कि “भाले वाले व्यक्तियों को अन्दर 
भेज दो” “कोओं से दही की रक्ता करना” इसका भाव यह कदापि नहीं है कि 
कौओं से दही बचाना ओर बिल्ली आदि को खिला देना, अपितु इसका भाव यह 
है कि दही जो भी खा जाने वाले हों उन सबसे दही को रक्षा करना । यहाँ दही 
खा जाने वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके कौआ कहा गया है। 
जहत्सवार्था लक्षणा डसे कहते हैं, जो कि अपने अथ्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अर्थ का बोध कराती है| यहाँ अर्थ को छोड़ने का अथ यह है कि शब्दार्थ की 
लक्ष्याथ में सवेथा उपस्थिति ही न हों। “गां वाहीक॑ पश्य” का अतडव अथ हो 
जाता है कि ( मूर्ख वाहीक देशवासी को देखो )”। यहाँ गाय शब्द अपने अथे 
को सर्वथा छोड़ कर मूर्ख अथ का ही बोध कराता है। नागेश ने अन्य लक्षणा 
के भेदों का उल्लेख न करके यह कहकर छोड़ दिया है कि अन्य भेद्‌ इसी प्रकार 
से ओर समभने चाहिए । मंजूबा, प्रू० १२३ | 
तांगेश ने निरूढलक्षणा के विपय में कहा है कि “त्वचा ज्ञातम्‌? ( त्वचा से 
जाना , आदि में त्वचा शब्द की त्वगिन्द्रिय में निरूढ लक्षणा है। त्वचा स्वयं 
चेतना रहित है, उससे ज्ञान नहीं हो सकता है, रूढि के कारण स्वगिन्द्रिय को ही 
त्वचा कहा जाता है। निरूढ लक्षणा का लक्षण किया है कि प्रयोजन न होने पर 
भी मुख्य अर्थ को बाधा होने पर तत्सम्बन्धी अन्य अथ के बोध को निरूढ 
लक्षणा कहते हैँ, अन्यथा इसको रूढि शक्ति ही सममना चाहिए। श्रयोजनवती 
लक्षणा उसे कहते हैँ, जहाँ पर कोई विशेष अयोजन होने पर ही मुख्य अथ की 
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बाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थ का बोध होता है। जैसे ( भाले अन्द्र आ रहे 
हैं) में भाले वालों को भाला कहने का प्रयोजन है, मालों की तीक्षणता का बोध 
कराना । भाले वालों को अन्दर आता देखकर भय से भागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीकण भाल्ते वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है, 
“( गंगा में कुटी )” गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गड्ढा की 
शीतलता पविन्नता आदि का बोध कराना प्रयोजन है। “गोवाहीकः” ( वाहीक 
देशवासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्याथे मूखता है। वाहीक देशवासी 
की मूर्खता ओर गाय तथा उसमें अभिन्‍नता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है, परन्तु व्यंजना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अथ की बाधा का ज्ञान प्रतितब्रन्धक 
नहीं होता है। 

एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि “आपने मेरे 
साथ बहुत उपकार किया है, उसका मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने 
अपने सोजन्य को प्रसिद्ध कर दिया है।द्टे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करें और सुख पूवक सो वर्ष जीवें।” 

उपकूतं बहु तत्र किम्रुच्यते खुजनता प्रथिता भवता परम | 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सखुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ || 

यहाँ पर लक्ष्याथे सर्वथा विपरीत है। लक्ष्य अपकार में उपकार के साथ 
व की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्याथ की सिद्धि होती है। मंजूषा, पछ १२३ 

१२४७। 


लक्षणा के कारण, पतञ्जललि का मत--पतश्ललि ने लक्षणा के कारणों 
की व्याख्या के लिए एक मौलिक प्रश्न उठाया है। कैयट और नागेश ने इसको 
स्पष्ट किया है।“पुंयोगादाख्यायाम्‌? ( अष्टा० ४, १, ४८?) सत्र में यह प्रश्न 
उठाया है कि ब्राह्मण की स्री ब्राह्यणी, गोप की ख्री गोपी आदि में पुलिंग शब्द 
स्लीलिंग कैसे हो सकता है। पतख्ललि का प्रश्न है. कि कोई भी शब्द जो पुलिंग है, 
वह ख्लीलिंग नहीं हो सकता है। अतः पाणिनि का यह कथन है कि “पुलिंग के सम्बन्ध 
होने के कारण जो शब्द खीलिंग में होते हैं, उनसे डीष्‌ होता है” ठीक नहीं होगा। 
सम्बन्ध का अर्थ पाणिनि के अनुसार होता है, तस्येदम' ( अष्टा० ७, ३, १६० ) 
( “उसका यह है” ) | पुरुष की आत्मा स्व॒तन्त्र। खी की आत्मा भी स्वतन्त्र है, 
उन दोनों में “उसका यह है” यह सम्बन्ध केसे हो सकता है । अतः पतञ्ञलि ने 
सस्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाणिनि ने दो सूत्रों में रखा है, 
'तद्हति! (अष्टा० ५, ९; 5३ ), 'तद॒हम! ( अष्टा० ४, १, ११७ )। इनका भाव 
है कि दो पदार्थों का योग्यता सम्बन्ध भी होता है। ( यह योग्य है ) ( ऐसा हो 
सकता है )। पाणिनि के यह दो सूत्र हैं, जिनके ऊपर पतञ्ललि, भठ हरि, नागेश 
आदि ने शब्द और अर्थ का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया है। अतएव पतझ्जलि 
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कहते हैं कि “अयमप्यप्रिसम्बन्धो भवति” “सो&यम्‌” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध । पतञ्जलि ने पुन: प्रश्न उठाया है कि दो 
भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध कैसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतल्ललि ने लक्षणा की स्थिति बताई है। लक्षणा क्‍या है ! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत्‌ में तत्‌ का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुणों का अथे में आरोप ओर अर्थ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्ति का आरोप, आकृति में द्रव्य का आरोप और द्रव्य में आकृति 
का आरोप, यह सब लक्षणा के कारण ही होता है। पतझ्ललि कहते हैं कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, १ तत्स्थता, २ - तद्ध- 
मेता, ३- तत्समीपता और ४- वत्साहचर्य । 


चतु्भिः प्रकारैस्तस्मिन 'स' इत्येतदू भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधर्म्यात्‌ 
€्‌ः | आक 
तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचयादिति । 


!--ततस्थता, जो वस्तु जिस पर रहती है, अर्थात्‌ आधार और आधेय से 
लक्षणा होती है । आधार और आधेय में अन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता है। जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हंसते हैं. ) गिरिदंह्मते ( पहाड़ जलाया जाता 
है), में मचान पर बैठे हुए बालकों में मचान का आरोप किया जाता है। 
क्‍योंकि मचान हंस नहीं सकता । पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तात्तविक 
दृष्टि से पर्बत कहते हैँ, वह जलने वाला पदारथ नहीं है, अत: यहाँ पर अथे होता 
है, पहाड़ के ऊपर के वृक्ष आदि जलाये जाते हैं। 


२-तदूघर्मता, गुणों थो क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप 
किया जाता है| भिन्न में गुण या क्रिया के सादृश्य के कारण अभिन्नता का 
आरोप लक्षणा है। जैसे “गौर्वाहीकः सिंदोमाणवकः” (बालक सिंह हे), बालक में 
सिंह के तुल्य शूरता-बीरता आदि देखकर उसे सिंह कह दिया जाता है। जिसका 
नाम ब्रह्मदत्त नहीं है, उसको भी तह्मदत्त के सदश गुणों से युक्त देखने पर “एप 
ब्रह्म दत्त.” (यह तह्मदत्त है) , कह देते हैं। भठ हरि ने वाक्यपदीय में अतएव 
कहा है. कि प्रयोजनविशेष के कारण ही वाहीक में गोत्व का आरोप क्रिया जाता 
है। यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतज्ललि और भत्‌ हरि के मतालु- 
सार अर्थ में परिवर्तन आता है, शब्द में परिवतन नहीं आता है, शब्द अपने 
छार्थ में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, बह नित्य स्फोटरूप है। उसमें अर्थतत्त्व नित्य 
ओर सियमित रूप से रहता है। यह अथ जो कि बदलता रहता है, ओर जिसमें 
सब परिवर्तन आदि होते हैं, वह ध्वनि रूप अथ है। ध्वनि की अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अर्थ में परिवतेन होते रहते हैं। इससे शब्द के अपने पारमाथिक 
अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। 
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गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात्‌ कैश्चिदिष्यते। 
अ्थंभात्रं विपयंस्तं शब्दः स्वार्थ व्यवस्थितः || 
वाक्य" २, २४७ | 


३-तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अथ का अन्य में आरोप किया 
जाता है, जैसे “गंगायां घोष:” समीपता के कारण तट में गंगा का आरोप । “कृपे 
गर्गकुलम्‌” (कुएँ में गे का कुल ) , में कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया 
गया है। इसका अथ है कुएं के किनारे पर या कुएं के समीप गगे का कुल है | 

४-तत्साहचय, साहचरय के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 
“ऊुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्दर भेजो), यष्टी: श्रवेशय” (लाठियों को अंदर 
भेजो) , में भालें ओर ल्ाठीधारियों को भाला और लाठी कहा गया है। 


ी ऐप ओर मेँ फ 
गोतमम्तुनि का मत- गौतम सुनि ने न्यायसूत्रों में लक्षणा के कारणों पर 
और विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं । 
सहचर णस्थानतादश्य॑त्रत्तमानधारणसामीष्ययोगसाथनाधिपसत्येभ्यो ब्राह्मण 
बालव<राजसक्तचन्दनगंगाशकटान्नपुरुषेष्वतद्धावेषपि.तदुपचारः | न्थाय० 
२, २, ४६। 


वात्ययायन ने गौतम के सूत्र की निस्नरूप से व्याख्या की है। अतद्भाव 
का अथ है भाव अर्थात्‌ धर्म, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उस धर्म का उपचार 
अर्थात्‌ उस शब्द का व्यवहार करना | यह उपचार उस धरम के आरोप से होता है। 
आरोप के निमित्त साहचथ आदि हैं । 

१-साहचय, जैसे “यष्दी: प्रवेशय” ( ल्ाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साहचय अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी ब्राह्मण में भी यष्टित्व 
का आरोप किया गया है। 

२-तात्थ्य, 'मंचा: क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । 

३ तादथ्य, जिस काये के लिए जो वस्तु होती है, उसमें कार्य का आरोप, 
अथीत्‌ कारण में काय का आरोप । जेसे “वीरणोेष्वास्ते” | ( घास विशेष पर 
बैठता है ), वीरण उस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर 
चटाई में बीरण॒त्व का आरोप तादथ्यें के कारण है । 

४-वबृत्त, आचरण के आधार पर आरोप | जेसे, “अय॑ राजा यमः” (यह 
राजा यम है ) | यम्॒ के तुल्य आचरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप 
हुआ है । 

४-मान, परिमाण के आधार पर आरोप | जेसे “प्रस्थः सक्तः” ( एक प्रस्थ 
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सत्तू ), एक भ्रस्थ ३२ पल का होता है, श्रस्थ भर सत्त्‌ के स्थान पर परिमाण के 
आधार पर सत्त्‌ में प्रस्थवव का आरोप हुआ है। जैसे हिन्दी में १ सेर भर सत्त्‌ 
को एक सेर सत्त्‌ कहते हैं । | 

६--धारण, जैसे “चन्दन तुला” ( चन्दन तराजू ) में चन्दन को धारण करने 
के कारण चन्दन में तराजू का आरोप किया गया है। 


७--सामीप्य, “गंगायां-घोष:” इसकी व्याख्या हो चुकी है । 


८-“योग, जिस गुण का योग होता है, उस गुण का गुणी में आरोप। जैसे 
कृष्ण: शकटः (काली गाड़ी ), में गाड़ी में ऋष्णता का आरोप किया 
गया है। 
है है "न 
* ६- साधन, जो वस्तु जिस काय का साधन होता है, उस साधन में साध्य का 
आरोप । जेसे, “अन्न प्राण” ( अन्त आण है ), अन्न प्राण का साधन है, 
साधन अन्न में प्राणत्व का आरोप किया गया है। 


१०- आधिपत्य, “अय' कुलस्य राजा” यह कुल का राजा है, कुल के आधि- 
पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है। 
ज्योतकर ने उक्त सूत्र की व्याख्या में न्यायवार्तिक में कहा है कि “साहचर्य 
का अथ है, लाठी से सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के कारण तो यष्टिका के स्थान पर 
यष्टिकावान्‌” ( लाठी वाला ) होना चाहिए । यदि लाठी वाला ही कह देंगे तो यह 
-झुख्याथ हो जायगा। अतएवं उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए | इसका 
.डत्तर देते हुए कहते हैं कि लाठी में लाठी शब्द यष्टिकात्व जाति के कारण है। 
! बहाँ पर यष्टिका से संयुक्त ब्राह्मण में समवाय से सम्बन्ध रहने वाली आ्ह्मणत्व 
जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राह्मण में आरोप करके ब्राह्मण को यष्टिका कह्दा 
गया है। मंजूका, पू० १११ । 
साहित्यशास्तरियों के मत का वर्णन मम्मट ने काव्यश्रकाश (द्वितीय उल्लास) 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यद्पंण ( द्वितीयपरिच्छेद ) में विस्तार से किया है। 
साहित्यकारों का मत वैयाकरणों के समान ही है | मम्मटर और विश्वनाथ ने 
लक्षणा के भेदों का और विस्तार किया है। विश्वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस 
भेद किए हैं, ओर वे भी पद और वाक्य में होने के कारण दो प्रकार के होकर ८० 
अकार के हो जाते हैं। 


व्यज्जना का निरूपण 
नागेश का मत--.भत हरि ने स्फोट और ध्वनि में व्यडम्य और व्यञ्ञक का 
सम्बन्ध भाना हैं। भद हरि के इस विषय पर विस्तृत विचारों का उल्लेख स्फोट 
के प्रकरण में किया गया है। नागेश ने मंजूषा में व्यक्ञना का संक्षिप्त वर्णन किया 
है। व्यक्षना का-लक्षण किया है कि व्यज्ञना सुख्या्थ की बाधा के ज्ञान की अपेक्षा 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्यार्थ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, अ्रसिद्ध 
ओर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका विषय है, मुख आदि की विलक्षणता 
के ज्ञान तथा अतिभा से डदूबुद्ध संस्कार विशेष को व्यज्नना कहते हैं। नागेश 
कहते हूँ कि अतएव भत हरि आदि ने निपातों को द्योतक और स्फोट को व्यक्षम्य 
कद्दा है। द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पद सम्बन्धी 
शक्ति का व्यज्ञक होना। अतएव वैयाकरणों को भी व्यञ्ञना शक्ति प्रथक स्वीकार 
करनी चाहिए। व्यज्ञना का अनुभव शब्द शब्दा्थ पद, पद के एक भाग वर्ण, 
रचना चेष्टा आदि में सब्ंत्र ही होता है। मुख आदि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यडप्य विशेष के बोध में सहायक होता है, अतः सवेत्र उसकी आवश्यकता 
नहीं होती | मंजूषा, 7० १४६ । 

भतृ हरि तथा देलाराज आदि ने स्फोट और ध्वनि में व्यक्जय और व्य्ञक 
का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण व्यञ्ञना शक्ति को 
प्रथक्‌ ओर स्फोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैं | अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यञ्ञना शक्ति के द्वारा ही वाक्यस्फोट की सिद्धि होती है। | 

साहित्यशाञ्तरियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश के ( द्वितीय डल्लास ) में तथा 
विश्वनाथ ने साहित्यद्पण के (द्वितीय परिच्छेद्‌/ में साहित्यिकों के अनुसार इसकी 
विस्तार से व्याख्या की है। मीमांसकों ने जिनमें व्यक्तिववेककार महिमभट्ट 
आदि भुख्य हैँ, जिन्होंने व्यक्षना को अनुमान में ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है, ओर व्यञ्जना शक्ति का खण्डन किया है, उनका दोनों ने बड़े ड्हापोह के साथ 
काव्यश्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यदपंण के (पंचम परिच्छेद) में खण्डन 
किया है। मम्मट और विश्वनाथ ने तथा आनन्दबद्धन और अभिनव गुप्त ने 
ध्वन्यालोकलोचन पुस्तक में व्यज्ञना शक्ति का सीमांसकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की है । 


अध्याय ७ 
पद और पदाथ 


वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया जा चुका है कि वें शब्द ओर अथ 
दोनों को तात्तिवक दृष्टि से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य ही 
सुख्य है। पद और पदाथ दोनों गौण हैं। वाक्य ओर स्फोट के अध्याय में अन्य 
भर्तो का उल्लेख किया जाएगा। इस अध्याय में पद और पदाथ के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा। 


पदविभाग - भत हरि ने पदबिभाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय 

में प्राचीन आचारयों में मतभेद था। कोई नाम और आख्यात इन दो को ही पद 

मानते थे । कोई पंद को चार भागों में विभक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसगे 

ओर निपात। एक अन्य मत और भी था जो कि कर्मप्रवचनीय की प्रथक सत्ता 

को स्वीकार कर इनकी संख्या ४ मानता था। 

द्विधा, केश्चित्‌ पं भिन्न चतुर्धा पंचध।5पि वा | 

अपोद्धृत्येब बाक्येम्य: प्रक्ृतिप्रत्ययादिवत्‌॥ 

क वबाक्य० ३, १ | 


पद दो प्रकार का है- भर हरि ने दो वार्ताज्ञ और औदुम्बरायण 
आचायों का डललेख किया है कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे | उनका 
मत था कि अखण्ड वाक्य बुद्धि में सबेदा रहता है, उसी का प्रतिभा रूपी अथ से 
संयोग होता है। अतः नाम अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द और आदख्यात 
अर्थात्‌ प्रतिभा रूपी अथ ये दोनों ही पद के विभाग हैं, चार नहीं। वाक्य० 
२, ३४७। 
ताक्ष्विक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं, 
अतएव पाणिनि ने “सुप्रिड्न्तं पद्म? ( अष्टा० १, ४, १४ ), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) ओर तिडनन्‍्त ( आख्यात ) इन दो भागों में ही विभक्त किया है । 


पद चार प्रकार का है तात्त्विक दृष्टि से पद दो प्रकार का होने पर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद का चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन है। पतज्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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अर्थात्‌ “चत्वारिश्ंगा? ( ऋण ० ४, ४८, ३) ओर “चत्वारि वाकपरिमिता 
पदानि? ( ऋग ० १, १६४, ४४ ), डद्धुत किए हैं, और इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने नाम आख्यात, उपसर्ग, और निपात ये पद के चार भाग वैदिक 
ऋषियों के अभीष्ट बताए हैं। यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार 
भागों में विभक्त किया है और उपर्युक्त दोनों मन्त्रों को निरुक्‍त ( १३, ७ से ६ ), 
उद्धृत करके प्राचीन वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया है कि वे पद को उक्त 
चार भागों में विभक्त करते थे । 
नामाख्याते चोपसगंनिपाताश्चेति वैयाकरणाः | 
निरुक्त ० १३, ६। 

पाशिनि के मतानुसार निपात व्यापक शब्द है और प्रपरा आदि उपसर्ग । 
डसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेषता का आधायक है। क्रिया के योग 
में प्रपपा आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है। डपसर्ग की अपेक्षा गति 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने “प्रागरीश्वराज्निपाता:” (अष्टा० १, ७, ५६) सूत्र में 
स्पष्ट लिखा है कि रक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” (अष्टा० १, ४, ६७) 
सूत्र तक जिनका डल्लेख किया गया है वे सब निपात कह्दे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने अद्वव्यवाची च वा आदि अव्यय, 
डपसर्ग, गति और कमेप्रवचनीय इन चारों का निपात में ही समावेश किया है। 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हैं । व्यावहारिक दृष्टि से इन चारों भेदों का डपसर्ग 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है। जो पद को पांच भागों 
में विभक्त करते हैं वे कर्मश्रवचनीय की उपसर्ग और निपात से प्रथक्‌ सत्ता 
स्वीकार करते हैँ। पाणिनि ने इन सब को अव्ययसंज्ञा के अन्तंगत माना है। 
(अष्टा० १, १, ३७)। 

वेद निरुक्त ओर महाभाष्य के अतिरिक्त ऋक्प्रातिशाख्य (पटल १२ सूत्र १७) 
अथव ग्रातिशाख्य (१,९) , शुक्त यजु: प्रातिशाख्य (८, ४४) , अमरेशकृत वर्णरत्न- 
दीपिकाशिज्ञा (पू० १३६) प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा (प्ृू० २७०), कौटिल्य अर्थशाम् 
(२, १०) , सर्वेद्शनसंग्रह, (पृ० १४०) , बेंकटमाधवकृत ऋग्वेद-भाष्य (अष्टक 
२, १) , सायणकृत ऋगुपोद्घात (पृ० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों भागों में 
विभक्त किया गया है। 

अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य दाशंनिक पदों को नाम, आख्यात और 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु उनके परवर्ती दार्श निकों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों / संयोजक तथा 
आटिकिलू , में विभक्त करके पढ़ों की संख्या चार कर दी। (निरुक्त, डा० लक्ष्मण- 
स्वरूप संपादित पृ० र८ टिप्पणी) । 


चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम और आख्यात 
यास्क ने परम्परागत इन चारों पद्‌ विभागों का लक्षण बहुत संक्षेप में किन्तु 
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सुन्दर रूप में दिया है। आख्यात में क्रिया प्रधान रहती है और नाम्म में द्रव्य की 
प्रधानता । जहां पर नाम और आसख्यात (द्रव्य और क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
प्रधानता रहती है वहां ५२ पूर्वापर रूप क्रिया का आख्यात के द्वारा बोध कराया 
है। जैसे वह जाता है, वह पकाता है। जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की 
क्रिया मूत्ते द्रव्य का रूप धारण करती है, तब वह द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
की जाती है, जैसे भाववाची संज्ञाएं जाना, पकाना आदि ! संकेत वाचक स्वेनाम 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जेसे गाय, घोड़ा, पुरुष आदि । क्रिया 
वाचक शब्द के द्वारा क्रिया का बोध कराया जाता है, जैसे जाता है, खाता है, 
सोता है। निरुक्त० १, १। 

यास्क ने नाम ओर आख्यात के बिषय में जो विवरण दिया है, उसमें “डे” 
पद्‌ विशेष अथ को लेकर श्रयुक्त हुआ है। यास्क ने उभे पद के द्वारा यह 
स्पष्ट किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी प्रथक्‌ नहीं होते हैँ। क्रिया में भी द्रव्य 
रहता है और द्रव्य में भी क्रिया। दोनो में अन्तर केवल इतना है कि जब दोनों 
में से क्रिया की प्रधानता होती है तब क्रिया को आख्यात अर्थात्‌ तिहू प्रत्ययों के 
द्वारा बोधित किया जाता है। डसे ही तिकन्‍त पद्‌ कह देते हैं। जब द्रव्य ओर 
क्रिया में से द्रव्य को मुख्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गोण पड़ जाता 
है, ओर द्रव्य अंश की मुख्यता का बोध सुप्‌ प्रत्ययों के द्वारा कराया जाता है, 
डसे सुबन्त पद कहते हैं। पतज्लाल ने इसको और स्पष्ट किया है। ऋतू प्रत्ययों 
का क्‍या कतंव्य है? कृत्‌ , प्रत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का काय पूरा करते हैं, 
अतएव किसी भी धातु से जब ऋत्‌ प्रत्यय लगा दिया जाता है तब वह शब्द 
क्रिया शब्द न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अतएवं उससे तिड्ः प्रत्यय न 
होकर सुप्‌ भ्रत्यय होते हैं । 


कृदमिद्दितो भावों द्रृव्यवद्‌ भवति। महा? २, २, १६। 


पतञ्जलि ने “सावंधातुके यक्र” (महा० ३, १, ६७ ), की व्याख्या में इसको 
विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है । भाव वाचक शब्द द्रव्य वाचक इसीलिए हो जाते 
हैं कि उनके भाव अंश का बोध ऋत्‌ प्रत्यय करा देता है। भरत हरि ने महासत्ता- 
रूपी जाति का प्रतिपादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जब 
क्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ आदि का वर्णन किया जाता है, तब वही क्रिया कहलाती है, 
ओर जब उसमें क्रम का वर्णन करके डसका संहार बताया जाता है, तब वही 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कही जाती है। 
प्राप्कमा विशेषेषु क्रिया सेवामिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्‌ सत्वर्मिति कथ्यते ॥ 
न वाक्य» ३,पृ० ३० । 
उपसगुं--यास्क ने डपसर्भ के विषय में दो प्राचीन आचारयों ( शाकटायन 
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ओर गाग्ये ) के मत का उल्लेख किया है। शाकटायन का सत था कि उपसर्ग 
प्रथक्‌ रहते हुए किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं. । वे नाम ( संज्ञा-शब्द ) और 
आख्यात | क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थो' के ग्योतक होते 
हैं । परन्तु इसके विपरीत गाग्ये का सत थ। कि उपसर्गों के भी विभिन्न अर्थ होते 
हैं। इनका स्वयं चाहे ओ कुछ भी अर्थ रहे, जब यह नाम और आख्यात कें 
साथ सम्बद्ध होते हूँ तो उनके अर्थों में विशेषता लाने वाले अर्थों के बोधंक 
होते हैं| निरुक्त ९, ३ । 
पतञ्जलि ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है | 
क्रियाविशेषक डपसर्ग:। महा० १, ३, १। 


निपात -याशक ने निपात शब्द की निरुक्ति की है कि ये विभिन्‍न अर्थों' को 
बताते हैं. (नि-पतू--गिरना) अतः इन्हें निपात कहा जाता है। यास्क्र ने इनको तीन 
भागों में विभक्त किया है, १, उपमार्थक, २, कर्मोपसंग्रहार्थक, ३, पादपूरक | इंच, 
न, चित्‌ ओर तु ये चारों निपात साधारणतया उपमा का अर्थ बताते हैं। कर्मोपसं- 
प्रह अर्थात्‌ कमें (अथ) के डपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्थों का एकत्र 
संग्रह होता है, समुच्चय वाचक या संयोजक निपात। यास्‍स्क ने इसका लक्षण 
किया है कि जिसके रखने से अर्थ की पृथक॒ता ज्ञात होती है, किन्तु ऐसी नहीं 
जेसी कि औई शिक ( केवल गणना ), क्योंकि वे शब्द केवल विग्नह के द्वारा 
पृथक्‌ किए गए हैं| च, आ, वा आदि सुख्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैं । पाद- 
पूरक निपात उन्हें कहते हैं जो कि अर्थ के पूर्ण होने पर भी गय्यात्मक ग्रथों में. 
वाक्य पूर्ति के लिए और पद्मात्मक भ्रन्थों में पद पूर्ति के लिए आते हैं, ऐसे 
निपात निरथक होते हैं। अर्थात्‌ किसी अर्थ विशेष का बोध नही कराते हैं, जैसे 
कमू, ईम, इत्‌ और उ ये चारों निपात । निरुक्त १, ४ से ६। 

ऋषृप्रातिश/।र्य ( १२, २४ ), शुक्त यजुः प्रातिशार्य ( झ, ४६ ) तथा प्राति: 
शाख्य प्रदीपशिक्षा (प० २३७) ने एक श्लोक में ही पद के चारों भागों का लक्षस 
संग्रहीत किया है । 


क्रियावाचकमाख्यातमुप्सगों विशेषक्तत्‌ । 
सतक्त्वाभिधायक नाम निपातः पादपूरणः॥ 
क्रियावाचक को आख्यात कहतें हैं, सर्व ( द्रढंय ) वाचक को नाम, क्रिया के 
विशेषक को उपसरग ओर पादपूरक को निप्रात | भतृ हरि ने ( बाक्ष्य० २, ३४६) 
आख्यात ओर नाम का लक्षण किया है. कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती 
है और नाम में सत्व की । 
दुर्गाचार्य ने निरुक्त १, १ यास्क के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
नाम ओर आख्यात का पहले उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि वे मुख्य 
३४ 
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हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पद्‌ में नाम ओर आख्यात 
इन्हीं दो के अथे का निर्णय इसलिए किया जाता है, क्योंकि इनके विषय में ही 
सन्देह होता है। डपसर्गम और निपात के अथ के विषय में सन्देह नहीं होता है 
क्योंकि उनमें साज्ञात्‌ अथ के बोधन की शक्ति नहीं है। वेंकटमाधव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में (अष्टक २ १३ ३, १,, ३, ३., ३, 5. ३, ७ ) भी इस पर 
विचार किया है। वेकटमाधव का कथन है कि आख्यात ओर नाम के सम्बन्ध 
अथ के बोधक होते हैं। उपसर्ग और निपातों की कोई स्व॒तन्त्र स्थिति नहीं है । 


गआख्यातस्य च नाम्नश्च सम्बन्धाः स्वाथदरशिनः | 
उपसर्गा निपाताश्च न स्वतन्न्रा इति स्थितिः॥ 
अष्टक २, १। 


पदार्थ विचार 


भत हरि तथा उनके टीकाकार पुण्यराज ने वाक्यपढ़ीय के द्वितीय कांड में 
वाक्याथे के निरूपण के प्रसंग में पदाथ का संक्षिप्त, किन्तु सार रूप, ( वाक्य २, 
१४४ से २०६ ) निरूपण किया है। पद और पदार्थ का विस्तृत और विशेष ऊहा- 
पोह के साथ विवेचन समस्त तृतीय कांड पष्ठ १ से ७४३ में किया है। द्वितीय 
अध्याय में पदाथ के स्वरूप के विषय में १२ विभिन्न मतों का उल्लेख किया जा 
चुका है। पद्‌ के पांचों विभागों के अथ का संक्षेप में विवरण निम्न है :-- 


संज्ञा शब्दों का अथ, सामान्यमात्र का बोधक 


वाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द का अथ “ जाति ” है और 
आचाय व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति” अथे है। शब्द का अथ्थ जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथ अविनाभाव से रहने 
के कारण होता है। शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथ का बोध 
कराता है जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों में समान रूष से पाया जाता है। 
ज़िस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होता है 
परन्तु बह गाय शब्द का अथे नहीं है । गाय शब्द उसी सामान्य अर्थ का बोध 
कराता है जिससे सभी गायों का अ्रहण होता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, १४४ । 
अतएव भरत हरि कहते हैं कि यद्यपि शब्द आकार रण अवयब से युक्त 
गाय आदि बस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि वह उनका बोध नहीं कराता 
है। बाक्य० २, १४६। 
विशेष वाचकों का विशेष अथे--यहाँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक है कि 
यदि शब्द आकार आदि का बोधक नहीं है तो स्थल, हस्व, काला, नीला, पीज्ञा आदि 
शब्दों का, जिनका अथ ही आकार आदि है, क्या अथे होगा ? भत हरि ने 
इसका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवयवब से विशिष्ट वस्तु 
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के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनकी उसके अवयव मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
है। (वाक्य० २, १५४७,) । पुण्यराज ने इसको स्पष्ट किया है कि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हैं, वे उस अप्र को बताते हैँ। उक्त कथन का अभिम्राय यह 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता दै। शब्द का जो 
प्रवृत्ति निमित्त होता हे, वही उसका अथे होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं । 
आकार आदि के बाचकशब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे। उसके अवयब 
मात्र का नहीं।| अतः: शब्दों के द्वारा कहीं पर अथे के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है ओर कहीं जाति मात्र का | पुस्यराज, बावय० २, १४५७ | 


भत्‌ हरि इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शब्द 
संख्या प्रमाण आकार की अपेक्षा न करके बस्तुमात्र में प्रवृत्त होता है। अतएव 
जल की एक बंद को भी जल कहते हैं और उसके समुदाय स्रोत नदी समुद्र के 
जल को भी जल कहते हैँ। एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
हैं और हिमालय को भी श्वेत कहते हैं। वाक्य ० २, १६० । 


पुरएयराज का कथन है कि शब्द पवृत्तिनिमित्त जाति आदि को अपना अथ 

की. जे ९२ 

बनाकर भ्रवृत्ति होता है, झाकार आदि विशेप का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध के 
कारण होता है। पुएयराज, वाक्य ० २, १६०। 


नामाथ के विषय में पांच मत 


भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिका २४) नामाथ 
के बिषय में प्राचीन पांच सतों का उल्लेख किया है। १--संज्ञाशब्दों का एक अथ 
होता है, कुछ आचाय केवल जाति को ही शब्दाथ मानते हैं, दूसरे केवल व्यक्ति 
को। २--जाति और व्यक्ति दोनों ही शब्दाथे हैं। ३- जाति, व्यक्ति ओर लिंग 
ये तीन शब्दार्थ हैं। ४--जाति, व्यक्ति, लिंग और संख्या ये चार शब्दा्थ हैं । 
४--जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक (कर्त्ता, कम आदि) थे पांचों ही 
शब्द के अथे हैं। 
एक द्विक॑ त्रिकं चाउथ चतुष्क॑ पंचक तथा। 
नामार्थ इति सर्वेमी पत्ताः शास्त्र निरूपिताः ॥ 
भूषण का० २५। 
इनमें से जाति और व्यक्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा । पुलिंग, ल्ली- 
लिंग ओर नपुंसकलिंग यह तीनों शब्द के आश्रित रहते हैँ। शब्द का कोई न कोई 
लिंग अवश्य होता है और वह शब्द के द्वारा ही बोध्य होता है, अत. लिंग का 
भी शब्दार्थ माना गया है। शब्द पुलिंग, ख्लीलिंग आदि किस प्रकार होते हैँ 
इसका विवेचन पतञ्जलि ने “स्नियाम्‌! ( महा० ४, १, ३ ) सूत्र की व्याख्या में तथा 
भतु हरि ने लिंगसमुद्देश में ( बात्य० ३, पृ० ४२६ से ४४६ ) विशेष विस्तार से 


श्दष८ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


किया है | पतञ्ञलि ने इस विषय में अपना निर्णय दिया है कि लिंग का: निर्णय 
लोकव्यवहार के अधीन है । अर्थ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिग हो जाता 
है। कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है और कहीं पर 
विवज्ञा से ही लिंग भेद होता है| महा० ४, १, ३ । 


आर्थ एक होने पर भी पदार्थ शब्द पुलिंग है, व्यक्ति स्लीलिग और बस्तु 
नपुंसक लिंग। इसी प्रकार ख्री अथे होने पर भी दारा शब्द पुलिंग है, ख्री 
ल्लीलिग, ओर कलतन्न नपुंसक लिग। थोड़े अन्तर से कुटी शब्द ख्रीलिंग है परन्तु 
कुटीर पुलिंग है। ( वाक्य० ३, पृ० ४४२ ) विवज्ञा के कारण तट शब्द तीनों लिंग 
है | वाक्य० हे, पृ० ४४० । ह 

जाति द्रव्य और लिंग के अतिरिक्त सख्या और कारकों को भी शब्द का अर्थ 
मानने वालों का कथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि सख्या 
ओर कारक को ग्रत्यय का ही अर्थ माना जाएगा तो जहाँ पर पत्यय का लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या और कारक के अथ का ज्ञान नहीं होना चाहिए , जैसे “दवि” 
“पश्य”? इन दोनों में प्रत्यय का लोप हो गया है, परन्तु जो भ्रत्यय को नहीं जानते हैं 
उन्हें भी इससे संख्या और कारक का ज्ञान होता है, अत: दोनों को शब्द का ही 
अथ मानना चाहिए। पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ४३ से ४६ ) लिंग और वचन 
के विषय में लोकव्यवहार को ही प्रमाण माना है। शब्दों के लिंग और वचन का 
निर्णय लोकव्यवहार को देख कर करना चाहिए। भरत हरि ने इसका कारण 
विवज्ञा और लोकव्यवह्ार को बताया है| वाक्य ० ३ पृ० ४४० से ४४४। 


प्रत्ययों का अथ--पाणिनि ने कमणिह्वितीया? ( अष्टा० २, २, २ ) आदि 
सत्रों के द्वारा सुप्‌ अ्रत्ययों का अर्थ कम, करण, सम्प्रदान आदि बताया है। पत- 
झ्लि का कथन हैं कि सुप्‌ प्रत्यय कम, करण आदि के अतिरिक्त एक वचन। द्विव- 
चन, बहुबचन संख्या का भी बोध कराते हैं | तिडः प्रत्यय भी वर्तमान परोक्ष आदि 
अथ के अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते हैं । द 


रुपां कर्मादयोउप्यर्था: संख्या चैव तथा तिडागग्न । 
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियम: प्रकृतेषु वा ॥ महा० 


चार प्रकार के प्रत्यय--जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में प्रत्ययों को 
चार भागों में विभक्त किया है। १,विभक्ति, सुप्‌, और तिड २, धातु के अंश शि| च्‌ 
सन्‌ , यडः आदि जो कि धातु के एक भाग बन कर रहते हैं। ३, तद्धित, अपत्य, 
शेषिक, सत्वर्थंक आदि ग्रत्यय | ४, कत्‌ , वव्य, अनीयर्‌ तृच्‌ आदि, यदि स्वार्थिक 
प्रत्यय के आदि की भी पृथक्‌ गणना की जाय तो इनकी संख्या चार के स्थान 
पर पाँच हो जाती है। शब्द््शाक्त० का० ६० | 


दो प्रकार की विभक्तियाँ--पाणिनि ने विभक्ति दो प्रकार की बताई हैं, 


पद ओर पदार्थ' २६६ 


सुप और तिडः। ( अष्टा० १, ४७, १०४ ) पतञ्ललि ने 'सहयक्तेउप्रधाने! ( अष्टा० 
२, ३, १६ ) में सुप्‌ विभक्ति दो प्रकार की बताई है, १, कारक विभक्ति जो कि 
कारक अर्थात्‌ क्रम आदि का अथ बताती है। २, उपपद्विभक्ति, जो कि किसी 
पद्‌ को मानकर विभक्ति होती है, जेसे नमः स्वाहा आदि शब्दों के साथ चतुर्थी 
विभ्रक्ति, हरये नमः, अम्नये स्वाहा | पतञ्ञत्नि का निर्णय है कि जहाँ पर दोनों 
प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हाती हैं वहाँ कारक विभक्ति बलवान होती हैं | अतएव 
“नमस्करोति देवान्‌” प्रयोग में चतुर्थी न होकर ट्वितीया विभक्ति होती है। कैयट 
ने ( महा? ४, १, ६६ ) तथा नागेश ने परिभाषेन्दु शेखर ( परिभाषा १०३ ) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ( कारिका ६७ ) में विभक्ति के इन दे। 
प्रकारों का विवेचन किया है। देखो, महा" २, ३, १६ । 


भत्‌ हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैं, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती है | ( वाक्य ० ३ पृ० 
२०२ )। इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण तीन प्रकार का, सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का है। भमतृ हरि ने वाक्यपदीय 
के साधन समुदद श कांड ३ ( पु० २०२ से २६७ ), तथा कौण्ड भट्ट ने वैयाकरण 
भूषण के सुब्थनिणय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, भट्टोजिदीक्षित 
ओर कोण्डभट्ट ने संक्षेप में सुपर प्रत्ययों का अर्थ किया है कि द्वितीया ( कर्म ) 
तृतीया ( करण ) ओर सप्तमी (अधिकरण ) का अथे है आश्रय, पंचमी 
( अपादान ) का अथ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अथ है, जद श्य और 
षष्ठी का अथ है सम्बन्ध | अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अथ शक्ति है 
तथा कारक षटष्ठी का भी अथ शक्ति ही है। 'ह्ठी शेषे! € अटष्टा० २, ३, ५० ' 
से जो पष्ठी की जाती है, केवल उसका अर्थ सम्बन्ध होता है। भूषण कारिका 
२४ की व्याख्या | 


आश्रयोडवधिरुद्श्य:ः सम्बन्ध:शक्तिरेव वा ।' 
यथायथं विभकत्यथों: रुपां करमेंति भाष्यतः ॥ 
० भूषण का० २४ | 


प्रत्यय वाचक ओर द्योतक --भत हरि ने इस विषय में एक यह भी विचार 
उठाया है कि विभक्तियाँ बाचक हैं या द्योतक | यदि शब्द ही उपयुक्त विवरण के अनु- 
सार, पाँचों अर्थों, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक का बोधक है तो उस 
अवस्था में सुप प्रत्यय केवल कर्म करण आदि कारकों तथा एक वचन, ह्िवचन 
आदि संख्याओं के द्योतक ( व्यंजक ) माने जायेंगे, ओर यदि शब्द पूर्वॉक्त तीन 
अर्थात्‌ जाति, द्रव्य और लिंग का ही बोधक है तो सुप्‌ प्रत्ययों को कारक और 
संख्याओं का वाचक माना जाएगा । भत हरि के लेख से ज्ञात होता है कि प्राचीन 
आचार्यों में इस विषय पर मतभेद था। कुछ सुप्‌ प्रत्ययों को वाचक मानते थे 


२७० अथ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


और कुछ द्योतक । अतएवं भत्‌ हरि कहते हैं कि विभक्तियाँ संख्या और कारक 
की वाचक या द्योतक हैं। वाक्य २, १६६ । 


भव हरि ने इस विषय में दो प्रकारों का डल्लेख किया है, जब यह माना 
जाता है कि अकृति में ही प्रकृति और अत्यय का अर्थ है, तब प्रकृति के अर्थ को 
बताने के लिए प्रकृति अत्यय के समुदाय का अयोग किया जाता है। वह समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अथे का बोधक होता है | पुण्यराज । अतः भत्‌ हरि कहते हैं 
कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अर्थ का बोधक है । वाक्य ० २,१६६ 


दूसरा प्रकार यह है कि शब्द संख्या आदि का बोधक नहीं है, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्यय-समुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के भेद से संख्या आदि 
से युक्त श्र्थों का बोध कराता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, १६७ | 


अन्वयव्यतिरेक से थे निर्णय--यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों का सिद्धांत है कि “न केबला प्रकृति: प्रयोक्तत्या नापि केवलः प्रत्यय:” 
“अपदं न प्रयुश्जीत” न केवल प्रकृति का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल 
प्रत्यय का ; सुप्‌ या लिंग प्रत्यय लगाए बिना किसी पद्‌ का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। भतृ हरि ने एक प्रश्न उठाया है कि वैयाकरणों के मत से शब्द ओर 
अथे का सम्बन्ध नित्य है। पद या वा-<य को ही वे सार्थक मानते हैं। प्रकृति 
और प्रत्यय को प्रथक्‌ करते हैँ, तभी जन दोनों की शक्ति का पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान 
होता है। विभाजन करने पर यह किस आधार पर कहा जाता है. कि यह प्रकृति 
का अथ है और यह ग्रत्यय का | इसका उत्तर पतञ्ललि ने दिया है कि अन्वय 
ओर व्यतिरेक से यह निर्णय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अर्थ है और 
कितना प्रत्यय का । जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना अर्थ का अंश घटता 
बढ़ता है, उतना उसका अथ समभा जाता है। सुबन्त और तिडून्त दोनों प्रकार 
के पदों का इसी अन्बय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्जलि ने अर्थ निर्णय किया 
हद । महा? ९१, २, ४५ तथा १, ३, १। 


भत्‌ हरि ने भी पतञ्नलि का ही अनुसरण किया है--._- 


ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके ज्ातशक्तय:। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषामर्थों विभज्यते ॥ 
वाक्य० २, १६८। 


एक शब्द में वर्णों का अथ नहीं होता - प्रकृति और प्रत्यय के अ्थ का 
अपोद्धार के आश्रय से निर्णय किया जाता है, परन्तु यहाँ यह भी भतृ हरि ने 
स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ अन्वय व्यतिरेक से अर्थ पृथक्‌ डपलब्ध नहीं होता, 
वहाँ अपोद्धार का आश्रय नहीं लेना चाहिए । जैसे, कूप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
क, स, य ओर ऊप का पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ नहीं है । ये शब्द ही पृथक्‌ हैं।। अतएव 


पद और पदाथे २७१ 


समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए । भत्‌ हरि का अभिप्राय यह है कि शब्द 
में प्रत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही साथंक होता है । 
बाक्य ० २, १७१ | 
धातु का अ्रथ-- धातु के अथ के विषय में भट्टोजिदीक्षित ने और कौरड- 
भट्ट ने वैयाकरण भूषण में लिखा है कि धातु के दो अर्थ होते हैँ, १--क्रिया का 
फल, २- व्यापार । तिदः अत्ययों का अथ है, १--फल का आश्रय, अर्थात्‌ कर्म, 
और २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कर्ता । 
फलबव्यापारयोघोतुराश्रये तु तिडः स्मृताः । 
भूषण का० २। 

फल्ल व्यापार का विशेषण है। व्यापार विशेष्य हे। अतएवं फल में व्यापार 
की प्रधानता रहती है | जैसे चावल पकाता है, कथन में चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिय। की प्रधानता रहती है| कोण्डभट्ट का कथन है कि कर्त्ता, कर्म, 
संख्या और काल ये चारों तिडः प्रत्ययों के अथ हैं । इनमें कर्त्ता व्यापार का 
विशेषण है, ओर कर्म फल का । संख्या कर्ता में प्रत्यय होने पर कर्ता में और 
कर्म में प्रत्यय होने पर कम में रहती है, अतः संख्या फल ओर व्यापार दोनों का 
विशेषण है। काल व्यापार का विशेषण होता है | भूषणकारिका २ की 
व्याख्या । 

नागेश ने मंजूषा में धात्वथ निरूपण में धातु का अर्थ किया है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथ है | फल के अथ का स्पष्टीकरण किया 
है कि फल डसे कहते हैं. जो कि व्यापार से उत्पन्न होने बालां हो और कत्तू वाच्य 
में व्यापार का विशेषण बन कर रहता है, व्यापार विशेष्य होता है । कर्मबाच्य 
में फल विशेष्य होता है | व्यापार का अर्थ है, धातु के अर्थ रूप फल का जनक 
होते हुए धातु का बाच्य होना । फल के अनुकूल कथन का अभिम्राय यह है कि 
फल में जो जन्यता है, उसका जनक होना । 


नागेश ने फल और व्यापार दोनों को प्रथक्‌ धातु का अर्थ मानने में यह 
आपत्ति की है कि दोनों का उहं श्य ओर विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा। फल 
की विशेषण और व्यापार को बिशेष्य ऐसे अथज्ञान में कत्त वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे- 
षण ऐसे अथ में कर्मबाच्य फल की उपस्थिति को कारण मानना होगा । इस प्रकार 
से दो कार्य कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। धातु के दो अर्थों के लिए 
दो शक्तियों की कल्पना, धात्वथ के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 
गौरव है। अतः नागेश की सम्मति है कि फल्त युक्त व्यापार या व्यापार युक्त फत्न 
धातु का अर्थ है। कहाँ पर कौन सा अर है, इसका निर्णय कत्त्‌ प्रत्यय या कमे- 
वाच्यप्रत्यय करेंगे । मंजूबा, घात्वथनिरूपण । 
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फलाजनुकूलो यत्नसंहितो व्यापारो धात्वर्थ:। 
मंजूषा | 
क्रिया का स्वरूप--पत॑झ्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर ' भूवादयो घातव:? 

६ अष्टा० १, ३, १) सूत्र के भाष्य में संक्षेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 
पतञ्ञलि का कथन है कि धातु का लक्षण किया जाता है कि जो क्रियावाची ही । 
परन्तु क्रिया किसे कहते हैं ? ईहा को क्रिया कहते हैं। ईहा किसे कहते हैं ? 
चेष्टा को। चेष्टा किसे कहते हैं ? व्यापार को। पतञ्जलि कहते हैं कि यह 
तो क्रिया के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
कि इसे क्रिया कहते हैं। इसका उत्तर देते हैं कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, यह 
सम्भव नहीं कि डसे सूते रूप में दिखाया जा सके, जैसे कि गर्भस्थ बालऊ को 
अत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता है। क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है। 
कोन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी “पचत्ति” / पकाता 
हे ) यह कहा जाता है और कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह 
अयोग नहीं होता है। अतः यह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पकाता है” प्रयोग होने लगता है, बह साधन क्रिया है। अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। पतअजल्ि का यह 
विवरण स्पष्ट करता है कि क्रिया का वही अर्थ है जो कि ईहा, चेष्टा और 
व्यापार शब्द से प्रकट किया जाता है। 

-. चह कैसे ज्ञात होता है कि पच्‌ आदि धातुएँ क्रियाचाची हैं. ? इसका स्पष्टी- 
करण पतञ्जल्लि ने किया है कि इनकी करोति अर्थात्‌ क धातु के साथ समानाधि- 
करणता है | क धातु का अर्थ है करना | पच आदि धातु और कू धातु एक साथ 
रहती हैं। जब यह पूछा जाता है कि “क्या करता है ?” उत्तर मिलता है कि 
पकाता है, क्या किया ! पकाया, क्या करेगा ? पकाएगा । क धातु के प्श्न का 
तर पच, घातु से देने से कु के सदश पच_ आदि भी क्रियावाची ज्ञात होती 


हैँ।महा० १, ३२, १। 


भतृ हरि ने पतञ्ञलि के भाव को लेकर क्रिया की व्याख्या . की है कि जो कुछ 
भी सिद्ध या असिद्ध ( पूर्ण या अपूर्ण ) जब साध्य रूप में वर्णन किया जाता है, 
तब वह क्रम के संचार होने से क्रिया कहा जाता है। 
यावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनामिधीयते । 
आश्िितर्कमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति प्रतीयते || 
वाकय० ३, पू० २६६ । 
हेलाराज ने एक प्रश्न उठाया है कि क्रिया का लक्षण यह किया गया है कि 
जो साध्य रूप में वर्णित हो और जिसमें क्रम का संचार हो और पौर्वापय युक्त 
अथ हो। उदाहरण रूप में पकाना क्रिया में आग के ज़लाने से प्रारम्भ करके 
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पात्र रखना, अन्न डालना आदि सारे काय एक साथ एक बार में नहीं हो संकते 
हें सब काये क्रमश: ही होंगे, ऐसी स्थिति में पकाता है यह क्रिया का प्रयोग कैसे 
किया जा सकता है । मा | 

भठ हरि तथा जन्तकी व्याख्या में हेलाराज ने स्पष्ट किया है कि क्रिया में 
कितने ही अवयव गौण रूप से रहते हैं| डनका क्रम से प्रादुर्भाव होता है । 
सकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह में एकत्व की कल्पना करके 
उसको क्रिया कहा जाता है | वाक्‍्य० ३ पृ० ३०६ | 


सकमेक और अकमक धातु - धातु को सकमंक और अकमक किस आधार 
पर कहा जाता है, इसका भट्टोजिदीज्षित और कौण्डभट्ट ने भूषण में स्पष्टीकरण 
किया है कि फल और व्यापार को धातु का अथे बताया गया है। जब फल 
आर व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु अकर्मक होती है और जब फल 
ओर व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों में रहते हैं, तब धातु सकर्मक होती है । 
फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मक: । 
धातुस्तयोध॑मिसेदे सकमंक उदाह्मतः ॥| 
भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक धातु में फल और व्यापार रहता है। डदाहरणार्थ, गम धातु में एक 
गमन का व्यापार है और दूसरा उसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है। जाने का 
व्यापार कर्ता सें रहता है और उसका फल ग्राम आदि कर्म में रहता है। दोनों 
की पृथक स्थिति होने से धातु सकमेक है। परन्तु भू ( होना ) स्था ( रहना ) आदि 


( 


धातुओं का व्यापार और फल्न एक में रहता है, अतः वे अकमक हैं | 


सकमेक का अकमके होना-- भठ्‌ हरि ने धातु की अकर्मकता पर एक 
ओर महत्त्वपूर्ण बात कही है । वह यह है कि कम के पृथक्‌ रहने पर भी जार 
प्रकार से सकमंक धातु अकमक हो जाती है। १--धातु अपने प्रसिद्ध अर्थ को 
छोड़कर अन्य अथ में प्रयुक्त हो, जेसे वह धातु सकमेक है, इसका अथथ है, ढोना, 
ले जाना, “भार वहति” ( भार को ले जाता है ) | परन्तु जब वह धातु बहने के 
अथ में आती है, त्रब अकरमक हो जाती है, जेसे “नदी वहति” ( नदी बहती है )। 
२- धातु के अथ में ही कर्म का अन्तर्भाव होने से, जैसे “प्राणान्‌ धारयति” 
( प्राणों को घारण करता है ) “प्राणान्‌ जहाति” ( आणों को छोड़ता है. सकर्मक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमश: जीबू ( जीना ) और रू ( मरना ) धातु 
का प्रयोग करने से उनके अथ में के ग्राण का समावेश हो जाता है और दोनों 
धातुएँ अकमंक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है।३ असिद्धि से, वृष 
( बरसना ) धातु सकमक है, 'देवो जल॑ वर्षति, ( मेघ जल को वर्षाता है ), 
परन्तु प्रसिद्धि के कारण “वर्षति” ( बरस रहा है ), ही कहा जाता है। कर्म का 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः घातु अकर्मक हो जाती है । ४ -हक्रंम 

शेर 
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की अविवज्ञा से, धातु सकमंक होने पर भी जब डसके कम को न कहना अभीष्ट 
होता है, तब धातु अकर्मक हो जाती है। दा ( देना ) धातु सकमक है, परन्तु 
“दीक्षितों न दृदाति, न पचति, न जुह्दोति” ( संन्‍्यासी की दीक्षा को प्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है और न हवन करता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 


९ 


घातुएँ सकरमक होते हुए भी कम की अविवक्षा से अकमक हैं। 
धातोरथीन्तरे.. वृत्तेघांत्व्थेनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्ञातः कर्मणो5करमिका क्रिया ॥ 
वाक्य" ३, ए० २३४७४ । 
भरत हरि का कथन दै कि यह चार अकार्‌ जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, 
इनके अतिरिक्त डपसगे काल आदि के भेद से भी सकमंक धातु अकमक हो जाती 
हैँ। यह भेद कई प्रकार के हैं. जैसे, चर ( जाना  धाई सकमंक है, परन्तु डत्‌ 
रउुपसर्ग लगाने से चर्‌ धातु ' वाष्प उच्चरति ” ( भाष उठती है ) “घूम डच्चरति” 
( धुआँ उठता है ) प्रयोगों में अकर्मक है। वाक्य० ३, पु० २३५। 
इसके विपरीत कितने ही घातु जो अकर्मक हैं, उपसर्ग लगने से सकमक हो 
जाते हैं। भू (होना) अकमेक है, परन्तु अनुभू(अजुभव करना) जेसे 'सुखम्‌ अनु- 
भबति” (सुख का अनुभव करता है) सकमंक हो जाती है. । 
अकर्मका अपि वै सोपसर्गाः सकर्मका भवन्ति | महा» ९, ९, ४३ । 


मीमांसकों और नेयायिकों का मत _ मागैश ने मंजूषा के धात्वथ निरू- 
पण में, कौण्डभट्ट ने भूषण के धात्वथ निर्णय प्रकरण में तथा गंगेश ने तत्त्व- 
चिन्तामणि के धातुवाद एवं गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में मीमांसकों के मत का 
विस्तारपूवंक खण्डन किया है। नागेश ने मंजूषा में मीमांसकों के मत का उल्लेख 
किया है कि वे फल को ही धातु का अर्थ मानते हैं ओर व्यापार को 
प्रत्यय का अथ | 

भीमांसकाः फर्ल धात्वथथों, ब्यापारः प्रत्यया्थ इति बदन्ति । मंजूषा | 


. शंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द खण्ड ( पृ० ू४७ ) भें मीमांसकों के मत का 

इल्लेख करते हुए लिखा है कि मण्डनाचाय का कथन है कि धांतु का अथ फल है। 
पच्‌ धातु का अर्थ गीला होना ही लाधव के कारण मानना चाहिए । उसके लिए 
श्रम आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अर्थ मानने में गोरव होगा । इसी 
प्रकार गम्‌ धातु का अर्थ है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलों का जनक व्यापार धातु का अथ नहीं है। 
धात्वर्थ: फलमिति मण्डनाचार्यो: । तत्त्व० प्रृ० ८४७ | 


नागेश ने (मंजूधा, धात्वथ-निरूपण) मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुए 
९ में रो 
लिखा है कि पाणिनि ने 'लः करिए! (अष्टा० ३, ४, ६ ६) सूत्र में तिडः प्रत्ययों का 
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अथ कर्त्ता, कर्म ओर भाव बताया है। इस कथन से विरोध पड़ेगा । तिडः प्रत्ययों 
से व्यापार अर्थ नहीं निकलता है। पचति (पकाता है ) आदि प्रयोगों में व्यापार 
को तिडः का अथ मानने पर विभिन्न व्यापारों जैसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः 
व्यापार को धातु का अथे मानना चाहिए | व्यापार को धात्वर्थ मानने पर सकमेक 
ओर अकमक का विभाजन नहीं हो सकेगा । देखो, भूषण, कारिका ५ । 


गंगेश ने इस विषय में रत्लकोशकार के मत का डल्लेख किया है कि वे धातु 
रे 

का अथ व्यापार मानते हैं ओर तिडः का अथे उत्पादन । उनके मतानुसार पचति 

का अथ है “पाकमुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है) | तत्त्व० प्रू० ८३० । 


गदाधर ने व्युत्तत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अर्थ केवल व्यापार 
मानने पर यह आक्षेप किया है कि “त्यजति” (छोड़ता है) ““गच्छति” (जाता है), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथ्थ का बोध नहीं होगा । नेयायिकों 
का मत है कि पदों की अपेक्षा वाक्य में कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है। 
व्युत्पत्तिवाद, प्रू० २०८। 

कोण्डभट्ट ने केवल व्यापार को अर्थ मानने पर यह आत्तिष किया है कि कोई 
धातु सकमंक नहीं हो सकेगी | क्योंकि सकमक का लक्षण यह किया गया है कि 
घात्वथ फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, तब धातु सकर्मक 
होती है। केवल व्यापार अथ मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी | भूषण (कारिका 
४ ) की व्याख्या । 

वैयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं। 
अतएव गदाधर ने कहां है कि गम आदि धातुओं का अर्थ है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार | व्युत्पत्तिवाद, प्रृ० २०६ | 

नेयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिडः अत्ययों का अर्थ कर्ता 
या कर्म न मानकर ऋृति या प्रयत्न मानते हैं । नागेश ने (संजूषा, धात्वर्थनिरूपण) 
तथा कोण्डभट्ट ( भूषण, धात्वथेनिणेय ) ने नेयायिकों से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है। भट्टोजिदीज्षित ने यत्न अर्थ मानने पर यह आक्तेप 
किया है कि सब धातुओं को अकमक मानना पड़ेगा | 


कृमो5कमकता55पत्तेनेहि यत्ोडथे इष्यते । भूषण, कारिका ५ । 


उपसग सहित क्रिया पातु है--भत हरि ने धातु के स्वरूप का पअतिपादन 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अट आदि की व्यवस्था के लिए धातु और उप- 
सर्ग को प्रथक किया जाता है, वस्तुतः धातु और डपसर्ग मिलकर ही क्रिया- 
वाची हैं, अत: डउपसर्ग सहित क्रिया को ही धातु समझना चाहिए । पुण्यराज; 
वाक्य ० २, 7९] 
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पतञ्ललि ने 'गतिर्गती? ( अष्टा० ८, १ ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसर्ग का सम्बन्ध अन्तरंग है ओर साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है (महा० ८, १, ७० ) उपसग विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है | वाक्य" ९, १८४ । 


उपसर्गों का पअरथ--पतञ्जलि ने 'गतिगतौ' ( अष्टा० ८, १, ७० ) के भाष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसर्गों' का अथ भी अन्तर्निहित रहता 
है, झहुपसग उस अथे को द्योतित करता है। महा० ८, १, ७० | 
भर हरि ने पतव्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
/ पकाता है) आदि में प्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अर्थ सम्भव है, 
परन्तु केवल धातु से उस अथ की स्पष्ट अर्त'ति नहीं होती है। प्र परा आदि उप- 
सर्ग के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अतः डउपसर्गों को द्योतक कहा 
जाता है। वाक्य ० २, ९८६ | । 
डपसर्गो' के अर्थ के विषय में एक यह - भश्न डठता है कि क्‍या यही मत था 
कि उपसर्ग द्योतक हैं या अन्य मत भी थे | भत हरि ले इस विपय में प्राचीन 
आचार्यों के तीन विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। १, उपसर्ग केवल द्योतक ही 
नहीं, अप्रितु विशेष अथे के वाचक हैं, जैसे स्था धातु का अथ है रुकना, परन्तु 
प्र उपसर्म लगाने से “प्रस्थान” चलना अथ प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है। 
अतः उपसर्ग गति आदि अर्थ का वाचक है। २, डपसग द्योतक भी हैं। ३, धातु 
ओर उपसर्म मिलकर अर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का 
आधान करवा है, अतः उपसर्गों को सहकारी समभना चाहिये । 
स बाचको विशेषाणां सम्मवाद्‌ द्योतकोडपि वा । 
शक्तयाधानाय. धावोरबा सहकारी प्रेयुज्यते ॥ 
. वाकय० २, १६० | 
भरत हरि ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि जपसर्ग 
दयोवक ही हैं। वाचक नहीं | स्था धातु प्रसिद्धि के कारण रुकना अथ बताती है 
अतः केवल धातु से चलना अथ ज्ञात नहीं होता है। बस्तुत: धातुएं अनेकाथक 
&।स्था धातु गतिवाची भी है। उपसर्ग उस अथे का द्योतक है। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १६१। 


उपसरों की अनथंकता का स्पष्टीकर ण- पाणिनि ने अधिपरी अनर्थकौ' 
(अष्टा० १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि उपसर्गों को अनर्थक कहा है। पत- 
झलि ने इसको स्पष्ट किया है कि अनर्थक का अर्थ यह नहीं है कि अधि ओर 
परि उपसर्गों का ' अध्यागच्छति, पर्यागच्छति” (आता है) आदि में वस्तुतः कोई 
अर्थ नहीं है अपितु इसका भाव यह है कि धातु से जो अथे कहा गया है, वही 
अर्थ यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अर्थ में विशेषता नहीं आती है, अथ 
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में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आती तो इनका प्रयोग ही क्यों उक्त स्थलों में किया गया है| इसका 
उत्तर पतञ्ञलि ने दिया है कि अथ उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, बैसे बिना उनके प्रयोग के भी वही अथ होता 
हे । जैसे “ब्राह्मणावानय ? (दो बाह्यणों को लाओ) और “आह्यणो द्वावानय” में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्द के लगाने से दो का अर्थ और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं समझना चाहिए किये इन 
डउपसर्यों को निरथक समभते थे | महा० १, ७, ६३। 

भत्‌ हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना 
धातु का अथ होता है, अधि और परि के लगाने पर भी वही अर्थ रहता है। दोनों 
का अयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता है। वाक्य० २, १६१। 

नेयायिकों का मत- गंगेश ते तत्त्वचिन्तामणि में नैयायिकों के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसर्ग द्योतक हैं. वाचक नहीं । द्योतकता का अर्थ है 
डपसर्ग के लगाने से धातु की अथ विशेष में तातपयग्राहकता या अर्थ विशेष की 
शक्ति | स्था धातु का ही अथे गमन भी है, प्र उपसर्ग डस तात्पर्य का ग्राहक है | 
शब्द्खण्ड, पू० ८५४ से ८५६ । 

उपसगांस्तु द्योतकाः, न वाचका: | तक्त्व० प्ृ० ८४७। 


निपातों का अथ - हेलाराज ने (ब्राक्यपदीय ३ प्रू०२ से ३) डपसगे निपात 
और कमंप्रवचनीय को पृथक्‌ क्‍यों नहीं माना जाता है ओर क्‍यों पृथक्‌ माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। हेलाराज 
का कथन दै कि निपात डपसगे और कमंप्रवचनीय नाम और आख्यात 
की ही विशेषता बताते हैं, अतः ज्नका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अथे का बोध कराते हैं निपात उनके अथ की विशेषता 
बताते हैं, अत. वे नाम के अन्दर आ जाते हैँ। सिद्ध अथ को साक्षात्‌ 
करे या तदगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
स्व: आदि निपात, जो कि द्रव्यवाची है, बस्तुत: नाम पद ही हैं। जो क्रिया 
प्रधान निपात हैं, जेसे हिरुक (बिना) आदि, ज्नका आख्यात में अन्तर्भाव 
हो जाता है यह नहीं समझना चाहिए कि तिडमनत ही आख्यात होता है, 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमाख्यातम्‌ ) । अतएवं उपसर्ग और कमंग्रवचनीय भी आख्यात ही समभने 
चाहिए | क्योंकि वे क्रिया की विशेषता कों द्योतित करते हैं. इसी प्रकार क्रिया 
विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं । 


निपात और उपसमगे में अन्तर-.जो आचाय संज्ञा और क्रिया के भेदों 
को पृथक्‌ करना चाहते हैँ वे उपसर्ग और निपात को प्रथरू करते हैं। ये दोनों 
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साज्ञात्‌ अथयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आख्यात की विशेषता के द्योतक हैं। 
निपात और जपसर्ग में अन्तर यह है कि निपात नाम और आदख्यात दोनों के 
अथ-विषयक विशेषताओं का द्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशे- 
षता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद है । 


उपसग ओर कमप्रवचनोंय में भंद--कर्मप्रवचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अत. उपसर्गों में इनका अन्तर्भाव होने से पद को चार 
प्रकार का माना गया है। परन्तु जो इनको पृथक मानते हैं, उनका कथन है कि 
कमप्रवचनीय साज्षात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पथक मानना 
चाहिए। उपसर्ग ओर कमंप्रवचनीय में मेद यह है कि उपसर्ग वर्तमान क्रिया की 
विशेषता को द्योतित करता है और कमेगप्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं । 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वर्तमान क्रिया का नहीं 
यही दोनों में भेद है | हेलाराज, वाक्य ० ३, पृ० २ से ३। 


निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं पतञ्ललि ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अष्टा० २, १, ६ ) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया है कि जपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि 
अथ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैं, अव्ययों के ही अथे 
हैं। इन अर्थों में जो अव्यय है उनका श्षमास होने पर वह समास अव्ययीभाव 
कहा जाता है । 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैं और कहीं वाचक | 
उद्योत, महा० २, १, ६। 
भत॒ हरि ने निपातों के इस स्वरूप का डल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ 
निपात द्योतक हैं. जेसे, व्ृत्तश्च प्लक्षर्च ( वृक्ष और प्लक्ष )। इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुच्चय का साव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते हैं। 
च आदि कहीं पर पृथक्‌ रहते हुए वाचक भी हैं कहीं पर ये आगुम के तुल्य रहते 
हैं ओर शब्द के साथ मिलकर अथ के बाचक होते हैं। वाक्य० २, १६४ | 
भत॒ हरि ने निपातों के विषय में भी ताक्ष्विक विवेचन के आधार पर यह निर्णय 
दिया है कि निपात भी द्योतक ही हैं। भत हरि कहते हैं कि निपातों को चाहे 
पहले प्रयोग किया जाय या बाद में, वे ्योतक ही रहते हैं । विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थों में प्रयक्‍्त होने पर वे अथ के द्योतक ही होते हैं । पुण्यराज 
वाक्य २, १६४५ । 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि द्योतक के स्थान पर निपातों को वाचक हो क्‍यों 
नहीं मान लेते । इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्व॒तन्त्र 


पद ओर पदारथे २७६ 


प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको वाचक नहीं 
भाना जाता है जिस प्रकार पद्‌ में प्रत्ययों की बाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी उनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है । वाक्य ० २, १६६। 

च आदि निपात नाना अर्थों के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, अत: उनको 
चयोतक ही कहना चाहिए | वाक्य २, १६८। । 


नेयायिकों का खणडन -भट्टोजिदीक्षित, कौण्डभट्ट ( भूषण, निपातार्थ- 
निरणंय ) तथा नागेश ने ( मंजूबा, निपाता्थ-निरूपण ) में नेयायिकों के मत का 
विस्तार से खण्डन किया है। नेयायिकों का कथन है कि उपसर्ग द्योतक हैं, किन्तु 
उपसर्ग से भिन्न निपात च आदि वाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने 
विशेष बात यह रक्‍खी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
डपसर्गों और निपातों में यह अन्तर किया जाय । जिस आधार पर उपसर्ग को 
द्योतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जैसे अनुभूयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग थ्ोतक है, उसी प्रकार साज्षात्‌ क्रियते 
( साक्षात्कार किया जाता है ) साज्ञात्‌ निपात द्योतक है। 

द्योतकाः प्रादयो येन नियाताश्चादयरतथा । भूषण, कारिका ४२।' 


कर्मप्रवचनीय का अथे--पतञजलि ने कर्मप्रवचनीय को सार्थक शंब्द्‌ 
बताते हुए इसकी व्याख्या की है कि “कम प्रोक्तवन्तः कर्मग्रव चनीया:” जो कर्म 
अर्थात्‌ क्रिया को कह चुके हैं वे कर्ग्रवचनीय कहलाते हैं। जो वर्तमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैं। कौन वर्तमान अवस्था को नहीं कहते हैं ? जो अप्र- 
युक्त धातु की क्रिया को कहते हैं, वे कमग्रवचनीय हैं, । 
ये अप्रयुज्यमानस्थ क्रियामाहुरतें कमंप्रवचनोया: । 
सहा० १ $ ०१ परे | 
पुस्यराज ने अतणव लिखा है कि “कम श्रोक्तवन्त:” का भाव है 
कि जो क्रियाकृत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं, वे कमग्रवचनीय हैं । 
वाक्य ० २, २०१। 
भतृ हरि ने कमग्रवचनीय का विस्तार से वर्णेन किया है ( वाक्‍्य० २, १६६ 
से २०६ ) | भठ हरि का कथन है कि कर्मप्रवचनीय उपसमों के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं, क्योंकि षष्ठी के स्थान पर 
द्वितीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है। क्रिया पद का इसके द्वारा आक्षेप 
नहीं होता है। कर्मप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है | वाक्‍्य० २, २०६। 


पदाथ जाति है या व्यक्ति 


पाणिनि का मत--पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ही इस 
प्रश्न को उठाया है कि पदाथ जाति है या व्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ 


रैघ० अर्थ विज्ञान और व्याकरंणदशेन 


गाय जाति है या गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतज्जैलि ने पाणिनि के मर्त का 
उल्लेख किया है कि पाशिनि जाति और व्यक्ति को दी पदाथ मानते थे; उन्होंने 
दोनों को पदार्थ माने हुए सूत्र बनार हैं। जाति को पढ़ार्थ मानकर 'जात्याख्या- 
याम्‌० ( अष्टा० ९, २, ४८) तथा व्यक्ति को पदार्थ मान कर “सरूपाणाम० 
( अष्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है। 


कि पुतराकृतिः पदार्थ: आहोस्विदु द्रव्यम्‌ ! उमयमित्याह । उसयथा हाा- 
चार्यण सूत्राणि पठि वानि। महा० आ० १। | > 


कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पत्तों का भाव स्पष्ट किया है। कैयट 
का कथन है कि इनप्रें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शाख की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाशिनि ने दोनों पक्षों का आश्रय लिया है। जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जैसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है। व्यक्ति 
अनन्त हैं प्रत्येक के सम्बन्ध का अहण असम्भव है। सब व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकार का ज्ञान होता है। अतः यह ज्ञात होता है कि यह जाति कोई सत्ता है 
जो कि विभिन्न व्यक्ध्तियों में रहती है । गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहने बाद्धी जाति का बोध कराते हैँ ।जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदि का बोध हो जता है, तब जातिविशिष्ठ व्यक्ति का ज्ञान होता है।जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सतत का बोध कराते हैं। गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है| द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता है 
अतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दों के द्वारा भी ज्याति का ही बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु 
तक बाल्य यौवन छेद्धक्त्त आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी “यह वही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्थक्त्व, देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती है, वही धातु का 
मुख्य अर्थ है। पठस्ति पठतः, पठन्ति आदि डउदाहरणों में एक पट धातु को देखकर 
एकता के कारणभूत' जाति का ज्ञान क्रियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति- 
वादियों का कथन हैः कि गाय आदि शब्द का अथ्थ गाय आदि व्यक्ति है। व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गौण रूप से जाति का भी ज्ञान होता है। इसीलिए 
अनन्तता आदि जो दोप व्यक्तिपक्ष पर उठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं । प्रदीप, 
महा० आ० १। 


जातिवादी वाजप्यायन--काव्यायन ओर पतश्ञलि ने वाजप्यायन अर 
व्याडि दो आचार्यो' के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है| वाजप्यायन का मत 
था. कि शब्द का. व्यर्थ आकृति अर्थात्‌ जाति है ओर व्याडि का मत था कि शब्द का 
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अर्थ द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति है | वाजप्यायन ने आकृति या जाति को शब्दार्थ मानने 
में निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी हैं। 

शब्द का अर्थ जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गाय 
कहने पर शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह सकते हैं कि 
उसी का बोध होता है ! गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीलीं, 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का ज्ञान होता है ! 
एक गाय को गाय समभ लेने पर अन्य देंश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है। अत: ज्ञात होता है कि गाय 
शब्द से गाय जाति का ज्ञान होता है। धर्मशासत आदि की विधि जाति को ही 
पदार्थ बताती है। “ब्राह्मण का बध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से ब्राह्मणमात्र की हत्या वर्जित है, मदिरामात्र का पान 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदाथे मानते तो एक आह्मण की हत्या न करने और 
कुछ मद्रि न पीने से धर्मशात्र की आज्ञा पूरी समझी जानी चाहिए । 
महा० १, २, ६४। 

एक ही वस्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर ज्पत्व्ध होती है जैसे सूर्य 
एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। यह्‌ युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 
देखने वाला सूर्य को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता है। जाति को इन्द्र की 
तरह समभझना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सेकड़ों यज्ञों में एक ही समय पर आह्ान 
होने पर सब स्थलों पर एक ही समय उपस्थित होता है, इसी प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में आप्त होती है। यदि केवल द्रव्य का ही बोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोष यह आयेगा कि एक शब्द 
से समस्त द्रव्यों का ज्ञान नहीं होगा । शाख्रीय आदेशों में एक शब्द की उसके 
उपाधियों (उपकरणों) में प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि शब्द का अर्थ जाति है। 


अस्ति चैकमनेकाधिकरणस्थ युगूपत्‌ | आदित्यः। इतीन्द्रवदूविषय: द्वव्या- 
भिधाने ह्याहित्यसंप्रत्यय: | चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्तें: | महा० १, २, ६४ । 


व्यक्तिवादी व्याडि---संग्रह नामक महाग्रन्थ के प्रणेत आचाय॑ व्याडि 
का मत है कि. शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है। 
व्यक्ति को ही शब्दा् मानने पर विभिन्न लिगों ओर वचने की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या ख्लीलिंग होगा । जितने व्यक्ति होगे उसी के अनुसार 
एक वचन, द्विवचन या बहुवचन होंगे आदेशों में भी द्रव्य में ही काये किया जाता 
है | गाय लाओ कहने पर जाति नहीं अपितु गाय व्यक्ति लाई जाती है . एक जाति 
एक समय में अनेक स्थाने पर नहीं रह सकती, जेसे एक ही देवदत्त एक ही समय - 
आगरा ओर मथुरा दोनों स्थानों पर नहीं हो सकता है। यदि शब्द का अर्थ जाति माना 
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जायगा तो एक गाय के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय के 
उत्पन्न होने से सारी गाएँ उत्पन्न हो जानी चाहिए । अत्येक व्यक्ति में विभिन्‍नता 
होती है। शब्दार्थ जाति होने पर यह विभिन्‍नता और अभिन्‍नता दो विरोधी गुण 
साथ नहीं रह सकते | व्यक्तियों की विभिन्‍नता की मानकर विग्रह किया जाता 
है कि “गाश्च गौश्च” ( गाए और गाय ) | नानाथक शब्दों में द्रव्य की प्रथकता 
को मानकर एक शेष हो जाता है। जेसे अज्ञाः, पादाः, माशाः शब्दों में नाना 
शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है | 


द्रव्याभिधानं व्याडिः। तथा च लिंगवचनसिद्धि:। चोदनाखु च तस्वारम्भात्‌ 
न चरैकमनेकाधिकरणस्थ युगपत्‌ । विनाशे प्रादुमवि च सब तथा स्यात्‌। अस्ति 
थ वैरुप्यम्‌ | तथा च विश्रहः ।व्यथेषु च सुक्तसंशयम्‌ | महा० १,२, ६४ । 


समन्वयवादी कात्यायन और पतञ्जलि--पाणिनि के मत का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, कि जाति और द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैं। कात्यायन ओर 
पतस्नलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है ओर जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन ओर पतञ्जलि ने जाति की जो 
व्याख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है। वे कहते हैं कि जाति- 
वाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता है ओर जाति का भी | इसको पतजञ्ञलि 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता 
है। गायों के एक बहुत बढ़े भुंड में बेठे हुए ग्वाले :से कोई पूछता है कि “किसी 
गाय को देख रहे हो ?” ग्वाला सोचता है कि यह आँख से गायों को देख रहा है 
और पूछ रहा है कि क्या किसी गाय को देख रहे हो । अतः ज्ञात होता है कि 
यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कह, रहा है । 


जातिशब्देन हि द्वव्याभिधानम्‌। जातिशब्देन हि द्वव्यमप्यभिधीयते, जाति- 
रपि... ...नूनमस्य द्रब्यं विवक्तितम्‌। महा० १, २, श८ | 

कैयट और नागेश ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कभी जाति को 
प्रधानता रहती है और कभी द्रव्य की । जिस समय जेसा अभीष्ट होता है बैसा 
ही प्रयोग किया जाता है। जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा मुख्य है, इसका 
निर्णय वक्ता की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तब 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है. . प्रदीप, 
उद्योत | महा० १, २, ४८ | 

पतञ्ञलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति और द्रव्य जाति ओर व्यक्ति 
कभी पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं। दोनों अभिन्न हैं। 

अव्यतिश्कादू द्वव्याकृत्यो:। महा० २, १, ४१। 
ज्ञातिवादी और व्यक्तिबादियों में जो विवाद है उसको भी पंतशञ्जलि ने बहुत 
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चतुरता से .सुलभाया है। पतञ्ललि कहते हैं कि यह नहीं समभना चाहिये 
कि जाति को पदाथे मानने वाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं और व्यक्ति 
को पदार्थ मानने वाले जाति को पदार्थ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
ही पदार्थ हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य समभता है 
ओर किसी को गौण । जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुख्य मानते हैं 
ओर द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है और जाति 
को गोण । 

न ह्याकृतिपदा्थिकस्य द्रव्यं न पदाथो , द्वव्यपदाथिकस्य वा आकृतिन, 
पदाथ ; | उसयोरुभयं पदाथ:। कस्यचित्तु किचित्‌ प्रधानभूतं किंचिदू गण- 
भूतम्‌। आकृतिपदाथिकस्याकृति: प्रधानभूता, द्व्यं गुणभूतम्‌ । द्वव्यपदाथि- 
कस्य द्वव्यं प्रधानभूतमाकृतिर्गुणमृता ॥ महा० १, २, ६४। 


आक्षेपों का समाधान--कात्यायन और पतञ्जलि दोनों दोनों वादों की 
उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पक्ष को मुख्य मानते हैं। अतएव व्यक्ति- 
वाद को मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका समाधान उन्‍होंने सबेत्र आकृति- 
वाद को मानकर किया है | 

आकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ । महा० आ० २, अइडण्‌! | 

आऊकृतिवाद पर व्याडि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया है। गुण अनित्य है, अतः लिंग और वचन तदलुसार हो जाएँगे। यह 
उत्तर अपूर है, क्‍योंकि यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ट हो जाएगी । अतः दूसरा उत्तर देते हैं कि गुणों की विवक्षा 
अनित्य हे, अत: लिंग और वचन हो जाएँगे। जब शब्द में खीत्व की विवज्ञा 
होगी स्लीलिंग होगा, पुंस्व की विवक्षा में पुलिंग और दोनों की अविवक्षा में 
नपुंसक । वचन के विषय में मी जेसे व्यक्तिवादी के सत में वचन वांचनिक 
हैं, उसी प्रकार एकत्व में एकवचन, द्ित्त्व में द्विबचन और बहुत्व में बहुबचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और 
बचन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति है, उसके जो लिंग 
ओर वचन हैं, वहीं जाति के भी लिंग वचन हो जाते हैं। 

लिंगवचनसिद्धेंगृंणविवक्षाउनित्यत्वात्‌ | विवक्षातः। गुणवचनवद्धा । 

महा० १, २, ६७। 

दूसरा यह आक्षेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यह है कि जाति का लञानां आदि सस्मव नहीं है, अतः ज्ञाति के साहचर्य बाली 
व्यक्ति का लाना आदि होगा । ऐसे स्थलों पर सबत्र व्यक्ति में ही कार्य होगा। 

अधिकरणगरति; साहचर्याव्‌ । महा० १, २, ६४। असम्भवात्‌ । 
महा० १, २, ४१ । 
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तीसरा यह आक्तेप कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह 
सकती, जेसे देवदत्त । इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है। इन्द्र 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है। 

चतुर्थ यह आक्षेप कि व्यक्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश और 
जन्म होना चाहिए | इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या उत्पत्ति से जाति 
का नाश आदि नहीं होता, क्योंकि जाति की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा 
भिन्‍न है। जैसे वृत्त के ऊपर लगी लता आदि वृक्ष के कट जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती डसी प्रकार आत्मा की भिन्‍नता के कारण द्रव्य के नष्ट होने पर भी जाति 
नष्ट नहीं होती । 

अविनाशोड<्नैकात्म्यात्‌ । अनेक आत्मा आहतेद्रव्यस्य च । 
सहा० १, २, ६४७ | 

पंचम यह आक्तेप कि द्रव्यों में विरूपता और भिन्‍नता रहती है तथा वैसा 
ही विग्नह होता है। इसका उत्तर यह है कि आकृति मानने पर भी द्रव्य भेद 
से विरूपता ओर विग्रह होते हैं । 

वैरूप्यविश्नहो द्वव्यभेदात। महा० १, २, ६४। 

षष्ठ यह आक्षेप कि नानाथकों में एक शेष करना पड़ेगा | इसका उत्तर यह है 
कि नानाथकों में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का 
बोध होगा | 


व्यथेषु च सामान्यात्‌ सिद्धम्‌। महा० १, २, ६४। 


भत्‌ हरि का मत--भत्त हरि ने ( वाक्‍्य० १, ६८ से ६६ ) पतञ्जलि के 
अनुसार ही जाति ओर व्यक्ति दोनों मतों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
वादी व्यक्ति में काय की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार 
करते हैं ओर जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का भ्रहण करके जाति के द्वारा 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को करते हैं । 


पतञ्जलि ने आकृति ओर द्रव्य की, जो पारमाथिक व्याख़्या की है, उसका 
उल्लेख पंचस अध्याय में किया जा चुका है। भत्‌ हरि ने तृतीय कारड के जाति- 
समुदेश ओर द्रव्य-समुद्द श ( प० १ से ६४ ) में पतञ्जलि के अनुसार ही जाति 
ओर द्रव्य की ताक्त्विक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। तात्त्विक दृष्टि से जाति 
ओर व्यक्ति दोनों ही नित्य हैँ | अतएव भव हरि कहते हैं कि समस्त शब्दों के 
अथ जाति या द्रव्य हैं। दोनों ही नित्य हैं । 


पदाथानामयोद्वारे जातियां द्रव्यमेव वा। 
पदार्थों सर्वशब्दानां नित्यावेबोपवर्णितो | 
वाक्य० ३ पृ० ४ । 
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भत्‌ हरि ने अपने विवेचन में इस बात को सिद्ध किया है कि जातिका 
वास्तविक रूप सत्ता और आगे पलकर भमहासत्ता है, जिसको परजह्म कहते हैं | 
डसी से संसार का आदुर्भाव आदि होता है | इसी अकार द्रव्य को तात्विक दृष्टि 
परजड का पर्याय बताते हुए द्रव्य को नित्य ओर उसे सारे शब्दों का अर्थ 
बताया है। भतृ हरि का यह भी मत है कि पतञ्जलि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या की है, वाजप्यायन व्याडि दोनों आचारयों का भी तात्विक दृष्टि से वही 
मत है हे मंतृ हरि ने जाति और व्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश 
निम्न है: 


क 


जाति का स्वरूप प्रत्येक शब्द सब प्रथम अपनी विशेष जाति का बोध 
करता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से रहने वाली शब्दत्व आदि जाति का 
नहीं । शब्द का अर्थ के साथ पदाल्य सम्बन्ध होने के कारण अर्थ के साथ तादा- 
लय की कल्पना से अथे का ज्ञान होता है । 
सवा जातिः प्रथम शब्दै: सर्वेरेबाभिधीयते | 
ततो5थजा तिरूपेषु तद्ध्यारोपकल्पना ॥ 
वाक्य० ३, पृू० १२ । 
जाति को पदार्थ मानने पर शब्द से यातो जाति का ही बोध होता है या 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता है। सब शब्द जाति के ही वाचक होते हैं। 
जातो पदार्थे जातिरवा विशेषो बापि जातिबत | 
शब्देरपेचयते यस्मादतस्ते जातिवाचिनः ॥ 
वाक्य० ३, प्रू० १८। 
जाति द्रव्य में प्राणशक्ति है यहाँ पर एक यह प्रश्न उठता हैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होता है। उसकी उपेक्षा कर देने से उन सब 
में अभिन्‍नता ज्ञात होती है इतने से काम चल जाने से व्य क्तियों से भिन्‍न जाति 
को कल्पना करने की क्‍या आवश्यकता है | इसका उत्तर भ हरि ने दिया है 
कि बिना जाति के वस्तु का व्यवहार हो नहीं हो सकता है । सब कुछ व्यवहार 
जाति के आश्रय से ही होता है। ये भिन्‍न बसतुएँ हैं। या ये वस्तुएं अभिन्‍न हैं, 
_ ओर का संसार में जो कुछ व्यवहार है वह जाति के संसर्ग के होने पर ही 
होता है। हेलाराज, वाक्य० ३, प्ृू० २३ । 
सिन्‍ना इति परोपाधिरणिन्ना इति वा पुनः | 
सावात्मख प्रपंचो5य संरष्टेष्वेव जायते॥| 
वाक्य० ३, पृष्ठ २३ । 
यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है, ये 
अनेक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवहार नहीं हो सकता है। जाति का 
सम्बन्ध होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, विभिन्‍नता को मानकर अंनेंक, 
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अस्तित्व को मानकर “है? और बाह्य रूप में अभाव!को मानकर “नहीं” का 
व्यवहार होता है। देलाराज । 
मेंकत्वं नापि नानात्वं न सत्त्वं न च नास्तिता | 
आत्मतत्त्वेष्‌, भावानामसंरृष्टेष्‌, विद्वते ॥ 
वाक्य ० ३, पए० २३ ॥। 
इसी भाव को अन्यत्र व्यक्त करते हुए देलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिनान गाय कह सकते हैं और न यही कह सकते हैं कि गाय 
नहीं है। जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्योंकि ताक्ष्विक 
दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म है, वह साक्षात्‌ कभी व्यवहार का विषय नहीं है । 
वह मूलतत्तव द्वव्य है। जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब वह व्यवहार 
के योग्य होता है। 
संसगदर्शने स्वतो गौन॑ गौः गोत्वाभिसम्बन्धाद गोरिति, ब्ह्मकत्पं साक्षाद- 
व्यवद्यायमेव द्वव्यं परोपाधीयमानरूपविशेष व्य वहारमनुपतति । हेलाराज 
बाक्य० हे प्रृ० १२३ । 


मम्मठ का केथन-मम्मठ ने काव्यप्रकाश (द्वितीय डल्लास, सूत्र १०) में 
वाक्यपदीय के इस कथन को उद्धृत करते हुए जाति को पदार्थ में प्राशदायक 
कद्दा है । मस्मट ने देलाराज के वचन का भाव सुरक्षित रखते हुए उसको थोड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि गाय स्वरूप से न गाय है और न॑ माय 
नहीं ही है, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कहाती है। 


पदार्थस्थ प्रासप्रदः, जातिः। उक्त हि वाक्यपदीये नहि गोः स्वरूपेण गौर्ना- 
प्यगी: गोत्वामिसम्बन्धात्त गौः ॥ काव्य० २, १० । 


जाति ब्रह्मरूप है- भरत हरि ने अ्वैत द्शन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 

से प्रथक्‌ न मानकर उसे ब्रह्म का माया रूप माना है। भत्‌ हरि कहते हैं कि इस संसार 

में एक जद् ही है, वह सर्वशक्तिमान्‌ है, वही सब की आत्मा है। यह निश्चित मत है। 

भाव पदार्थों में जो भेद होता है, वह अविद्या ( माया ) के कारण ही होता है। 

वस्तुतः भावों में भेद असत्य और काल्पनिक है। उस एक त्रह्म की ही शक्तियों 

के भेद से नानात्व होता है, वस्तुतः नानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भेद नहीं 

होता है। देलाराज । 
सवशकयात्ममृतत्वमेकस्यैचेति . निर्णय: । 
भावानामात्मभ्ेदस्य कल्पना स्थादनर्थिका ॥ 
_ वाक्य० ३, प्रृू० २३। 
द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदार्थ पृथक्‌ नहीं हैं, अपितु 
एक ब्रह्म की विभिन्न शक्तियां हैँ। विलक्षण व्यापारों से उसको विभिन्न शक्तियों 
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के अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 
व्यवहार के योग्य होते हैँ, प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार के योग्य नहीं हैं। अतएव 
जाति और व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है | हेलाराज । 


तस्मादु द्रव्यादयः सर्वा: शक्तयो भिन्नलक्षणा:। 
संर्ृष्टाः पुरुषाथस्य साधिका न तु केवलाः॥ 
वाक्य० ३, पृष्ठ २४। 
जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य--जाति को अहम की शक्तिरूप मानने 
पर यह अश्न होता-है कि इस मत में जाति और व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा । भक्त हरि इसका उत्तर देते हैं कि प्रत्येक भावपदाथ में दो भाव- 
तत्व नियम से रहते हैं, एक सत्यांश और दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों में एक 
मूलतत्त्व या सूक्ष्मतत्त्त और दूसरा दृश्वतत्त्व या स्थुल्तत्त्व । जैसे स्वर्ण के आशभू- 
षणों में मूलतत्त्व या सत्यांश सुबर्ण है और दृश्यतक्त्व या असत्य अंश ड्नके 
भिन्न-भिन्न छुंडल आदि आकार हैं | इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैं। हेलाराज । 
सत्यासत्यो तु यौ भावों श्रतिभाव व्यवस्थिती। 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः रुसृताः॥ 
वाक्य ३, पृष्ठ २८। 
जाति सहासत्ता हे--इस प्रकार अद्वतवाद के मानने पर परमाथ सत्य 
परजह्म ही जाति है, डसी का दूसरा नाम महांसत्ता है। गाय आदि विभिन्न 
जातियां उसी के बिवते हैँ। आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद्‌ से बह सत्ता 
गाय आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासत्ता को जाति कहते हैं। उसी 
महासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं | हेलाराज | 
संबन्धिमेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्य ते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिता: ॥ 
वाक्य ० ३, पृष्ठ २६ । 
संज्ञा और भातु का अर्थ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त धातुओं 
का अथ वही महासत्ता नामक जाति है। वह नित्य है, वह महान आत्मा है। 
भाववाचक त्व और त प्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। 
वाक्य० ३, प्रृ० २६ | 
वह महासत्ता ही क्रिया ओर द्रव्य है... बह महासत्ता या जाति किस प्रकार 
से क्रिया और द्रव्य (नाम और आख्यात) हो जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भत्‌ हरि कहते हैँ कि उस महासत्ता में जब क्रम का समावेश होता है तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु या क्रिया कहते हैं | जब उसमें क्रम की समाप्ति हो जाती है, 
तब उसे ही सत्व या द्रव्य कहते हैं। 
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प्राप्करमा विशेषेषु क्रिया सेवापमिधीयते । 
क्रमरूपस्यः संहारे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥ 
वबाकय० ३, एपृ० ३० | 
भतृ हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवते बताया है। यास्क्र ने निरुक्त में महर्षि वाष्या- 
यशि का वैचन छद्धृत किया है कि ६ भावतत्त्व के बिकार हैं। उत्पन्न होता है, है, 
परिणत होता है, बढ़ता है, घंटता है और नष्ट होता है । निरुक्त १, २ । 
भतृ हरि का कथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के 
कारण उपयुक्त ६ अवस्थाओं को आप्त होती है। उसका क्रमश: जिस-जिस शक्ति से 
सम्बन्ध होता है, उसी के अनुसार वह अतीत होती है । 
सेव भावविकारेदु पडवस्थाः प्रपद्यते | 
कमेण शक्तिभिस्ताभिरेबं प्रत्यवभासते ॥ 
वाकय० ३, प० ३१। 
भसृ हरि के इस विवेचन से स्थष्ट है कि वैयाकरण जाति या आकृति का क्‍या 
ध्थे लेते हैं, जाति रूप अथ नित्य कैसे है और उसका शब्द ( शब्दत्रह्म ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध कैसे है, यह जाति के स्वरूप को समभने से स्पष्ट हो जाता है। 


व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप 
व्याडि के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण--भत'हरि और उनके व्याख्याकार 

हेलाराज ने आचाय व्याडि के मत को बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है। आचार्य 
व्याडि ने जो शब्द का अथे द्रव्य बताया है वह व्यवहारिक और पार॑सा्थिक, 
स्थूंल ओर सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय है। हेलाराज का कथन है 
कि पतझ्जलि ने महाभाष्य में जो यह कहा है कि द्रव्य नित्य और आकृति अनित्य 
है। आकृति बदलती रहती है, द्रव्य वही रहता है, यह पतञजले का कथन 
संग्रह अ्न्थ में कहे गए आचार्य व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है | हेलाराज 
वाक्य० ३, पृ० ८६ | 

हेलाराज कहते हैँ कि द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक आर दूसरा 
व्यावहारिक | द्रव्यं च द्विविध॑, पारमार्थिक सांव्यवहारिक च ( हेलाराज, वाक्य ० 
है पृ० ८५४ )। 

इसमें से व्यावहारिक को लेकर शब्द और अर्थ विषयक सब लौकिक 
व्यवहार चलता है | व्यावहारिक अवस्था में स्थूल रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का 
अहण होता है। 


व्यावहारिक पक्ष-भर्तृहरि ने द्रब्य के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण का' 
पयक् दत्य सह शा (वाक्य० ३ १० १३६ से १४४) में वर्णन किया है और द्रव्य 
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का लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, “यह है” इस प्रकार वस्तुसंकेतक 


सवनाम का प्रयोग होता है, उस अर्थ को द्रव्य कहते हैं। वह विशेषण रूप में 
विवज्ञित रहता दै | हेलाराज ने इसको संक्षेप में दिया है कि “इदं तत्‌” ( यह है) 
इस श्रकार सवनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं| ( हेलाराज 
वाक्य० ३, पृ० १४१ ) | 


इदँ तदिति स्वनामप्रत्यवमर्शयोग्य॑ द्वव्यम | हेलाराज । 


परमाधथिक पक्ष-हेलाराज का कथन है कि भरत हरि ने जाति समुदश में 
जो आचाये वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है, 
बह जाति रूप पदाथ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदार्थ द्रव्य को बताया है, 
वह द्रव्य उसका विशेष्य है। भत्‌ हरि द्रव्य की पारमार्थिक व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर और तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं | 
वह द्रव्य नित्य है। 


आत्मा बस्तु स्वभावश्च शरीर तक्त्वमित्यपि । 
दृव्यमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
वाक्य० हे, पृ० ८४ | 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि अद्वेतवादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योपाधि से पृथंक्‌ होकर तेजोमय 
प्रकाशसान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अथे है! बोद्ध दाशनिक वस्तु (स्वलक्षणात्मक) 
को ढेतवादी स्वभाव को प्रकृतिवांदी शरीर को और चार्वांक चार भूत तत्त्व को 
द्र्व्य हे हैँ। इन सब शब्दों के द्वारा पारमार्थिक रूप में एक ही वस्तु कहौ 
जाती है। 


असत्य आकार केवल बोध का साधन--सारे शब्दों का जो पारमार्थिक 
तत्त्व है, उसका साज्षात्‌ स्पशे नहीं किया जा सकता है| सत्य बस्तु का असत्य 
आकारों से निश्चय होता है। असत्य ज्पाधि से युक्त सारे शब्दों से सत्य द्रव्य 
(जह्य ) का बोध कराया जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण के आभूषणों का आकार 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुबर्णे ही विभिन्न आकार युक्त आमुषणों के द्वारा 
कहा जाता है । वाक्य ० ३, पृ० ८६ से व७ | 


दो तत्त्व नहीं हैं--सठ हरि कहते हैं कि प्राचीन ऋषियों का मत है कि 
तत्व ओर अतत्त्व में कोई भद्‌ नहीं है । तत्त्व को ही अविचारशीलता से अतत्त्व 
समभ लेते हैं। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अद्वेत मत में 
सत्य और असत्य दो पदाथ नहीं हैं । इनको पृथक मानने पर अद्वेत की हानि 
होती है । पारमार्थिक दृष्टि से एक और अद्वितीय ब्रह्म ही है | 

३७ 


३६० अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


न॒तत्वातत्त्वयोभेंद इति चृद्धेम्य आगम:। 
अतत्त्वमिति मन्यन्ते तर उमेबाउविचारितम्‌ ॥ 
वाक्य० ३, पु०८६ | 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो यह प्रकाश है, वह विद्या है और 
जो अग्रकाश है, वह अन्धकार और अविद्या है। 
तत्रयो5्यं प्रकाशः स विद्या | अप्रकाशस्तु तमोडविद्या । हेल (राज,पृ॑बत । 
पतञ्ञलि ने लिखा है कि “अक्ृत्युपमर्देन द्रव्यमेबाउवशिष्यते” आकृति 
(जाति) के नध्ट होने पर भी केवल द्रव्य शेप रहता है । इसी भाव को भत हरि ने 
कहा है कि आकृति ( जाति ) के भी नष्ट होने पर जो अन्त सें शेष रहता है, वह 
सत्य है, वह नित्य है, वही शब्द का वाच्य है, उसी को शब्दतत्त्व अर्थात्‌ शब्द- 
शर्म कहते हैं। उसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है। इसी को पतझलि ने धर व- 
कूटस्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है । 
सत्यमाकृतिसंहारे यदनन्‍्ते व्यवतिष्ठत | 
तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छुब्द्तत्वं न भिद्यत ॥ 
वाक््य० ३, प्रष्ठ ४५ | 
द्रव्य अनिवेचनीय है--भत हरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 
चरम सीमा पर पहुँचा दिया हैऔर डसे सर्वथा अनिर्वचनीय और अव्यवहार्य 
परह्म बताते हुए लिखते हैं कि न बह है, ओर न वह नहीं है । न वह एक है 
और न अनेक है। न वह संयुक्त है ओर न वह विभक्त है। न वह विकारयक्त 
है ओर न बह विकार से रहित है | ह 
न तदस्ति न तन्नास्ति न तदेक न तत्पुथक्‌ । 
न संरष्ट विभक्त वा विक्ृत न च नान्यथा | 
व।क्य० ३, प७ ६१। 


हैलाराज' कहते हैं कि अत्यन्त अद्भुत बृत्ति से अनेक भाव पदार्थों के रूप में 
विबते होने से उसकों अविक्रत भी नहीं कहा जा सकता है। अतः: वह परत 
रूपी तत्त्व सवेथा अनिबंचनीय है| भठ हरि डसी को पारमाधिक और स्थूल् दो 
विभिन्न रृष्टिकोश से देखने से दो विरुद्ध गुणों से युक्त ज्ञात होने का वर्णन 
करते हैं कि वह नहीं है, वह है, वह एक है, वही अनेक हे । वह संयुक्त है और 
षही विभकत है। बह विकारयुक्त है और वह बिकार रहित है | 
तन्नास्ति विद्यते तच्च तदेक तत्‌ पृथक पृथक्‌ | 
संख् च विभक्त च॒ बिकृतं तत्तदन्‍्यथा॥ 
वाक्य० ३, प्‌ृ० ६२ | 
हज्यपक्ष का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि वह परत्रह्म रूपी द्रव्य जो कि 


पद ओर पदार्थ २६९ 


पदाथ और परसारथ दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 
विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है। शब्द उससे प्रथक्‌ नहीं है । अप्रथक्‌ होने पर भी 
शब्दों का उस परबद्य से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्म'ओं का सम्बन्ध होता 
है। देलाराज । । 
विद्या सा स्वंशब्दानां शब्दाश्च न पृथक्‌ ततः | 
अपुथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोर्ननात्मनोरिव ॥ 
वाक्य ० ३, पु० ६३। 
भतृ हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिर्बच नीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांडूक्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूढ़ और रहस्यात्मक 
श्रुतियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, बह 
गतिशील नहीं है। वह दूर है, वह समीप है। वह सबके अन्द्र है, वह सबके 
बाहर है। ह 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्वन्तिके। 
तद॒न्तरस्थ सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
यजु० ४०, ४ | 
सांडूक्य उपनिषद्‌ ने परत्रह्म की पारमार्थिक अनिबचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कह है कि वह अन्त:प्रज्ञा अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
वह बहि: प्रज्ञा नहीं है,अन्दर ओर बाहर दोनों और प्रज्ञा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट अज्ञा वाला है, न अज्ञा वाला है ओर न अज्ञा रहित है। वह अदृष्ट है, 
अव्यवहाय है। अग्राह्म है, उसका कोई लक्षण ( चिह्ग) नहीं है, वह अित्य 
है, अवर्णनीय है। बह केवल आत्मा है, यही प्रतीति जिसका सार है। जहाँ प्रपंच 
शान्त हो जाते हैँ।शानन्‍्त शिव अदूवैत वह आत्मा है, वह जानने योग्य है। 
मांडूक्य० ७। 


मीमांसकों का मत 


जातिवादी जैमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसाद्शन में मीमांसासत्र 
( १, ३, ३० से ३४) आकृतिवाद का समर्थन किया है ओर व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है। जैमिनि का कथन है कि प्रयोग और क्रिया को देखकर अर्थ की एकता 
को मानना पड़ता है। अथात्‌ शब्द का अथ जाति है, क्‍योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती है, द्रव्य को सानकर शब्द का श्रयोग नहीं होता 
है। एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। शब्द का अर्थ जाति 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही क्रियाएँ होती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्रव्य में ही होते हैं, अतः द्रव्य को ही पदार्थ 
मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं। इसका उत्तर जैमिनि देते हैं कि 
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क्रिया का अयोजन द्रव्य ही है। द्रव्य जाति से पृथक नहीं है, अपितु अविभक्त 
है | मीमांसा० १, ३, ३० से ३४ | 

जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट है कि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता है। जाति 
में शक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैं । जाति 
ओर व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है| व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति 
में व्यक्ति । 

जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट-- कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के 

आकृतिवाद प्रकरण में जाति पक्ष का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन किया है। जयन्त 
ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पृष्ठ २७१ से २६८ ) कुमारिल के मत की 
आलोचना की है और मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है । 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड के जातिशक्तिवाद प्रकरण में ( पष्ठ ५५६ 
से ५६१ ) तथा गदाघर भट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड में ( पृष्ठ १७१ से 
१६६ ) कुमा रिलभट्ट, प्रभाकर, मण्डनाचायं, श्रीकर आदि के मतों का निरूपण 
करके उनके मत का खण्डन करके नेयायिकों के मत की स्थापना की है । उनके मतों 
का संक्षेप में वर्णन निम्न है 

कुमा रिलभट्ट के मत का गंगेश ने डल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, 
ऐसा मानने में ही लाघव है । व्यक्ति का ज्ञान आक्तेप से हो जाता है। 


सट्मते तु जातिरेव शकथा लाघवात, व्यक्तिस्त्वाक्षेपल्नभ्या । 
तत्त्व० प्‌ृ० &€ज्प | 
गदाधर ने शक्तिवाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
पद्‌ से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्षेप से ही व्यक्ति का 
ज्ञान होता है। आक्षेप करने वाली जाति ही है। आश्षेप अनुमान या अर्थार्पत्त 
का विषय है | शक्तिवाद, प्‌० १८३ | 


यहाँ पर जानना उचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एक पथक 
प्रमाण है । हरिहरनाथ ने शक्तिवाद की व्याख्या में अर्थापत्ति *का प्रसिद्ध उदा- 
हरण देकर उसको स्पष्ट किया है। “पीनो देवद्त्ता दिवा न भंक्ते” (मोटा देवदत्त 
दिन में नहीं खाता है) इसका पहले शाब्दबोध यह होता है कि दिन में भोजन न 
करने वाला मोटा देवदत्त, किन्तु बाद में यह विचार उठता है कि दिन में भोजन 
न॑ करने वाला देवदत्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो वह मोटा नहीं 
हो सकता है। इससे अर्थापत्ति अथ (अर्थात्‌ औचित्य के आधार पर आपत्ति 
अर्थात्‌ भाव का समभना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 
भोजन करता है। इसी प्रकार शब्द से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का ज्ञान होता है | 
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अथापत्ति से श्र ज्ञान का खण्डन--यहाँ यह भी जान लेना उचित है कि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अर्थज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसको भत्‌ हरि ने वैयाकरणों के सतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
किया है। भतृ हरि ने श्रुतार्थापत्तिबाद के समर्थकों का मत वर्णन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथ को प्रकाशित कर के आकांत्षायुक्त 
अवस्था में ही तिबृत्त हो जाता है। उस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अर्थ 


आर्थापत्ति के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थिति करता है, उससे वाक्याथ का ज्ञान 
पूण होता है। 


स्वाथमात्र प्रकाश्यासी साकांच्तो विनियतंते । 
अथस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशंयति सन्निधिम्‌ |॥। 
बाकय० २, ३४० | 


भतृ हरि और पुणयराज ने इसका खण्डन करते हुए कहा है कि मोटे देवदतत 
का जो उदाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे। परन्तु वह सम्भव नहीं है, अत. श्रुतार्थापत्तिवाद युक्त नहीं है। 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आचक्तेप, अर्थ के द्वारा 
शब्द का आतक्तेप, शब्द के द्वारा अथ का आक्तेप और अर्थ के द्वारा अर्थ का 
आत्तेप । शब्द के द्वारा शब्द का आक्षेप युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अर्थ के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का आतक्तेप हो सकता है, अन्य अर्थ के अतिपादन के 
लिए शब्द का आक्षेप नहीं हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि अ्थे के द्वारा 
शब्द का आक्षेप किया जाएगा तो यह भी थुक्तिसंगत नहीं है। अन्य शब्द के अर्थ 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अत: अथ से अन्य शब्द का 
आक्षेप नहीं किया जा सकता है| यदि यह कहा जाय कि जद्चारित शब्द के द्वारा 
श्रतार्थापत्ति के अनुसार कल्पित शब्द के वाच्य अथ का आक्तेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शब्द के द्वारा शब्दान्तर के वाच्य अथ का साह- 
चर नहीं हो सकता है। उन दोनों में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है। अतः 
शब्द से भी अर्थ कय आत्तेप नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि श्रथे के 
द्वारा अर्थ का आक्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अर्थ शब्द का अथ्थ नहीं होगा; अत: शब्द की एकता को छोड़ना पड़ेगा । चतुर्थे- 
पक्ष यक्ति के द्वारा असंउत नहीं है, अतः भतृ हरि ने इसका खण्डन नहीं 
किया है। अतएवं एक पद में श्रुताथापत्ति से शब्दान्तर का आत्षेप करके 
वाक्यार्थ का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नहीं है। वैयाकरणों का 
मत है कि एक पद ही शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध के बिना ही प्रकरण आदि 
के अनुसार डन डन विशेष अर्थों का बोध कराने में समर्थ है, यही मत उपादेय 
है । पुग़्यराज | 


स्ध्छ अथविज्ञान और व्याकरणदशीन 
पाराध्यस्याविशिष्टत्वान्न शब्दाच्छुब्द्स ब्रिधि: | 


नार्थाच्छुब्द्स्य साह्निध्यं न शब्दादथसन्निधि: || 
वाक्य० २, ३४१। 
एकपदमेव शब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेण अकरणादिवशात्‌ तत्तद््थप्रत्यायन- 


निपुणाभित्येव मन्तव्यम । पुरयराज । 


प्रत्येक ज्ञोन व्याहत्ति और _ उंृत्यात्मक कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक 
के आकृतिवाद में इस बात का निरूपण किया है कि प्रत्येक शान व्यावृत्ति और 
अउदत्त्यात्मक होता है। जब तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब 
तक व्यावृत्ति और अनुबृत्ति साथ नहीं हो सकती है । 
वस्तुबुद्धिहिं. सबंत्र व्यावत्यनुगमात्मिका | 
जायत द्वयात्मकत्वेन बिना साच नसिध्यति ॥ 
श्लोक० आहृति० ४ | 
कुमारिल का भाव यह है कि यदि बोद्धों के अनुसार ज्ञान को स्वत्तक्षण 
( जश्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नहीं हो सकती ओर यदि वेदान्तियों के 
तुल्य केवल सामान्य ( जाति ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्याब्त्ति उससे नहीं 
हो सकती है । अत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अनुबृत्ति का, जैसे गाय के ज्ञान 
में अनुवृत्ति का अंश है, कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमात्र में उस ज्ञान की 
अलजुदृत्ति | व्यावृत्ति का अंश है, उस ज्ञान की जेंसे गाय के ज्ञान की अश्व के 
ज्ञान से व्यावृत्ति। अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना जाय । 
ओर अन्य की व्यावृत्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय | 
अतदव जयन्त ने कुमारिल का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति 
की पदार्थ मानने पर जाति की ज्ञान नहीं होगा और केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अत, जाति ओर व्यक्ति दोनों रूपों से युक्त ज्ञान 
होता है । न्यायमंजरी, प्ृ० २७४ | 
उस पर यह अश्न उठ सकता है कि एक ही ज्ञान जाति और व्यक्ति दोनों रूप 
हो सकता है । इनमें से एक को सत्य और दूसरे ,को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर ऊँमारिल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में 
0 की भी ज्ञान भअ्मपूर्ण नहीं है । ओर नहीं गौण रूप से होता है । 
दोनों ही ज्ञान सत्य और दृढ़ हैं। भ्रमज्ञान भान्तिवादियों को ही होता है । 
समीसांसकों को नहीं । 
न चाप्यन्यतरा भ्रान्तिरुपचारेण गम्यते । 
इढत्वात्‌ सबंदा बुद्ध भ्रा न्तिस्ततंदू भ/न्तिवादिनाम्‌ । 
' श्लोक० आाकृृति० ७ | 
मतः कुमारिल का मत है कि न तो व्यक्ति को नष्ट करके जाति का ज्ञान होता 
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है ओर न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है । विरोध न होने 
के कारण एक ही समय में जाति ओर व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है.। जयन्त, 
न्याय० प्‌० २७४ । 


द्विविध ज्ञान का खणएडन - जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कुमारिल ने जो बात कही है, यह कहने में भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है । 
वही जाति है, वही व्यक्ति है, वही एक है, वदी अनेक है | वही नित्य है, वही 
अनित्य है। वही है ओर वही नहीं है ।यह विचित्र सी बात कहते हो। ऐसी बात 
कहने से भी शोभा नहीं देती है । जिनकी बुद्धि विचिंत्र कल्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं। एक ही वस्तु नाना रूपों वाली नहीं हो सकती है | 
न्‍्यायमंजरी, पृ० २७४ से २७४ | 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत--गदाघर ने शक्तिवाद में प्रभाकर के 
अनुयायियों का मत डल्लेख किया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञान होता 
है। उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विषय में शाव्दबोध होता है। विकल्प ( व्यक्ति ) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निर्विकल्प का ज्ञान सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्बन्ध का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का उद्‌- 
बोधन नहीं होगा और व्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा । इसका समाधान प्रभाकर 
ने क्रिया है कि व्यक्ति के बिना विषय बनाए हुए गाय आदि जाति का ज्ञान 
असम्भव है। अतः गाय ज्ञाति का उद्बोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी उद्‌- 
बोधक है | फल को देखकर डद्बोधक के बल की कल्पना की जाती है। शक्ति- 
बाद, पृ० १६० | 


प्राभाकरास्तु, जातिशक्तिज्ञानादेव जातिप्रकारण व्यक्त: स्मरणं शाब्द्‌- 
बोधश्च, न तु निविकल्पकरूपं जातिस्मरण निविकल्पकानश्युपगपात्‌ । 
शक्तिवाद पु० १६० | 


गंगेश ने तक्त्वचिन्तामणि में प्रभाकर शाखावालों के मत का उल्लेख करते 
हुए लिखा है कि यंत्राप लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति 
सानना उचित था, किन्तु 'अनन्तता और अनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति 
का ग्रहण नहीं मान सकते हैं | तत्त्व० शब्द्‌० पु० ४४७ | 

अनन्तता का भाव यह है कि एक जाति में असंख्यों व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति 
में शक्ति मानते हैं तो असंख्यों व्यक्तियों में पथकू-त्थक्‌ शक्ति का बोध कराना 
पड़ेगा । अनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान होने पर 
डस जाति के अन्य व्यक्ति में भी उस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, अतः 
व्यक्तिपक्ष में अनन्तता और अनियमता का दोष आता है| 


१६६ अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाघर ने श्रीकर के मं 
का उल्लेख किया है कि. शब्द की शक्ति जाति में है, अतएब जातिवाचक पद से 
जाति का बोध तो शाब्दबोध है ओर व्यक्ति का बोध जपादान रूप से होता है, 
क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती । 


शरीकरस्तु, जातिशक्तिपदात्‌ जातेरनुभवः शाब्दो व्यक्तेरीपादानिकः अशक्य- 
त्वादिति, तत्त्व० शब्द० पु० ४६६ । 


पएतेन जातिवाचकपदाज्जातिबोध: शाब्द: व्यक्तिबोधस्त्वीपा दानिक एवेति 
श्रीकरमतमलुपादेयम । शक्तिवाद, पृ० १८६ | 


गद्ाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन किया है कि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की उपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है। अतः इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के खण्डन में दी गई हैं, 
बैंही यहाँ भी लागू होती हैं । शक्तिवाद, पृ० १८६। 


जातिशक्तिवादी मंडनाचाये का मत-गंगेश और गदाधर ने मण्डना- 
चाय के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आक्षेप आदि के द्वारा नहीं। व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव कोई विघूनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबोध की सिद्धि हो जाती है। अतएवं मंडनाचार्य ने कहा 
है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता और अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता हैँ, क्योंकि जाति नित्य है। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है। 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं । तत्त्वचिन्तामणि, शब्दू० 
पृ० शप७ | 


जाते रस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद्‌ विवक्षति | 
नित्यत्वाल्लक्ष्यमाणाया व्यक्त स्ते हि विशेषणो ॥ 
शक्तिबाद, पृ० १८७ । 


६ 


नेयायिकों का मत 
गौतम मुनि से न्याय दर्शन में (२, २, ५६ से ६ ६) जाति, आकृति और व्यक्ति 


तीनों को पद का अथ मानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद का अर्थ 
स्वीकार किया है। इन तीनों में से किसी एक में भी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता है। 

व्यक्त याकृतिजातयस्तु पदाथो: । न्‍्यायसत्र, २, २, ६३ | 


गदापर भट्ट--गदाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए ल्लिखा है कि 
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गाय आदि शब्दों से उसके आकार विशेष का ज्ञान अनुभवसिद्ध है। आकार भी 
जाति के सद्दश ही शब्द का वाच्य है | यद्यपि आकार वाच्य है, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साज्ञात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें 
अभाव है। आकार अवयव संयेगग रूप है उसकी जाति में समानाधिकरणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है । जाति और आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अत. लाघव मानकर जाति ओर आकृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जाती है। जिस प्रकार एक पुष्प- 
वनन्‍्त शब्द सूय ओर चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और 
आकार दोनों का बोधक होगा । 


एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानकर एक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है । विशेष्य विशेषण भाव मानने पर किसको विशेषण ओर किसको 
विशेष्य मानें, इसका निम्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आदि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति ओर आकृति दोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्ध है। जाति और आकार से युक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकवचनान्त ही प्रयाग किया है 
बहुबचनान्त नहीं | शक्तिवाद्‌ पु० १७१ से १७२ । 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपयुक्त सूत्र को स्पष्ठ करते हुए इस बात पर ध्यान 
आकृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथ को बताता है। गुण 
ओर प्रधान भाव नियम से शब्दाथ होता है। जाति और आकृति से चिशिष्ट 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर प्रयाग में जाति की प्रधानता रहती है और 
व्यक्ति गौण रहता है। जैसे “गौन पदा स्प्रष्ठव्या” ( गाय को पैर से नहीं छूना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है और जाति गौण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयेग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की प्रधानता रहती है ओर व्यक्ति गोण 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है। जैसे “पिष्टकमय्ये| गाव: क्रियन्तामिति” 
(पीठी की गाय बनाओ) में जाति सबंत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय सें 
शक्ति नहीं है। इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गोण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृष्ठ २६७ । 


वैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति और 

व्यक्ति दोनों को पद का अथ मानते हैं। इस विषय में उनका मत कोई विरोधा- 

त्मक नहीं है, अपितु जाति ओर व्यक्ति का क्‍या स्वरूप है और उनका किस 
श्प 


श्ध्य अ्ैविज्ञान और व्याकरणदशेन 
प्रकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध एवं प्रतिपादित किया है। जाति ओर 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिश्राय भतृ हरि द्वारा वाजप्यायन के आक्ृतिवाद 


(््‌ 


तथा व्याडि के द्वव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है और वही उनका अभीष्ट है । 


अध्याय ८ 


वाक्य और वाक्‍्याथे 


शब्द और अथथ तथा पद और पदाथ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है | वाक्य वाक्यार्थ के विषय में दाशेनिकों और वैय्ाकरणों में पर्याप्र मतमेद 
है। भत हरि ने वाक्य और वाक्याथ का जो दाशेनिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व भत हरि का क्‍या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
भत हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि ओर पतञ्जलि शब्द को नित्य मानते 
थे। शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लौकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वह उस शब्द का ही विवते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अर्थ है। अथ शब्द का विवत या परिणाम है। प्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दाथ शब्द का ही विकास, विस्तार या बिव- 
रण है। इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की रृष्टि हुई । इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे। एक यह कि मौलिक बात को बताकर डसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विस्तृत रूप बताकर डसके मूल में 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना | प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अशिम 
अध्याय में किया जाएगा। यहाँ पर वाक्य ओर वाक्याथ के विषय में अन्य 
दर्शनों ने वाक्य को अखण्ड मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, डसका खण्डन 
करने से विषय स्पष्ट होता है। 


आठ प्रकार के साथक शब्द-- वाक्य और वाक्यार्थ के मूल में प्रश्त यह 
है कि सार्थक क्या है और उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह 
अखरड दे या खण्डनीय, वह एक है या अनेक। एक ओर नित्यवादी हैं और 
दूसरी ओर अनित्यवादी । नित्यवादियों में भी कई मतभेद हैं, एक ज्रेतवादी हैं, 
दूसरे दतवादी और तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
है, १, प्रत्येक वर्ण साथक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु पद साथेक्र होता है, ३, 
प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही साथक होता है, ४, पद का विभा- 
जन सार्थक नहीं है, अपितु अखण्ड पद्‌ ही साथेक होता है,५, वाक्य के विभाग 
सार्थक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य अखण्ड होता है, अखण्ड वाक्य ही साथक 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी ओर दूसरे अनित्य- 


दे गे! ७ 
३०० अथथविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


गते हूँ | [ः तन्िः् वर्गा ९ र्थ्क्‌ थे 
बादी | ६, अनित्यवर्ण सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवण साथ् होते हैं। 
७, अनित्यपद सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद्‌ साथक हाते हैं। ८, अनित्य- 


एः 


वाक्य सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यव/क्य साथंक होते हैं । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में वैयाकरण समस्त दर्शनों 

को विभाजित कर देते हैँ।इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निस्तर हैं। 
९, बर्णस्फोट २, पदस्फोट, ३. वाक्यरफोट, ४, अखरडपदर्फोट, ४, अखणडवाक्य-- 
स्फोट, $ वर्णजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट । 


भत हरि का भाव स्पष्ट सममने के लिए उक्त शब्दों के स्थ.न पर दाशंनिक 
शब्द रख देने से बात ज्ञात हो <यती है | वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता दैः-- १, शक्ृतिबाद ओर (भोतिकवाद)-- 
प्रकृति सार्थक है। २, प्रकृति नहीं, अपितु जीब साथक है । ३, प्रकृति और जीब नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म साथक है। ४, जीवात्मा एक है, अखएड है, बही सार्थक 
है । ५, ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखण्ड है, वही साथक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं, 
अपितु नित्यकारणभूत मूल प्रकृति साथक है। ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणमभूत जीवात्मा साथंक है। ८, निरवंचनीय ब्रह्म नहीं, अपितु अनिर्वचनीय 
नित्य अखरण्ड एक अ्रह्म ही साथक है | 


वाक्य का लक्षण 


... कात्यायन और पतंज्जलि-- कात्यायत और पतज्ञलि ने प्राचीन आचार्यों 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हैँ।( महा“ 
२, १, १)। 

१, “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌” वाक्य का लक्षण यह है कि 
उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण में से एक या सभी रह 
सकते हैं। जैसे “उचे: पठति” ( ऊँची ध्वनि से पढ़ता है ) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया और एक अव्यय है। “ओदन पचति” (चावल पकाता है) 
एक वाक्य है, इसमें एक क्रिया और एक कारक कम है। “आओदन सु विशद 
पचति” ( चावल को मृदु और स्वच्छता से पकाता है ) में एक्र वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय और विशेषण सभी हैँ । क्‍ 
. २, “सक्रियाविशेषणं च? उपयुक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को ओर सम्सि- 
लित करना चाहिए। जैसे:--“सुष्ठु पचति” ( अच्छे प्रकार से पकाता है ) में 
. «मुष्ठु” क्रियाविशेषण है। 

..._. ३, “आख्यातं सविशेषणम” उक्त लक्षण को संक्षिप्त करके इतना ही लक्षण _ 
. करना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैँ, उसके साथ कोई विशेषण हो । ऊपर 


वाक्य और वाक्यार्थ ३०९ 


जो अव्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं। 
कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैँ कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अथ क्रिया 
प्रधान है, अतः तिडमन्‍त के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जैसे “देवदत्तेन शयितव्यम्‌” ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिहून्त न होकर ऋदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है। 


“एकतिझू” एक तिहन्त को वाक्य कहते हैं। जैसे:--- ब्रहि-अहि” (बोलो 
बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द ८क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सदृश ) अथ्थ का वाचक है अतः एकाथक तिडमन्‍त वाक्य होता है। इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एका्थक दो तिडमन्त भी हो सकते हैं | केयट ने 
उक्त लक्षण में बहुब्रीहि समास बताया है, अतः इसका अथ होगा कि एकाथक 
तिडन्त पद जिस समुदाय में हे।ता है उसे वाक्य कहते हैं। 


परशिनि का मत--नागेश ने एकतिहः की व्याख्या में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचाय पाणिनि का क्‍या मत है। नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मन्तञ्य है कि पाणिन को “आखझ्यात॑ सविशेषणम” लक्षण ही स्वीकृत है, क्‍योंकि 
उन्होंने “तिडकडःतिडः:” ( अष्टा० ८, १, २८) रूत्र में अतिडः पद को रक्‍्खा है। 
सूत्र का अर्थ है कि अतिडमन्‍न्‍त के बाद तिडन्त पद का अलुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिडः पद को अनेक बताया है और कहा है कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैं, एक वाक्य में एक ही तिडमग्त पढ 
होता है, दो नहीं, अत. जब दो तिडमन्‍्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो दउक्त सूत्र में 
अतिरझू पद रखना निरथक है । 

न च समानवाक्ये दे तिडम्ते सत: | महा० ८, १, र८ | 

पाणिनि के अतिडः पद के रखने से ज्ञात होता है कि वह एक बाक्‍्य में एक 
से अधिक तिडन्त पद का होना स्वीकार करते हैं। जैसे :---“पचति भवति 
'पाक होता है)। लौकिक प्रयाग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अतः नागेश कहते हैं कि पाणिनि को बही अभीष्ट है। 
“आपख्यातं सविशेषम्‌” में सविशेषण को प्रथक्‌ कहने का भाव यह है कि वाक्य 
में आकांक्षा होनी चाहिए। आख्यात पद रखने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए । अतः कृद॒न्त पद से युक्त “त्वया शयितव्यम्‌” (तुमे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वीकार किया ज,एगा। सविशेषणम्‌ का अथे यह 
है कि साज्षात्‌ या परम्परा से जो विशेषण होता है उसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते हैं | नागेंश, महा० ८, १, रेप । 


पृतञ्जलि का मत--- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि और पतञ्जति वाक्यस्फोट 
के समर्थक हैं। पतञ्जलि ने 'समथ; पदविधिः' (महा० २, १, १) सत्र में पाणिनि 


३०२ अथविज्ञान ओर व्याकरणदरशन 


का और अपना सन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पत्ष हैं 
एक वृत्तिपक्ष और दूसरा अवृत्तिपक्ष | ये दोनों स्वाभाविक हैं:- वाक्य और 
समास | जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दवाद) को 
मानते हैं, वे समास को _.त्य मानते हैं। इस पक्त के निरूपण को एकार्थीभाव 
समास कहते हैं। जो वृत्तिपक्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे बृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथ का बोध कराया जाय, डसे वृत्ति कहते हैं । 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है | जहत्स्वार्थावृत्ति और अजहत्स्वार्थो- 
वृत्ति। जहत्स्‍्वार्था का अर्थ है जहाँ पर शब्द अपने अथ को छोड़ देता है | 
अजहत्सवाथों वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अथ को नहीं छोड़ना है। वृत्ति 
पक्ष में जहत्स्‍्वार्थी पक्ष का कथन है कि “संघ/तस्येकत्वमर्थ:”' समूह का अथे है 
एकता, अतएव समास करने पर शब्द से एकवचन होता है, जैसे राजपुरुप शब्द 
का प्रयोग एकवचन में किया जाता है। अन्यों का मत है कि परस्पर व्यपेक्षा 
को सामथ्य कहते हैं। दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है 
अतः व्यपेकज्षञा कः अथ है दो अर्थों की परस्पर आकांक्षा । जेसे .--'राज्ञ: पुरुप:! 
( राजा का पुरुष ) कहने पर राज! पुरुष की अपेक्षा करता है कि यह मेरा है। 
पुरुष भी राजा की अपेत्ञा करता है कि मैं इसका हूँ। दोनों के इस अपेक्षा रूपी 
सस्वन्ध का बोध पष्ठी विभक्ति कराती है। इस पत्त को व्यपेक्तासामरथ्य कहते हैं । 
सहा० २, १ १ १। 

पतञ्जलि ने दोनों पक्षों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता बताई है | इस पर पतञ्जञलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूर्व बात की जा 
रही है, वाक्य संज्ञा और समानवाक्य का अधिकार | यह अनुचित प्रतीत होता 
है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे। उनको आचार्य 
( कात्यायन ) मिन्रता के भाव से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानवाक्य को भी | भाव यह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिये और 
उसमें आगे महावाक्य को भी । वाक्य भी महावाक्य का अंग है । 

स चावश्य वाक्यसंज्ञा वक्तव्या, समानताव,क्याप्रिकारश्व । 
महा: २, २ ) १। 

भतृ हरि तथा पुणयराज ने ( वाक्‍्य० २, ६ ) में उल्लेख किया है कि पारिनि 
ने जो अतिडः पद ( अष्टा» ८, १, २८ ) रखा है, उससे पाणिनि का सिद्धान्त 
ज्ञात होता है कि वे एक अखणड वाक्य को मानते थे | पुणयराज ने पतझ्नलि का 
वाक्य उद्धृत किया है कि बेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैं, पदकारों को वेद के 
अनुसार चलना चाहिए। 

न लक्षणोन पदकारा अनुवर्त्या: पदकारैर्नामलक्तणम नुवत्यम्‌ । 
वाक्य० २, ४८ 


वाक्य और वाक्याथे ३०४ 


इस पर पुणुयराज का यह कथन है कि पदकार का अथ है जो पदों को करते 
हैं जेसे प्रातिशाख्य, और, व्याकरण आदि के कर्ता । यदि पद सत्य होते तो बह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए पदकारों की क्या आवश्यकता । अत. पतञझ्जलि का पढदृ- 
कार शब्द रखना असंगत होता । पतञ्ञाल ने अतणव कहा है. कि हेम 
मानते हैं कि पद असत्य हैं, एक अखण्ड वाक्य हैं। पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्वित्‌ है । 
आह चेव साप्यकार: | तद्स्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमशिन्तस्वभावक॑ 
वाक्यम्‌ | तदबुधबोधनाय पद्विभागः कल्पित इति । पुणुयराज | 
वाक्य० २, श८। 
पुणुयराज ने अतएवं लिखा है कि पाणिनि और पतश्ललि का अखणडवाक्य- 
स्फोट पक्ष स्वीकृत है। भतृ हरि का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोट* 
बादियों का मत है कि वाक्य अखणड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए 
जाते हैं, किन्तु ये भेद वस्तुतः काल्पनिक ही होते हैं | अतएव पद्वाद भी 
काल्पनिक है । 
अभेदपूर्वका भेदाः कल्पिता वाक्यवादिभिः। वाक्य० २, #८। 
सूत्रकारस्य भाष्यकारस्य चाखणूडपत्षो5भिरुचितः | पुणयराज ॥ 


कात्यायन का मत--जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
ओर समान बाक्य दो सत्ताओं को मापते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे पछ- 
स्फोट और वाक्यरफोट, अपरअह्न ओर परत्रह्म, दे! सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। 
अतएब भतृ हरि और पुण्यराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेदपत्ष ही 
रुचिकर है | 
शब्दानां भेदपक्ष एवं वातिककारस्याभिरुचित इति | पुणयराज | 
वाक्य० २, १०४ 


नेयायिकों का मत--न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने नेयायिकों के मता- 
भुसार वाक्य में अथबोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकांक्ष पदें के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अथ का बोध कराने में समथ होता है। 
यहाँ पर पद्‌ शब्द्स सुथन्त और तिडन्त द्वोनों का ही ग्रहण है। नागेश ने 
बात्स्यायन के उक्त कथन के द्वारा नेयायिकों को भी वाक्यर्फोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया है। मंजूधा०, पृ० १ । 

पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तो (समर्थम्‌ )। मंजूषा, प्‌ृ० १ । 

नागेश ने ( मंजूषा प्र० ३४) न्यायभाष्यकार का उद्धरण दिया है कि 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पद्रूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है और वाक्यात्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अथबोध की जनक है, इस बात का 
बोधक है । 





हि वि रा व्र्य गम ३ कब हु 
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जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वाक्य का लक्षण किया है कि आकंंत्षा' 
थक्‍त शब्दों के समूह की वाबय कहते हैं । 
हु मिथः साकां क्षशब्दस्यव्यूहों व,क य॑ चलुर्विधम्‌ | शब्दशबिति० , 
श्लाद १४। 


साहित्यिकों का मत--विश्वनाथ ने साहित्यद्पण में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांक्षा ओर आसत्ति से युक्त पद के समूह को वाक्य 
कहते हैं। | 
वाक्य स्थादू योग्यताकांक्षासक्तियुक्त: पदोच्चयः | सा०२, १। 
योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अथज्ञान में साथन हाते है । इनका नागेश 
ने ( मंजूबा पृू० ४प८--४३४ ) विस्तार से वन किया हैं| सक्षुप में विश्वनाथ ने 





का के 


वाक्य की व्याख्या में इनको निम्तरूप से स्पष्ट किया हैं. :-- 
१, योग्यता का अथ है. कि पदा थी के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 


चाहिये। भाव यह है कि शब्द ऐसे ही शब्दों स बनता हूं जिनमें यह परखर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अर्थ का अन्बय है। सके | यदि कंबल पदों के समूह 
को ही वाक्य मानेंगे तो वबहिना सिदम्लति” ( आय से संचिता है) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा । आग में वह योग्यता नहीं है. कि वह सींच सके, अतः परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं है।गा । | 


२, आकांक्षा का अर्थ है कि पदों में परस्पर यद आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त अर्थ को बता सकें | श्राता की जिज्ञासा का शान्त करता 


आकांत्षा का फल है। श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द्‌ एकवाक्य _ 
नहीं कद्दे जा सकते हैं। केवल गाय, अश्व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की . 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांत्ा नहीं है. 


कि वे किसी एक अथ को बतावें | 


३, आसत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों और अर्थ की बिना व्यवधान 

(ए 5 कक बधान न अप हा ञ | हे हा 

के उपस्थिति | पदार्थ की उपस्थिति में व्यवधान न होने पर भी. वाक्य माना जाए. 
तो ' देवदत्त” शब्द कहा गया आर कल जाता है, कहने पर: दोनों पर्दा की संगति 





; ज्ञान होता है । 


इनमें से आकांज्ा ओर योग्यता ये दोने 
७ कहा ह जा । है 
पद्समूह का धर्म कह जाता है। 


हो जाती और “देवदत्त जाता है” यह अश् 





. विश्वनाथ ने योग्यता,शआक्ांक्षा और आसत्ति से युक्त बाक्यों के समृह को महा 
वाक्य नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक वाक्य 
. और दूसरा महावाक्य | कुमारिल के तन्त्रवार्तिक का उद्धरण दिया है कि ऐसे 


| अर्थ के धर्म हैं, गोौणरूप से उनको . 


| 


वाक्य और वोक्याथ ३०४ 


वाक्यों का, जो कि अपने अथ का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अद्भाज्जीभाव की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों 
का एक महावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्तोक और एक महा- 
वाक्य जेसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें | साहित्यद्पण, २, १। 

नेयायिक शब्दबोध में तात्पय ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने 
उनके मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अथे का बोध कराने 
के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयज्ञान कारण होता है। तात्पये का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है। अतएव जहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह अथ्थ है या वह। नागेश ने वैया- 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्पय को पथक्‌ मानने का खण्डन किया है। 
मंजूषा, पृ० ५९६ -४र८ | 


अमरसिंह का मत--अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुबन्त या तिडन्‍्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कारक से युक्त 
क्रिया को वाक्य कहते हैं। जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में अमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष आते हैं । 


सुपूतिडल्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता । अमरकोश। 
सुप्तिडन्तचयो नेबमतिव्याप्ट्यादिदोषातः | शब्दु० श्लोक १३ । 


नागेश ने ( उद्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिह के उक्त लक्षण में “वर” 
शब्द का “यदि” के अथे में प्रयोग बताया है, और अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिडून्‍्त या कृदन्त ) कारक से युक्त हो तो सुबन्त 
का समूह, या तिहुन्त का समूह या सुबन्त ओर तिडमम्त का समूह वाक्य कह- 
लाता है । कारक तिडन्‍त का वाच्य हो या डससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | यहाँ पर समूह शब्द रखने का अभिम्राय यह है कि एक से 
अधिक होना चाहिए। पाणिनि ने जो एक से अधिक तिहनन्‍्त का एक वाक्य में 
होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन है... 
उद्योत, महा० २, १, १। 


जयन्तभट्ट का वाक्याथ-विवेचन 


जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पृ० ३००--३३६ ) वाक्य के 
अथ पर दाशनिक दृष्टिकोण से विस्तृत ओर गम्भीर विवेचन किया है। जयन्त 
ने वाक्याथ के विषय में जिन दाशेनिक सद्धान्तों का विवेचन किया है, उनका 
संक्षेप में भाव निम्न हैः-- 

३६ 


३०६ अर्थविज्ञान और व्याक्रणद्शन 


वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्‍्य का अथ ज्ञान है (२)वाक्‍्य में 
क्रिया मुख्य होती है. अतः क्रिया वाक्य का अर्थ है (३) क्रिया की अपेक्षा मी फल मुख्य 
होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अथ . * 
है। (४) फल की अपेक्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फत्न भी पुरुष 
के लिए होता है, अत. वाक्य का अथ पुरुप है। (५) वाक्य का अथ भावना है। 
भावना का अर्थ है, भाव्य अथोत्‌ इष्ट स्वर्ग आदि विषयक भावक ( कर्ता ) का 
व्यापार। (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि है। यह शब्द का 
व्यापार है। शब्दभावना शब्द का कार्य ओर शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अर्थ नियेग है। नियेग का अभिश्नाय है प्रेरणा | पाणिनि ने लिडः के निमन्त्रण 
आमन्त्रण आदि जो अर्थ बताए हैं, वे प्ररणा के ही अवान्तर भेद हैं । समान, हीन 
या उत्कृष्ट जैसे के लिए उसका प्रयाग किया जाता है, उसी के अनुसार निमनन्‍्त्रण 
आमन्त्रण आदि में भेद्‌ करके व्यवहार किया जाता है। प्रपणा या प्रेरणा सब 
भें विद्यमान रहती है। अतः कहा गया है कि प्रवतेकता ( प्रेरणा ) शब्द का अथ 
है। कक्‍्येंकि उसे कहीं पर नही छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अथ उद्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिद बाल शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे उद्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्द्न का वाक्यार्थ मानने वालों का क्या अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मस्पन्दन का अभथ बुद्धि है, तो इसका 
अर्थ है कि प्रतिभा वाक्य का अथ है, ओर कोई नई बात नह हैँ। यदि आत्म- 
स्प्न्द्न का अर्थ प्रयत्न है तो यह भावना का हो दूसरा नाम उद्योग हुआ | यदि 
इच्छा या ढेष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या ठुख् के छोड़ने की इच्छा 
यह इसका अर्थ होगा | उस अवस्था में जो न्ेयायिकों का मत है कि फल वाक्य 
का अर्थ है, वही इसका अथ होगा | यदि आत्सस्पन्द्रन का अर्थ व्यापार, जेसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अर्थ है तो वह भी भावना ही हुई । यदि उद्योग है 
अनुष्ठान के योग्य प्रेरक कोई अथ, तो यह नियेग ही होता है. | इसमें केवल 
नि के स्थान पर डपसर्ग बदल दिया गया है। वस्तु में काई अन्तर नहीं पड़ता 


है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का उद्योग यह सर्वथा अश्वतपूब 
बात है। (६) वाक्य का अथ प्रतिभा है। (१०) जयन्त ने अन्य मर्तों का खण्डन 


करके नेयायिकों के मतानुसार वाक्य का अर्थ फल को सिद्ध किया है । 
जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्त मतों का भी उल्लेख किया है। 


(१) वाक्य का अथे बाह्य वस्तु नही हो सकती है. अतः पदाथ के साथ संस का 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथ है। (२) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
वास्तविक है, अतः वाक्य का अ्रथ बाह्य वस्तु ही है। (३) वाक्य का अथ व्य- 
बच्छेद अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के उच्चारण करने पर कृष्ण 


आदि की निवृत्तिहो जाती है । 


वाक्य और वाक्याथ ३०७ 


जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक अंश आगे भत्‌ हरि के वाक्याथ के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा | 


वाक्य और वाक्याथ के विषय में भत हरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण---वाक््य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी मत 
हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय के पूरे ट्वितीय काण्ड 
में किया है। उन्‍होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 
में हे किया है | वाक्य के विषय में प्राचीन आचार्यो' के आठ मत थे, वे 
निम्न हैं :-- 


आख्यातशब्द: संघातो जाति: संघातचतिनी | 
एकोउनवयवः शब्दः क्रमों बुद्ध यजुसंहतिः ॥ 
पदमायं पृथक्सबपद॑ साकांक्षमित्यपि। 
वाक्य प्रति मतिमिन्‍्ना बहुधा न्‍्यायवादिनाम ॥ 
( बाक्य० २, १--२ ) । 

( १ ) क्रियाबाचक शब्द को वाक्य कहते हैं । (२) क्रिया तथा उसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं। ( ३ ) क्रिया कारक आदि के समूह में 
रहने बाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड और नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखण्ड ( नित्य ) समूह शब्द अथौत्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हैँ । (४ ) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं। (६) 
किया आदि के अखण्डनीय बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। (७ आकांत्ता 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैं। (८) आकांज्ञा से युक्त पृथक्‌- 
प्रथक सारे पदों को ही वाक्य कहते हैं। 


अव्याप्ति का निराकरण--पुण्यराज ने छक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि भतृ हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हैं, इनमें वार्तिक- 
कार कात्यायन ओर जेमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहीं होता है। 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं | दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिडून्त पद्‌ अर्थात्‌ एकार्थंक तिहून्त पद को वाक्य कहते हैं । 


वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत-जैमिनि ने मीमांसा सूत्रों में 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, किन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तर्गत पद आकांक्षा युक्त होने 
चाहिए । शबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदों के समूह 
को वाक्य कहते हैं । 


३०८ अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


अर्थैकत्वांदेक वाक्य साकांक्त चेदु विभागेस्यात | 
मीमांसा सूत्र २, १, ४६। 
एका थे पदसमूददो वाक्यम्‌ | शबरमाष्य, पूर्वचतत । 

भरत हरि ने मीमांसकों के लक्षण को स्पप्ट करते हुए निम्न रूप से रखा है, 
एकार्थेक अर्थात्‌ एक श्रयोजन ( डह श्य ) वाले पदों को वाक्यसमूह कहते हैं। 
गुणवाचक पद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण मी होने चाहिए | क्रियाबाचक 
पद्‌ की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अथ ही मुख्यरूप से कहा जाता 
है. अतः वाक्य को क्मप्रधान अर्थात्‌ क्रियापद प्रधान कहते हैं । वाक्य अखरड 
अवस्था में किसी अन्य शब्द पद्‌ की आकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर उसके अवयव साकांक्ष होने 
चाहिए । पुणयराज। 

साकांक्षावयर्व भेदे परानाकांक्षशब्दकम | 
क्मप्रधानं ग्रुणवदेकाथ वाफ्यमिप्यते | 
वाकय० २, ४ | 

मीमांसकों ने वाक्य के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
पढ़ें के समूह को वाक्य कहते हैँ । इस संसर्ग (मेल ) को ही वाक्यार्थ 
कहते हैं। 

पद्‌ संघात एवाकांक्षायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्परसमन्वितो वाक्य, संस- 
गंश्च वाक्याथ: | पुणयराज, वाक्य० २, १५। 

पुण्यराज ने कात्यायन और जेमिनि के लक्षणों के विपय में कहा है कि 
इनका संघातपक्ष अर्थात्‌ भत्‌ हरि के द्वितीय लक्षण में समावेश हो जाता है, अत: 


कब 


भतृ हरि ने इनका पृथक उल्लेख नहीं किया है। 
अखण्इपक्ष और खण्टपक्ष 


आठ लक्षणों का विभाजन--पतर्जलि के विवेचन का उल्लेख करते हुए यह्‌ 
लिखा गया है कि दे पक्त हैँ. एक आवृत्तिपक्ष अर्थात्‌ अखण्डपत्त और दूसरा वृत्ति- 
पक्ष अर्थात्‌ खणडपक्ष । वृत्तिपक्ष भी दो प्रकार का है, जहत्स्वार्था और अजहत्सार्था 
पुण्यराज ने भतृ हरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लक्षणों को 
पहले दे। भागों में विभक्त किया है, एक अखण्ड ओर दूसरा खणुड | खण्डपक्ष को 
मी दे! भागों में विभक्त किया है, (१) अभिहितान्वय, (२) अन्विताभिधान । 
पुण्यराज ने आगे लक्षणों को निम्नप्रकार से रक्‍्खा है! पुएयराज, वाक्य ० २, १ | 
१-अखण्डपक्ष:--(क) संघातवर्तिनीजाति (ख/ अनवयव शब्द (ग) बुद्धि 

में अनुसंहति । 


वाक्य और वाकक्‍्याथे ३०६ 


२---अभिहितान्वय)---(घ) संघात, (छू), क्रम । 


३---अन्विताभिधान---(च) आख्यातशब्द (छ) प्रथम पद, (ज) साकांक्ष 

सारे पद । 

उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्ष में हैं, ओर पांच खण्ड- 
पक्ष में हैं । 

वाक्य छः प्रकार का है 
छ! प्रकार का वाक्याथ - भतृ्‌ हरि ने आठ प्रकार के वाक्यों के छ: प्रकार 

के वाक्याथ लिखे हैं | विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका संक्षेप में डल्लेख पुए्यराज 
के अनुसार निम्न है: - 

अखण्डपक्ष के तीनों लक्षणों में वाक्याथ प्रतिमा है, संघात और क्रम देनों 
पक्षों में वाक्याथे संसग है | संघात पक्ष में प्रकारान्‍न्तर से अभिहितान्बय पक्त का 
प्रतिपादन करने पर संसर्ग के कारण विशेष अथ में अवस्थित किन्तु निराकांत्त 
पदार्थ ही वाक्याथ होता है। अन्विताभिधान के दे पक्षों अर्थात्‌ प्रथम पद और 
साकांक्ष सारे पद का संसृष्ट अथ अर्थात्‌ पढ़ों का समन्वित अथ वाक्याथ होता 
है। आख्यात, प्रयोजन, तात्पये, झद्दे श्य | प्रयोजन के विषय में पुण्यराज का 
कथन है कि कुछ आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सारे ही वाक्यार्थों में रहता 
है, अतः इसको पृथक्‌ वाक्याथे नहीं गिनना चाहिए । इस श्रकार से वाक्याथे 
निम्न हैं:-- 

(१) प्रतिभा (२) संसगे (३) संसर्ग के कारण विशेषार्थक किन्तु निराकांत्ष 
पदाथ (४) संसृष्ट अर्थ (५) क्रिया (६) प्रयोजन । 

संसर्ग और संसर्ग के कारण विशेषार्थक पदार्थ को वाक्यार्थ मानने पर 
अभिहितान्वय पक्त द्वाता है। संसृष्ट अथ क्रिया का वाक्यार्थ मानने में अन्विता- 
भिधानपक्ष होता है। प्रतिभा वाक्याथ मानने पर एक ग्रकार का ही ज्ञान द्वोता है, 
अतः वहाँ पर अभिहितान्बय और अन्विताभिधान का काम नहीं पड़ता। अये- 
जन में अभिहितान्बगपत्ष होता है। पुस्यराज, वाक्‍्य० २, १- २। 


वाक्याथ की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार--पुण्यराज ने इस विंषय 
पर विचार किया है कि भतृ हरि ने वाक्यार्थ केबल छः प्रकार का लिखा है, 
परन्तु वाक्याथ के विषय में अन्य आचायों के और भी मत हैं, उनका डल्लेख 
भतृ हरि ने नहीं किया है, इसका क्‍या कारण है। इस अश्न का पुण्यराज ने 
निम्न रूप से उत्तर दिया है: - 

भतृ हरि ने विधि, नियाग और भावना इन तीन वाक्यार्थों का निरूपण नहीं 
किया है। इनमें से भावना के विषय में उत्तर यह है कि भ तृ हरि ने क्रिया 
की वाक्याथता का निरूपण किया है। भावना और क्रिया में प्राय: समाना्थकता 


३१० अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


ही देखी जाती है। ( देखें, भूषणकारिका १ तथा ५ )। इस विपय में वेयाकरणों 
और मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे क्रिया को प्रकृति अर्थात्‌ 
धातु का अर्थ मानते हैं और मीमांसक उसे प्रत्यय का अथ मानते हैं । दूसरा दे.नों 
मतों में अन्तर यह है. कि भावना सकमक ही होती है. किन्तु क्रिया अकमेक और 
सकमक दोनों होती है। यद्यपि उक्त रूप से दोनों मतों में क्रिया ओर भावना 
के विषय में भेद है. तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्य किया ही है, अतः दोनों 
भें अभिन्नता है। जैसे धातु की अर्थरूप क्रिया साध्य है, वेसे ही भावना भी 
साध्य है अतः अवान्तर मेंद से दोनों में भेद केसे किया जा सकता है। विधि 
ओर नियेग के विषय में यह उत्तर है कि विधि या नियाग केवल ऐसे ही वाक्यें 
के अर्थ होते हैं, जिनमें लिडः ,विधिलिडः ) लोद या ऋत्य प्रत्ययान्त क्रिया होती 
है। इनका विषय व्यापक नहीं है, अतः: इन दोनों का डल्लेख नहीं किया गया 
है। (पुस्यराज) वाक्य० २, १--२ | 


९ में मे 
वाक्य और वाक्याथ के विषय में बोद्धों का मत--पुए्यराज ने वाक्य 
ऋर वाक्यार्थ के विषय में बौद्धों के मत का भी उल्लेख किया है और कहा है कि 
बौद्धों का वाक्य का लक्षण बुद्धि में अनुसंह॒त लक्षण में आ जाता है. तथा उनके 
मत के अनुसार जो वाक्याथ द्वेता है, उसका प्रतिभा में समावेश हो जाता है। 
पुणयराज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से दिया है :-- 


विशिष्ट अनादि वाक्याथ विपयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से उत्पन्न होने वाला, क्रमहीन किन्तु क्रमयुक्त सा प्रतीत होने वाले, 
बाह्मरूप में अध्यासयक्त (अतथ्यरूप से दृश्य ) पदार्थों से चित्रित किया 
हुआ सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका डल्लेख किया जाता है, ऐसा विभाग 
रहित बाह्मरूप में अध्यासयुक्त प्रतीत होने वाला वाक्य कहाता है। ( पुण्यराज, 
वाक्य २, १-९ | 


नेयायिकों का मत - नेयायिकों के मत को भी पुण्यराज ने वैयाकरणों के 
दृष्टिकोण से उपस्थित किया है कि डनका वाक्य और वाक्याथे का लक्षण प्रायः 
उपयुक्त संसर्ग पक्ष के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुणयराज ने उनका मत निम्न 
रूप से दिया है : - 

पूर्व-पूब वर्ण की स्मृति के सहयोग से अन्तिम वर्ण, जिसमें कि विनाश की 
अवस्था का अनुभव किया जाता है, पद होता है। इसी प्रकार पूव-पूर्व पद की 
स्मृति के सहयोग से अन्तिम पद, जिसमें कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
किया जाता है, वाक्य होता है । ५ 


पूबे-पू् पदार्थ के स्मरण के सहयोग से अन्तिम पद्‌ के द्वारा उत्पन्न होने वाली 
प्रतीति को वाक्यार्थ कहते हैं । 


वक्य और वाक्याथ ३१९ 


पुणयराज का कथन है कि भर्तृहरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 
के अर्थ में प्रायः सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुणयराज । 
वाक्य ० र्‌, २ ह्ल्लः्क 


वाक्य और वाक्याथे का सम्बन्ध 


वाक्य ओर वाक्याथ का सम्बन्ध, विभिन्नमत--जिस श्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में. मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ के 
सम्बन्ध के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हैं। पुणयराज ने उनको संक्षेप में निम्न 
रूप से रक््खा है ; -- 

१, वाक्यरफोटवादी वैयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखर्ड एक 
नित्य ओर स्फोट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अथ प्रतिभा मानते हैं, वाक्य 
ओर वाक्य के अथ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएव उनके मता- 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथे में ज्ञान अन्य की अपेत्ञा किए 
बिना ही होता है । 

२, अन्य पक्षों में मीमांसकों के दृष्टिकोश से शब्द और अथे में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है। इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-वाचक भाव | 

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अथे 
दोनों बुद्धि में रहते हैं, अतः दोनों में स्वेत्र काय कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वाक्याथवादी (बाह्मसत्तावादी) है, उनके मतानुसार वाक्य ओर वाक्यार्थवाद 
में सांकेतिक रुम्बन्ध है। 

४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य और वाकक्‍्यार्थ में सांकेतिक हीं 
सम्बन्ध है। 

पुणुयराज ने इस विषय में वेयाकरणों के मत का स्पंष्ट उल्लेख किया है 
कि वे अखर्ड एक नित्य स्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हैं। प्रतिभा ही वाक्य 
का अथ है, ओर अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है | वाक्‍्य० २, १-२। 


वाक्यस्फोट ओर पदस्फोट के प्रश्न का मूल 


तैत्तिरीयसंहिता और ऋक्‍षपातिशाख्य के वचन--भत्‌ हरि ने इस प्रश्न 
के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से ओर क्‍यों डठा है ।तैत्तिरीय 
संहिता में एक वचन आता है कि वाणी सर्वप्रथम अव्याकृत अर्थात अखण्ड रूप 
में थी.। 
वाग्वे पराच्यव्याकृता | तेनिरीय, ६, ७, ७। 
सर्वप्रथम वेद संहिता अर्थात्‌ अखणड वाक्य के रूप में थे, उनका बाद में 
विभाजन किया गया है। ऋक्‌प्रातिशाख्य ने इस बात को निम्नरूप में रक्खा है । 


३१२ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


पदप्रकृृंतिः सहिता। ऋक्‌ प्रेति० २, ९ | 

भर्तहरि ने उल्लेख किया है कि ऋकपा तिशाख्य के इस वचन के आधार पर ; 
दे। मतों का प्रादुर्भाव हुआ । एक अखरडवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दूसरे शब्दों 
में वाक्यरस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डवादी अर्थात्‌ पदवादी या पदस्फोटवादी । 
इन दोनों पत्तों के मतभेद का आधार यह था कि प्रातिशाख्य के इस वचन का 
क्या भाव है, पद्प्रकृति को संहिता अर्थात्‌ वेद ( वाक्य ) कहते हैं 'पदप्रकृति” 
शब्द के दे। अथ हो सकते हैँ, एक पष्ठी तत्पुरुप समास से ओर दूसरा बहुन्नीहि 
से वाक्यवादियों का कथन है. कि पहले अभेद ( एकता ) होता है, फिर भेद 
( अनेकता, पद ) होता है. पहले वाक्य होते हैं, फिर पद होते हैं। अतः उन्होंने 
पदभ्क्ृति में पष्ठी तत्पुरुप समास बताया है. ओर कहा।है कि “दाना प्रकृति: पद 
के प्रकृति ( मूल ) को संहिता ( वेद-बाक्य ) कहते हैं | वैयाकरणां का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटवादी वैयाकरणों को भी कहते हैं, क्योंकि स्फोटबाद का 
अर्थ है वाक्यवाद या अखण्डवाद । मीमांसक पदवाद अथौोत्‌ पदें को मौलिक मानते 
हैं, उनका मत है. कि पहले भिन्‍नता रहती है, फिर एकता होती हे । पहले पद होते 
हैं, उनसे वाक्य बनते हैं। उन्होंने पद्‌प्रकृति में बहुत्रीहि समास करके इसका अर्थ 
किया है कि “पदानिप्रक्ृतियस्या: संहिताया:” (जिसके मूल कारण पद हैं, उसको 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैँ ) इस पर भतृ हरि ने ध्यान आक्ृष्ठ किया है कि 
पतञ्जलि ने वैयाकरणों को पदकार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अथ यह 
है कि वैयाकरण वाक्यों में से पदें का विभाजन करते हैं। वे वेद की संहिताश्ं 
का पद्पाठ बनाते हैं | यदि पद मौलिक हो तो वैयाकरणों को पदकार न कहकर 
पतञ्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । वाक्य ० २ ४८-६० | 

पदानां साहेता योनि: संहिता वा पदाभ्रया | वाक्य ० २, ४६ ! 


दुर्गाचाय ने भी ( निरुक्त १, १७) की व्याख्या में इस पर विचार किया है 
ओर कहा है कि संहिता अर्थात्‌ वाक्य को मूल मानना अधिक डचित है। मन्त्र 
को जब अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्त्रद्रष्टा ऋषि को संहिता अर्थात्‌ वाक्य 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पदें के रूप में नहीं । अतएव बेद विद्वान्‌ सर्वप्रथम 
संहिता को ही पढ़ाते हैं और उसी प्रकार पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
में मन्‍्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पदे के रूप में नहीं । 


पाणिनि का मत--यास्‍्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाणिनि ने संहिता का 
दूंसरा लक्षण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
(वाक्य) कहते हैं । न्‍ 
, परः संनिकर्ष: संहिता | अष्टा० ९, ७, १०६ | 
अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद्‌ में नहीं | अतः वाक्य को पद्‌ 
का कारण माना जाता है। 


वाक्य ओर वाक्याथ ३९६ 


अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षयों 


स्फोट का अर्थ भट्टोजिदीक्षित ने र्फोट शब्द को सार्थक बताते हुए शब्द्‌ 
कोस्तुभ में इसका अर्थ किया है कि जिससे अथ्थ प्रस्फुटित होता है. अर्थात्‌ अर्थ-. 
बोधक को स्फोट कहते हैं। 


स्फुटत्यथॉडस्मादिति व्युत्पस्या स्फोट इति स्थितम्‌ । कौस्तुभ पृ० १२। 


स्फोट के तीन भेद- पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रांरस्भ में शंब्द का लक्षण 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पूछ आदि से युक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है, डसे शब्द कहते हैं। पुण्यराज ने अखण्ड पक्ष का विवेचन करते हुए 
कहा है कि र्फोट शब्द है, और ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य और दूसरा आम्यन्तर । इनमें से बाह्य दो प्रकार का है. एक जातिं 
ओर दूसरा व्यक्ति । अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन लक्षण बताए गए हैं। उनमें 
से जातिस्फोट का प्रतिपादन “ संघातवर्तिनीजाति” करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखरण्डशब्द'” करता है, और आभ्यन्तर स्फोट का निरूपण 
* बुद्धि में अनुसंहृति”” करता है। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १--२। 


अखणड पक्ष का भाव, (वाक्य एक ओर अखंड है) 


अखणडपक्ष या स्फोटवाद के आधार पर भत्‌ हरि वाक्य का जो स्वरूप 

हें श्र न में 

बे चाहते हैं, बह भत हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दों में 
निम्न अल 


चित्र ज्ञान अखणंड है--भर्ठ हरि ने चित्र के ज्ञान का उदाहरण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से युक्त होते हुएं भी एक 
ही होता है। उस एक चित्र ज्ञान का दृश्य वस्तु में भेद के कारण भेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारों से युक्त चित्र का ज्ञान होता है। 
वस्तुत: देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है। इसी- प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ का स्वरूप हे । वाक्य और वाक्याथर्थ दो पदार्थ नहीं हैं, अपितु वे 
अखरड हैं, जैसे पेय पंदाथ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चित्रका रूप, 
भरसिंह वा गाय के चित्र का ज्ञान अखर्ड है, इसी प्रकार अखण्ड र्फोटरूप॑ 
वाक्य वाचक है और उससे अभिन्न वाक्यार्थ वाच्य है। वाकक्‍्य० १, ७। 


चित्र एक हे ” जिस प्रकार चित्र-ज्ञान अखरण्ड है डसी प्रकार बाह्य चित्र 

भी अखण्‌ड -है। चित्र एक होता है, उसमें वस्तुतः खणड नहीं होते हैं, किन्तु 

उसके अवयबों के भेद नीले पीले आदि के आधार पर डसे पृथक-पृथक्‌ रूप से 

नीला पीला आदि कहा जाता है। इसी प्रकार वाक्य भी अखणड ओर एक होता है, 
हट 
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इसमें किसी भकार को ज्ेद नहीं रहता है। अन्य वास्यों में जो पदों को देखते 
हैं, उसके आधार पर वाक्य में पदों की सत्ता मानते हैं। वाक्य? छिप 7 ५! 
वाक्य में पद कूटिपत हैं-जिंस प्रकार अखणड पद में प्रवृत्ति और प्रत्यय 
की कल्पना करते है; वेस्ट: बह असत्य है ओर केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है। उसमें से 
पदों का अपोद्धार ( विश्लेषण पृथकुकरण ) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के 
अर्थ का बोध कराया जाए | 
क्‍ ग्रथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रेत्ययादयः । 


अपोद्धास्स्था वार्ष्ये पदानामुपव॒ण्यते ॥ 
वाक्य: १०१॥। 


भतु हरि ने इसका सा करने के लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 
सें अथीत ऐ. ओ में अइ ओरओ ड॑ खरों की सत्ता ज्ञाद होती है, 
बस्तुतः ऐे और ओ स्वर ई* विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर वर्ण है।। इसी प्रकार 
में अन्य पदों के सच्रा पदरूद़ विभाग ज्ञात है।ते हैँ। वस्तुतः वाक्य को 
सत्ता पदों से प्रथक कर स्वतन्त्र है। गषभ ९ बैल ) यावक ( जौ का बना हुआ 
पदार्थ ) शब्दों में अत्येक बर्ण वृष और भ आदि का कोई अर्थ नहीं है.। 
जिसके संयोग से ये सार्थक शब्द बनते हैं, अपितु इनके विभाग वर्ण आदि 
अनर्थक हैं, तो अर्कति और प्रत्यय का विभाजन कैसे होता दै। इसका उत्तर 
दिया है. कि अन्वय और व्यतिरिक के आधार पर प्रकृति और अत्यय की कल्पना 
की जाती है | अन्वय और व्यतिरेक ही समर व्यवहारों के मूल हैं.। 
ब॒स्‍्तुतः वाक्य में से पद की और पद से प्रक्ृतिशप्रत्यय की एथक्‌ सत्ता नहीं है. । . 
वाक्य ० ९, ११--१४९ | 
सपैरन्थकैयूक्ता वुषभोदकयावका: 
अभ्वयव्यतिरेकों तु व्यवद्दार निबन्धनम्‌ || 
क्‍ ६० वाक्य० *ै, ९२।| 
क्‍ वावयाथ अ्रखएड है-- स्फोटात्मक शब्ब को कोई खिभाग नहीं है, वह, 
अखर्ड है. उसका बाच्य अर्थ प्रतिभा है, उसका विभाजन क्रेसे हो सक । है| क्‍ 
जिस प्रकार अंविद्वांन्‌ की सममभाने के लिए वाक्य के से पदों को पृथक करके 


उनका अ्रथे बताया जीता है, उसी प्रकार पदों के शनुरोध से पदार्थ और विभिन्‍न 


(्‌ः 


बाक्यों के अनुरोध से वाक्‍्याथ में विभाग को कल्पना की जाती है| अविद्वान, 
व्यक्ति उनके विभाग से प्रक्रिया मेंद और प्रक्रिया भेद से अर्थभेद को सत्य 
सम लेता है, वस्तुतः विभाग प्रक्रया भेंद और अथभेंद असत्य ओर काल्प” 
लिक हैं। लोक व्यवहार के लिए. इस प्रकार का काल्पनिक विभाजन किया जाता. 
है।पुण्यराज |. जन गा 
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शब्दस्य न विभागो5स्ति कुतो5थस्य भविष्यति । 
विभागें!. प्रक्रियाभेदमविद्वान प्रतिपद्यते ॥ 
वबाक्य० २, १३। 


वाक्‍्यार्थ में पदार्थ का अभाव--जिस प्रकार ब्राह्मणकम्बल ( ब्राह्मण 
के लिए कम्बल ) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक अथ है। ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक्‌ अर्थ नहीं है, क्योंकि डसका समस्त पद में प्रथक्‌ अस्तित्व 
महीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याजं शुक्लां दण्डेन” (हें देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्यों में देवदतत आदि पदों का कोई पृथक अथ 
नहीं है। अतणव वाक्य में पदों को अनर्थक माना जाता है 


ब्राह्मणार्थ यथा नास्ति कश्चित्‌ ब्राह्मण कम्बल्ल | 
रच 
देवदत्तादयो वाक्ये तथंब स्थुरनथंकाः ॥ 
वाक्य ० २, २४ । 


अखगणड वाक्यवादियों में भी तीन मत हैं। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा 
की विभिन्नता है। एक अखण्ड वाक्य रफोट विभिन्‍न आचार्यों ने तीन विभिन्‍न 
दृष्टिकोश से देखा है, अतः विभिन्‍नता है। इनमें से दो घाक्य को वाह्म सत्ता 
मानते का नित्यजातिवादी और दूसरे व्यक्तिवादी। उन दोनों का मत संक्षेप 
में निम्त है: - 


(१) वाक्य एक और अखण्ड शब्द है | 
(२) पद-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं | 


१--वाक्य एक अखणइड शब्द है--व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
अखण्ड मानने वाले वैयाकरणों का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अथ 
वाक्य और वाक्याथ ) में कोई अवयव और अंश नहीं होते हैं । वह निरंश और 
अभिन्‍न वाक्य ही वाचक है। उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपाधि 
( भ्रम ) के कारण . है । उपांशु ( मौन उच्चारण ) परम उर्पांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) विलम्बयुक्त, अधिक विल्म्ब- 
युक्त , शीघ्र अतिशीघ्र आदि का शब्द में जे आभास होता है, बह शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है बस्तुतः शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, बह अक्रम है। शीघ्र विलम्बआदि आभास जपाधि के कारण होता 
है, अतएब बुद्धि (अतिभा) विस्तृत और व्यापक हुईं सी पतीत होती हे। 
पुण्यराज, वाक्य ० २, १६। 


२--पदसमूहगत जाति वाक्य है-- पदसमूह में रहने वाली जाति को 
वाक्य मानने बालों का कथन है कि शब्द जाति रूप है, नित्य है, वह पद्समूह में 


३१६ अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


रहता है, उदाहरण के लिए अ्रमण एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न 
पाद्संचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है। क्रिया प्रत्येक पेर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती है। उस समाप्ति को पास बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता। 
वस्तुतः प्रत्येक पेर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप भ्रमण 
क्रिया का अंग है। कई बार अ्रमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात होता है। इसी ग्रकार वर्ण, पद और वाकक्‍्यों में 
वर्ण पद ओर वाक्यात्मक रफोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है। ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्‍न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान ओर करणों के संघप से उत्पन्न होती है, अत जसमें स्फोट से अत्यन्त 
विभिन्‍नता होते हुए भी समानता प्रतीत होती है। भिन्‍न प्रयत्न से उच्चारित 
ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही जानना 
चाहिए अतएव पुण्यराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अखरइस्फोट 
में पोर्वापय क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने वाली जातिस्फेट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वाक्य रूपी अखण्डब्यक्ति स्फोट नित्य 
है। पुण्यराज, वाक्य० २, २०--२१ | 


शक्तिभेद से पदभेदू--नित्य पदार्थ में पहले या बाद में इस प्रकार का 
पौर्वापय वस्तुत: असम्भव है। उपाधि भेद से यह क्रम प्रतीत होता है। इस पर 
यह प्रश्न हो सकता है कि स्वदा वह एक जैसा ही क्‍यों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्य में स्वभावभेद नहीं हो सकता है। इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया 
है कि एक स्वभाव वाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। 
शब्द का यह स्वभाव है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहती 
है। वाक्य २, २२। 
इसको स्पष्ट करने के लिए भरत हरि ने उदाहरण दिया है क्रि काल एक है, 
उसमें भेद नहीं है तथापि ज्ञेय वस्तु के आधार पर शीघ्र या बिलम्ब ऐसा भिन्न 
काल का सूचक ज्ञात होता है। इसी अकार शब्द ( स्फोट + ना हस्व है ओर न 
दीघ, उसमें ध्वनि के आधार पर हस्व और दी का भेद कृर दिया जाता है। 
शुब्द ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद है और न॒ ध्वनि के आधार पर वस्तुत: स्समें 
भेद होता है। वाक्‍्य० २, २३ । 


नित्य और उपाधिभेद से भेद--इसपर यह श्रश्न उठाया गया है कि 
नित्य पदाथ को ज्पाधिभेद से भिन्‍न नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि ऐसा कहने 
से उसमें स्वभावभेद मानता पड़ेगा । इसका उत्त र भव हरि ने दिया है कि काल 
को नित्य माना गया है। बह एक और अखरड है | यदि उपाधिभेद से नामभेद 
नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही क्षण, लव, ( दो क्षण ) निमेप, मास, वर्ष 
आदि का व्यवहार कैसे बन सकृता है, यदि पर॒माणु आदि के धर्भ्ेद से काल 
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भेद को भौण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अखण्ड वाक्य में भी उ्पाधिभेद 
सेंद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए । पुएयराज, वाक्ये० २, २४ | 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक्‌ आदि गुणों से युक्त प्रथक्‌ 
नहीं मानते हैं । स्वभाव से ही भिन्‍न पदार्थों की मात्राएँ जे। कि आगे 
पीछे रहती हैं, काल कहाती है' | डसको मानकर क्रम का व्यवद्ार होता है। 
नित्य काल को, सानकर नहीं। इसका उत्तर देते हैं कि आगे प.छे होने वाले 
पदार्थों की मात्राएँ ( क्रियाएँ » उत्पत्ति और नाश होने वाली देती हैं उनमें कोई 
भी व्थिर या नित्य नहीं है। एक के बाद दूसरी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं । उन नष्ट 
हुईं क्रियाओं में न कोई क्रम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता है | पुण्यराज | 


व्यावतिनीनां मात्राणामभावे कीदशः क्रम: | वाक्य० २, २४ | 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता---यदि यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदाथ है, उसको ही मान कर जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, बह काल के व्यवहार 
(क्षण, लव) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि उन पदार्थों की 
क्रियाओं से जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, वह भी काल का व्यवहार नहीं कर 
सकती है, क्योंकि बुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है। वह पौर्वापर्य व्यवहार 
को कैसे कर सकती है । वाक्य० २, २४। 


पासना बुद्धि से भिन्न हे या अभिन्न--यदि यह कहा जाए कि बुद्धि 
विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्योंकि बह अनुभव 
ओर वासना के कारण पदार्थों के ऋ्मश: उल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती है 
अतदत काल व्यवहार भी हो जाएगा। भरत हरि ने इसका खण्डन क्रिया है कि 
पदार्थों की मात्राओं , से बुद्धि में अनुभव के कारण जे। बीज रक्‍्खा गया है, 
जिसको वासना कहते हैं, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं, वह बुद्धि 
से भिन्‍न है या अभिन्‍न, यही दो मार्म ही हो सकते हैं। यदि वह वासना डससे 
( बुद्धि से) भिन्‍न है, तो उसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और ज्सके 
कारण क्रम आदि व्यवहार नहीं हो! सकता है। यदि वासना बुद्धि से अभिन्न है 
तो वह एक और विभाग से रहित ही हो जाती है, अतः वह पदार्थ की मात्रा के. 
उुल्प काल का व्यवहार केसे करा सकती है। इस श्रकार से बुद्धि से वासना का 
अभिन्‍न या भिन्‍न मानने पर दोनें अवस्थाओं में बुद्धि का विभाजन नहीं किया 
जा सकता है अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती है। पुण्यराज » वोक्य० २, 
२४-२६ | 


(१ में ( 
पक्य का वाक्याथ रूप में विवते--अतएव वाक्य ( शब्दत्रह्म, परजह्म ) 
क्रमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, वहीं अकेला वाचक है। वह पदार्थों की भावना 
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(सृष्टि की उत्पत्ति, पदाथ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थों को उत्पन्न करवा है, क्योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह क्रमयुक्त 
हो सके। अतएव वाक्याथ वाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और अखशण्ड ही 
रहता है। पदार्थों की उपाधि धर्म के कारण बह भिन्‍न सा प्रतीत होता है, वस्तुत: 
भिन्‍न नहीं है। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, २७ । 


३ घुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं । 


शानरूप शब्द का प्रकाश व।क्य--वाक्य को बाह्य मानकर उपयेक्त 


व्यक्तिर्फोट या जातिस्फोट के रूप में वर्णन किया गया है | इस लक्षण का भाव 
यह है कि वाक्य आभ्यन्तरस्फोट है। अन्दर रहता है, अवयव रहित है, अखरड 
शब्दाथमय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दत्ह्य कहते हैं। इस एक 
आभ्यन्तर शब्दतत्त्व को जब ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्य कहा जाता है । इस पक्त को मानने वालों का भाव यह है कि बुद्धिगत 
जो शब्दतत्त्व त्रह्म ) है, उसी की एकता को मानना चाहिए। वाक्य भी डसी को 
मानना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीव, प्रकृति, पद और वर्ण 
को मानने की क्या आवश्यकता है। पुण्यराज, वाक्य० २, ३० । 


वाक्याथ बुद्धि में रहता है वाक्य बुद्धिगत मानने वाले आचायों का 
मत है कि न केवल वाक्य अपितु वाक्यार्थ भी अखरड है। वाक्यार्थ ही प्रतिभा 
है | उस वाक्याथे ( प्रतिभा ) की पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है।जिस 
प्रकार वाक्य बुद्धि में रहता है, उसी अकार वाक्यार्थ भी बुद्धि में रहता है। वाक्य 
ओर वाक्यार्थ दोनों को अन्दर ही मानने के कारण उन्हें “आसन्तरवाक्यवःदी” 
कहा जाता है। पुण्यराज | 


अर्थभागेस्तथा तेषामान्तरोउर्थ: प्रकाश्यते | 
वाक्य० २, ३१। 


वाक्य ओर वाक्यार्थ में अभिन्‍नता-- शब्द और अर्थ (वाक्य और वाक्यार्थ 
वस्तुत: प्रथक्‌ नहीं हूँ। ये दोनों एक आशभ्यन्तर तत्त्व ( शब्दत्रह्म परत्रह्म ) के 
सम्बन्धी हैं। बाह्य जगत्‌ में विद्यमान भिन्न से प्रतीत होंते हैं। ( पुण्यराज )। 
अतएव भतृ हरि कहते हैं कि शब्द और अर्थ एक ही आत्मा के दो अभिन्‍न 
अंश हैं | 

एकस्येबात्मनो भेदौ शब्दाथावपृथक्स्थिती । 
वबक्य० २, ३१ | 

इस पक्त पर एक प्श्न उठाया गया है कि शब्द और अर्थ में वाच्य-वाचक 

भाव असिद्ध है। वाच्य और बाचक्‌ का सम्बन्ध दो प्रथक पदार्थों में ही होता है, 
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अतः दोनों में अभिन्नता केसे है। इसका उत्तर भतृ हरि देते हैं कि एक शब्द्तत्त्व 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में सबंदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेद से डसके 
सस्बन्ध में भिन्‍नता प्रतीत होती है, वस्तुतः भिन्‍नता नहीं है | डसी सम्बन्ध में 
प्रकाश्यप्रकाशकभाव, काय कारण भाव, वाच्व बाचक भाव आदि नाम दिए 
गए हैं। उसकी शक्ति अनेकों हैं उस परमतत्त्व का आश्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता हे । उसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्व और नारितत्त्व 
व्यवस्थित रूप से रहते हैं । उनमें क्रम नहीं है, परन्तु क्रम का आभास होता है। 
वाक्य ० २, ३२-३३ । 


४--पदसमूह को वाक्य कहते हैं। 


कात्यायन ओर मीमांसकों के लक्षण में अन्तर - कात्यायन और 
सीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिए जा चुके हैं। कात्यायन 
का मत है कि आख्यात ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारक और विशेषण 
के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिडमनत पद्‌ 
बाक्य होता है। मीमांसकों का मत है कि अथथ की एकता होने पर वाक्य होता है, 
विभाग करने पर उसमें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए | 


एक वाक्य में एक तिहून्त पद्‌- भर हरि ने विचार किया है कि दोनों 
लक्षणों में कुछ अन्तर है, या भेद्‌ भी है। भत्‌ हरि ने दोनों लक्षणों में कुछ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होना बताया है। कात्यायन ने अनुदात्त आदि की 
व्यवस्था के लिए एक वाक्य में एक ही तिडन्त पद्‌ का होना बताया है। इसका 
परिणाम यह होता है कि कात्यायन के मत से जहाँ एक से अधिक तिहन्तपद 
होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्‍न वाक्य माने जायंगे। मीमांसकों के मत से अथ्थ 
अथौत्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है। डसके मतानुसार यदि 
अथ की एकता है तो एक से अधिक तिडमन्‍त पद से युक्त को भी एक ही वाक्य 
कहेंगे । शास्त्रीय दृष्टि से कात्यायन का लक्षण भत्‌ हरि ने अधिक अच्छा बताया 
है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक्यों में समानता है। दोनों के दृष्टिकोण से 
“शाल्लीनां ते ओदने दास्यामि ? ( तुकको चावलों का भात दूंगा ), एक वाक्य है, 
क्योंकि एक क्रिया है, ओर एकार्थता है | परन्तु ओदनं पच, तब भविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकों के अनुसार दो क्रियापद़ों के होने पर 
भी एक वाक्य है, क्‍योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो 
वाक्य हैं, क्योंकि दो तिहन्त पद्‌ हैं | वाक्य० २, ३ | 


सम्बोधन भी वाक्य का अंग होता है--कात्यायन के वाक्य के लक्षण 
में एक त्रुटि यह आती है कि सम्बोधन पव्‌ की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 
है, क्योंकि वह न अव्यय है, न कारक और न विशेषण | वैयाकरणों के मता* 
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जुसार सम्बोधन की गणना कारक से बाहर है, अतः सम्बोधन का वाक्य में 
समावेश नहीं होगा । जैसे व्रजानि देवदत्त: ( क्‍या मैं जा ऊँ देवदत्त ) यह वाक्य 
नहीं होगा। भत्‌ हरि ने इस शंका का समाधान किया है कि कात्यायन के लक्षण 
में त्रुटि नहीं है । कात्यायन ने विशेषण शब्द दिया है, वह विशेषण और क्रिया 
विशेषण दोनों के झहण के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद्‌ को भी 
वाक्य भानां जाएगा। सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अत: उक्त वाक्य 
में एक वाक्यता हो जाएगी | वाक्य० २,४ । 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती ्ढे > भव हरि ने कात्यायन के 
लक्षण में एक ओर सम्भावित त्रुटि का उल्लेख करके उसका समाधान किया है | 
प्रश्न यह है कि “पूवस्नाति पचति ततो ब्रजति” / पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्प्रोंकि तीन तिडन्त पद हैं। मीम सकों के अनुसार यहाँ अर्थ की 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। भर्तृ'हरि ने यहां पर यह 
समाधान दिया है कि यहां पर विभिन्‍न वाक्य नहीं हैं। “जाता है” यह क्रिया 
यहां पर सुख्य है, अन्य क्रियाएँ स्वान करता है, खाना पकाता है उसके विशेषण 
अर्थात्‌ गौण क्रियाएँ हैँ। कात्यायन के एक तिझ का भाव यह नहीं है कि एक 
वाक्य में एक से अधिक तिहन्त पद या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 
हे कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि मुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाह्दे तिडन्त पद एक से अधिक कितने ही हों। यदि मुख्य 
क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य मुख्य तिडन्त पदों के अजुसार विभिन्‍न होंगे | 
एक वाक्य में एक मुख्य तिडन्त पद के साथ कितने ही कत्वा प्रत्यय वाले क्रिया+ 
पद रह सकते हैं। उक्त वाक्य का कृत्वा ( करके ) प्रत्यय लगाकर कहें तो यह 
होगा कि पहले स्नान करके, खाना पक्राकर, फिर जाता है। जिस प्रकार एक 
क्रिया में कितने ही ऋदन्त पद कृत्वा आदि प्रत्ययान्त/ उसके विशेषण के &प 
में रहते हैँ उसी प्रकार तिडन्त पद्‌ भी मुख्य क्रिया के विशेषण होकर रहते हैं । 
उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया * जाता है” के ब्िशेषण 
हैं। पुएयराज, वाक्य ० २, ६ और २, ४४१ | * 


भत्‌ हरि का वाक्य का लक्षण - भत हरि न पाशिनि का अनुसररा किया 
है कि एक वाक्य में अनेक तिहन्त पद भी रह सकते हैं, अतएव पाशिनि ने 
'तिडडतिड: ( ८, १, २८, । सूत्र में अतिझ पद रक्‍खा है । यदि एक वाक्य में 
दो तिडन्त पद स्वेथा रह ही नहीं सकते हैँ तो अतिक पद रखना व्यर्थ था, क्योंकि 
वे दो विभिन्‍न वाक्य हो जाते हैं। वाक्‍्य० २, ४५० | 
भत हरि का कथन है कि बहुत से तिझनन्‍्त पढों में भी यदि परस्पर अर्थ की 
आकांक्षा होती है तो उनमें एक वाक्यता होती है। 


बाक्य और वॉक्याथ ३२१ 
बहुष्वपि तिडन्तेषु साकांक्षेष्वेकवाक्यता। वाक्य ० २, ४४० । 


अतएव भत्‌ हरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद 
की अनेकता होने पर भी वाक्य एक ही माना जाता है | देखने में वे सिन्‍न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुएयराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
लक्षण यही ठीक है कि आकांक्षा योग्यता ओर आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं | वाक्य० २, ३४३ | 


वस्तुतस्त्वाकच्षायोग्यतासंनिधिवशादेकबाक्यतां गत वाक्य बोद्धव्यम्‌ । 
पुणयराज । 


बिना क्रियापद के भी वाक्य होते हैं--पतल्ललि ने महाभाष्य में ( सहा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आदकृष्ट किया है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक 
अंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिण्डीमू ( एक आस को) , 
तपेणम्‌ (तर्पण) वाक्यांश “घर में घुसो” “आस को खाओ?” “तपेण करो” वाक्‍्यों 
के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया और कम आदि का आक्षेप कर लिया 
जाता है| कैयट | 

दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्येकरदेशान्‌ पयुजञानाः, पदेषु पदेकदेशान्‌ | महाभाष्य। 

नागेश ने मंजूषा ( प० ४४०-४७४१ ) में अतएव कहा है कि पद कहीं कहीं 
पर अपने अर्थ के साथ संबद्ध अन्य के अर्थ का भी बोध कराते हैं | उपयुक्त उदा- 
हरणों के विषय में कहा है कि श्रास, तर्पण आदि पढ़ों की वाक्‍्याथ में शक्तिग्रह 
के कारण जन पढें से ही वाक्याथ का ज्ञान हो जायगा | 

भतृ हरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्दर ही 
क्रिया का अर्थ भी छिपा हो तो वह पद भी वाक्य ही माना जायगा | 


वाक्य तदपि मन्यन्ते, यत्पद चरितक्रियम्‌ | 
वाक्य० २, ३२७ | 
पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैं जिनके कारण 
क्रिया का अथ पद में आ जाता है। जैसे “वैयाकरण” शब्द को व्याकरण को 
पढ़ने या जानने की क्रिया का अथ भी समाविष्ट है। अष्टा० ४, २, ४६ | 


व्यास ने योगसूत्रों फे भाष्य में लिखा है कि वाक्य के अथ में पदों की भी 
सृष्टि होती है। जैसे “छन्दो5धीते ” ( छन्द्‌, वेद पढ़ता है ) वाक्य के स्थान पर 
श्रोत्रिय शब्द की सृष्टि हो गई | अष्टा० ५, २, ८७ । 
दृष्टं व वाक्यार्थ पदरचन श्रोत्रियशछुन्दो5चीते । 
ब्याससाष्य, योग० ३, १७ | 
४१ 


न अथे विज्ञान अर व्याकंरणदेशेन 


वाक्य में क्रिया-गुप्ति-कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण! किया है 

उससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवेय है है। परन्तु पतझ्ञलि के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता हे कि यह आवश्यक नह है कि क्रिया का श्रयाग अवश्य 
किया जाय । यदि क्रिया का अथे ज्ञात हैं या दो सकता है तो व्यावहय रिक वाक्यों 
भें उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अथज्ञान के समय उसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगमाष्य में लिखा है कि पदार्थ कभी भी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, पदार्थ का अस्तित्त सदा बना रहता है। अतणएव सारे 
पढ़ों में वाक्य की शक्ति है। जैसे “बुक्ष:” इतना कहने से ही बृत्त के साथ हे 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है. । 

सर्वपदेषु चास्ति वाक्यशक्ति:, इच् इत्युके अस्तीति गम्यतें | 

न हि सत्तां पदार्थों व्यभिचरति | योग० ३, १७। 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में इस बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया 
है। उनका कथन है कि प्राचीन आचायों का यह कथन है. कि क्रिया के बिना 
वाक्य नहीं होता है, यह युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है । जैस 'घटः ( घड़ा ) 
पद भी वाक्य है। “कुतो भवान्‌” ( आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है । वयाकरणों 
के मतानुसार यहाँ क्रिया गुप्त है, उसका अध्याहार से ज्ञान करते हेँ। घड्ा के 
साथ है? का और आप कहाँ से के साथ "आ रहे हैं” का अध्याहार करने सं दी 
इनका अर्थ पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं । शब्द्‌० श्लोक० १३ । 


वाक्य भी महावाक्य का अंग - भू हरि ने इस बात पर ध्यान आक्ृष्ट 
किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हैं, अवान्तर बाक्यों का अर्थ 
मुख्य वाक्य के अथ के जाने बिता पूर्ण नहीं होता है। भद् हर का मत है. कि 
ऐसे अबान्तर बाक्यों के अर्थ को साकांक्ष ( अपूर्ण ) होने के कारण वाक्यार्थ 
नहीं कहना चाहिये, अपितु उन्हें पदाथ के समान ही समभना च। हिये । 
सापेक्षा ये तु वक्यार्था: पदार्थ रेव ते समा: | 
वाक्य ० २, झे२६ । 


५--पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हई *। 


क्रमपक्ष का अभिप्राय वाक्य को खण्डयोग्य तथा अमिहितान्वयथ पत्ते 
की दृष्टि से विचारक आचार्यो' का मत है कि यदि वाक्य को अखणड ओर क्रम 
रहित स्वीकार करेंगे तो क्ररहित एवं श्रखवए्ड वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
ओर न वह व्यावहारिक ही हो सकता है। वाक्य ( शब्दत्नह्म, परत्रद्म ) जब तक 


क्रमरहित अबस्था अर्थात्‌ अद्ृत्ति अवस्था में रहता है, तब तक वह अव्यवहाय 
रहता है, जब वह क्रमवस्था अर्थात्‌ वृत्ति अवस्था में परिणत होता है तो वह 


वाक्य ओर वाक्याथ ३२३ 


व्यवहार के योग्य ( वाक्य और वाक्याथे, शब्द और अथ, ब्रह्म और जीव ) 
होता है | शब्दशास्त्र बर्णों या पदों का क्रमविशेष ही है। वर्णों' को किसी क्रम- 
विशेष से रख देने से विभिन्न पद बन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी 
विशेष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैं। भत्‌ हरिः और पुण्यराज ने क्रमपक्त 
की निम्न रूप से दाशनिक व्याख्या की है :-- 


पंदविन्यास की उपयोगिता--अत्येक पदार्थ में कुछ विशेषताएँ सर्वदा 
विद्यमान रहती हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञात होता है। जैसे “देवदत्त गामानय” देवदत गाय को लाओ वाक्य में देव- 
दत्त आदि पदों का प्रथकूप्रथक अर्थ देवदत्त सम्बोधन, गाय कर्म, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है, 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके अथ में 
एक अपूबता और विशेषता आ जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
कत्तो देवदत्त ही है, अन्य नहीं। गाय ही कम है, अन्य कोई पदार्थ नहीं | लाना 
हो क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं ।इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
लाना तीनों सम्बद्ध पदाथ हो गये हैं। यह सम्बद्ध अर्थ पदों का क्रेम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतएव क्रम के अतिरिक्त वाक्य और कुछ नहीं है| क्रम 
ही वाक्य है| क्ररहित शब्दात्मक वाक्य किसी अर्थ का वाचक नहीं हो सकता 
है | पुण्यराज | 
सन्त एवं विशेषा ये पदार्थेषु व्यवस्थिता: । 
ते क्रमादनुगम्यन्ते, न वाक्यममिधायकम ॥ 
वाक्य ० २, ४० । 

क्रम ( वृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, केवल क्रम ही वाक्य 
है, उसी के होने पर अथ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि) 
को वाचक नही मानना चाहिए । क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से ही अथ पदार्थ का ज्ञान 


होता है। 


शब्दानां क्रमभात्रे चनान्‍्य: शब्दोउइस्ति बाचकः:। वाक्य० २, ४१ । 


क्रम क्या है-क्रम क्‍या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भत हरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी ब्रह्म ) का यह धर्म है अथात्‌ 
काल की यह शक्तिविशेष है। पद और पदार्थों में क्रमरूपी उपाधि (गुण) रहता है, 
अत: उसे काल का घस (गुण) कहा जाता है अतएवं वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अनित्य-ज्ञान, प्राकृतिक जगत्‌ ) की सत्ता नहीं है । 


क्रमो हि धर्म: कालस्य तेन वाक्य न विद्यते | वाक्य० २, ५१ । 
पुर्यराज का कथन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य है । पदारथों में 


३२४ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशन 


कितने ही भेद रहते हैं, वे पृथक-पथक्‌ पदार्थों में श्रकट नहीं होते हैँ, परन्तु जब 
उनको विशेष क्रम से अन्य पदार्थों के साथ रकक्‍्खा जाता है, तब उस भेद विशे- 
पता का ज्ञान होता है। अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अथथ यहां पर 
क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पदों के क्रम को वाक्य कहते 
हैं, वर्णो के क्रम को नहीं। वर्णो' में यह क्रम ( वृत्ति, शक्ति ) नहीं है कि उनके 
रखने से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य ० २, ५२ । 


वाक्य ओर पद्‌ किसे कहते हे - क्रमवाद के अनुसार वाक्य और पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विषय में मत हरि कहते हैं कि वर्णो' के केवल क्रममात्र को 
पद कहा जाता है और उसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्योंकि ऐसे ही वाक्‍्यें से अर्थ का ज्ञान होता है । 


वर्णानां च पदानां च, क्रममात्रनिवेशिनी । 
पदाण्या वाक्यसंज्ञा च | 
वाक्य" २, ४५३ | 


वर्ण और पद शब्द नहीं हैं--क्रमबाद जिस दार्शनिक तत्त्व पर पहुँचता 
है, उसका उल्लेख करते हुए भरत हरि ने बताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्द्तत्त्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान ब्रह्म) कहते हैं, वर्ण और पद को नहीं | यद्यपि 
वर्ण और पद में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
वाचकता वर्ण और पद्‌ में नहीं है, अपितु क्रम (व्रृत्ति) ही वाचक है | पुग्यराज | 


शब्दत्व॑ नेष्यत तयो:। वाक्य० २, ५३ । 
क्रम एवं शब्दो न वर्णपदे । पुरयराज । 
इस पर यह प्रश्न उठाया गया है कि पद क्रम को शब्द ( वाक्य ) समान 
लिया जाता है, क्योंकि वाक्याथ के बोध कराने के कारण उसकी साथंकता है । 
वाक्याथ के विभाग से पदों की साथकता होती है. इसी प्रकार वर्णों के क्रम को 
शब्द ( वाचक ) क्यों नहीं माना जाता | बण का क्रम मी पदार्थ का बोध कराने 
के कारण साथक ही है। पदाथ के विभाग से बर्णोंकी भी साथकता होनी 
चाहिये । इसके उत्तर में कहते हैँ कि व और पद दोतों प्रकार के शब्दों में 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पढों के क्रम से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, और 
प्रत्येक वर्ण से अथे का ज्ञान नहीं होता है अतः पद को सार्थक मानते हैं वर्ण 
को नहीं | वाक्य ० २, ५४ | 


६--क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूर्व अखण्डपत्त तथा खण्डपक्ष में भी अभिहितान्वयपत्ष के लक्षणों 
का वर्णन हो चुका है। अभिहितान्वथ पक्त के अनुसार जो तीन लक्षण प्राचीन 


वाक्य ओर वाक्‍्यारथे ३२४ 


आचारयों ने किए हैं, उनका संक्षेप में भतृ हरि ने निम्नरूप से वर्णन किया है । 

ऊपर डल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के 
स्थान पर व'क्य के एक अंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तयद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अथ छिपा रहता है तो अन्य अर्थ की आकांज्षा न 
करने के कारण वाक्य माना जाता है।डस एक पद्‌ से ही जो अथ का बोघ 
होता है, वह पूरे वाक्य के अथ का बोध करा देता है अतः व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होती | अतः पुण्यराज ने कहा है कि इस दृष्ठिट से भत्‌ हरि का अभि- 
प्राय यह है कि सारे ही पद व[कक्‍्य समभने चाहिए। पुण्यराज २, ३२७ | 


पद्मात्र्येव,त्र वाक्यत्वम्‌ | पुएपराज | 


एक क्रियापद भी वाक्य होता हे पतञ्जत्ि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरण देते हुए “पिणडीम्‌” और 
“तपंणम्‌” सुबन्त पदों को दिया है, उसी प्रकार “गृहं प्रविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केबल “प्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद का उदाहरण दिया 
है । क्रियाबाचक शब्द को ही वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवल 
एक पद के सदृश केवल एक तिडन्‍्त पद क्रियावाचक शब्द से भी पूरे वाक्य का 
अथ ज्ञात हो जाता है, अतः ऐसे क्रियापदों को एक वाक्य मानना चाहिए | 
“प्रविश” एक पूरा वाक्य माता जाना चाहिए | 


भत्‌ हरि ने अतएवं इस पक्ष को प्रस्तुत किया है कि ऐसे क्रिया शब्द जो 
अकेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अथ बताते हैँ अथीत्‌ जिनमें कर्ता कम आदि 
का प्रसिद्धि के आधार पर आक्षेप कर लिया जाता है, उन अकेत्ते क्रिया शब्दों 
को भी अथ की पति हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है। जैसे “देवो जल॑ 
वर्षति” ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “वषति” ( वर्षा हो रही 
है ) कहने से परे अथ का ज्ञान हो जाता है, क्‍योंकि प्रसिद्धि के आधार पर 
कतोी बादल और कम जल का आच्तेय कर लिया जाता है, अत: “ वषति” एक 
क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कहा जाता है | पुण्यराज । 

” आख्यातशब्दे नियत साधन यत्र गम्यते । 
तदप्येक॑ समासार्थ वाक्यभिव्यभिधोयते || 
बाक्य० २, २२३७-३१२८ | 


७--आकांक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं । 
८--आाकांक्षा से युक्त पृथक्‌-पृथक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते हैं । 


ये दोनों लक्षण अन्विताभिधानवाद के अनुसार हैं। इन दोनों में थोड़ा ही 
अन्तर है, अत: भरत हरि ने इनकी व्याख्या एक साथ ही की है। इस मत का 


३२६ अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पद एक वाक्य के बराबर हैं, वह पूरे अथ का प्रतीक 
है | प्रत्येक पद में यह शक्ति होती है कि जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है 
तो वह अपना ही नहीं, अपितु वाक्य के अन्तर्गत अन्य शब्दों के भी अर्थ 
का बोध कराता है। अन्विताभिधान के विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा 
जायगा । 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है--भर्त हरि ओर पुण्यराज ने इन 
दोनें मतों को निम्नरूप से रक्खा है। इन पक्षों का मत है कि प्रत्येक शब्द विशिष्ट 
शब्द होते हैं। जैसे “देवदत्त गामभ्याज” ( देवदत्त, गाय को हांक दो ) और 
“देवदत्त गां बधान” ( देवदत, गाय को बाँध दो )। इन दोनों वाक्यों में जो 
देवदत्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह दोनों ही देवढत्त सबंथा प्रथक्‌ हैं । 
दोनें में समानता के कारण भ्रम होता है कि ये एक ही नाम हैं। वक्ता ने पहले 
वाक्य में देवदतत को एक अथ में प्रयुक्त किया है और दूसरे वाक्य में दूसरे 
अथ में । इसका ज्ञान वक्ता के कह्टे हुए आगे के शब्दों से होता है, पहले में 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को हॉकने से है और दूसरे में गाय को बाँधने से । 
अतएव पहले में देवदत शब्द गाय हॉकने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में 
ज्ञात होता है और दूसरे में गाय बांधने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में | अतः 
प्रथम पद को वाक्य कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य का पहला पद ही 
वाक्य का सारा अथ बता देता है। वह समस्त विशेषणों से युक्त होता है और 
उसका सब प्रथम प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे वाक्यों का अर्थ संसृष्ट 
( मिश्रित, समन्बित ) अथ ही होता है। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १७। 


पदार्थ धाक्याथ हे--ट्वितीय पक्ष का भाव यह है कि वाक्य में प्रारम्भ 
में ही विवक्षित अथ के बोध के लिए विशिष्ट पद का जच्चारण किया जाता 
है। अतः या तोवाक्य के प्रथम शब्द में ही वाक्याथ की समाप्रि समभनी 
चाहिये, या वाक्य के प्रत्येक पद्‌ में वाक्याथ की समाप्ति समभनी चाहिये | 
भाव यह्‌ है कि वाक्य का प्रत्येक पद भी पूरे वाक्य का अर्थ बताता है। पुण्य- 
राज, वाक्य ० २, १८ । - 
तेषां तु छृत्सनो वाक्याथेः प्रतिभद॑ समाप्यते | चाक्‍्य० २, १८। 


स्पष्टीकरण के लिए अन्य पदों का प्रयोग इस पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि यदि एक ही पद से सारे वाक्य के अथ का ज्ञान हो जाण्गा तो 
अन्य पदों को व्यथ मानता पड़ेगा | इसका उत्तर इस मत की ओर से भत्‌ हरि ने 
दिया है कि यद्यपि वक्ता को उसके प्रत्येक पद से प्रत्येक अर्थ का ज्ञान होता है, 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्याथ एक पद में पूरा होने पर भी तभी ज्ञात होगा, 
जब कि उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यजञ्ञक पढदों का प्रयोग 
स्पष्ट अथ को और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है | वाक्याथथ ज्ञान व्यक्त का 


वौक्‍्य और वाक्यार्थ हैर७ 


अभिव्यञ्ञक है, अत: वाक्य में पदान्तर को अनर्थक नहीं कहा जा सकता है | 
पुण्यराज । 


व्यक्तोपव्यक्षना सिद्धिरर्थस्य प्रतिपत्तषु । वाक्‍्य० २, १८ । 


(्‌्‌ । शक 
भरत हरि ने अन्वितासिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन 
किया है । आगे अन्विताभिधान के खख्डन में उनका डल्लेख किया जाएगा | 


वाक्याथ-विचार 
अभिहितान्वयपक्ष ओर अन्विताभिधानपक्ष का स्पष्टीकरण 


जिस भ्रकार वाक्य में लक्षणों के विपय में कई मत हैं, उसी प्रकार वाक्ष्यार्थ 
के विषय में कई मत है। वाक्य का विभाग के योग्य मानने वाले व॥क्यार्थ को 
अभिहितान्बय ओर अन्विताभिधान पक्ष के आधार पर स्पष्ट करते हैं । 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पक्षों को अम्बर्थ बताते हुए इनकी यौगिक अथे 
के रूप में व्याख्या की है। 


अभिहितान्बय शोर अन्विताभिधान--अभिहितास्वय में पष्ठी तत्पुरुष 
समास है, जिससे इसका अर्थ होता है कि “अभिहितानाम्‌ पदार्थानाम्‌ 
अन्वयः” जो अथ शब्दों के द्वारा कह्दे जा चुके हैं उनका परस्पर अन्वय | इससे 
इस पक्ष का अथ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदार्थ का बोध 
कराते हँ। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकांक्षा योग्यता आसत्ति के 
आधार पर परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (संसग) से 
अथ का बोध कराते हैं | न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ ३६७४ । 


मम्सट ने काव्यप्रकाश में अभिहितान्वयवादियों के मत का संक्षेप में उल्लेख 
किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के 
कारण समन्वय हो जाने से एक विलक्षण तात्पयार्थ निकलता है, जो कि पदार्थ 
से भिन्न होता है, उसको वाक्याथ कहते हैं | 


आकांक्षायोग्यतासबलझिधिवशात्‌ पदार्थानां समन्‍्वये तात्पर्थाथों विशेष- 

वपुरपदार्थोइपि समुल्लसतीत्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌ | 
काठ्य० खून्र ७ | 

अन्वितामिधान का अर्थ है “अन्वितानां ( पदार्थानामू ) अभिधानम्‌” प्रत्येक 
पद केवल अपने पढ़ाथ का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
का बोध पद कराते हैं। अन्यथा पढ़ों का वाक्य नहीं हो सकता है । न्‍्याय- 
मंजरी, पृ० ३६४ | 

पुणयराज ने ओर मम्मट ने अन्विताभिधानवादियों के मत को संक्षेप में 


इ्शे८ अर्थविज्ञान ओर व्यारकरणंदशन 


रखा है कि उनका मत है कि वाच्य ही वाक्याथ है। पदाथ ही वाक्यार्थ है। 
बाक्याथ में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ विलक्षण अथ नहीं होता है। 
बाच्य एवं वाक्याथे इत्यन्चवितासिष्धववादिन:। 
मस्मट, सूत्र ७। 
पदार्थ एवं वाक्याथ: | पुरयराज, वकबय० २, ४३ । 


मीमांसकों की दो शाखाएँ--यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
मीमांसकों की दो शाखाएं हैं, एक अन्विताभिधानवादी ओर दूसरे अभिहितान्वय- 
वादी | प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते हैं ओर 
कुमारिल ( भट्ट ) के अनुयायी अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के 
दोनों पक्षों में बहुत विवाद है । भठ हरि ने दोनें पक्षों का खण्डन किया है, अतः 
दोनें पत्त का कुछ विस्तार से उल्लेख उचित है। 


अभिहितान्वयवादियों का मत 


अन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयां--जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( प्रृ० ३६४७--३६४ ) में संक्षेप में उनके मत को इस श्रकार रक्खा है कि अभि- 
हितान्वय पक्ष इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदाथे के ही ज्ञान से वाक्‍्याथे 
का ज्ञान होता है | पदार्थ को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
है। पदाथे के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति अर्थ है, 
इसका द्रव्य, इसका गुण ओर इसका क्रिया | यह तभी हो सकता है जब कि बह 
अथ पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अनुसार पद-पदान्तर के अश्थ से 
समन्वित अथे का बोध कराएगा तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अर्थ है, क्योंकि उनके मतानुसार समन्वित अर्थ का ज्ञान 
होता है। यदि अन्विताभिधानपक्ष की ओर यह समाधान दिया जाय कि 
आवाप ओर उद्घाप ( अन्बय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है. क्योंकि अन्बय-व्यतिरेक के समय भी अथे की सामूहिकता 
बनी रहेगी । ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्वित अथ को कहने वाले 
पद हों ओर अन्यत्र वे शुद्ध अपने अथ को कहते हों, जिससे निर्णय हो | अपितु 
उनके मतानुसार सत्र ही वाक्य वाक्याथे का सम्सिश्रित अर्थ बताता है, अतः 
अत्येक पद्‌ के अथ का निर्णय करना बहुत कठिन है। और यदि पदार्थ की 
अपेक्षा न की जाए तो “गामानय” (गाय लाओ ) इस वाक्य से घोड़े को बाँधने 
का भी ज्ञान होगा, क्‍योंकि उक्त वाक्य में गाय और लाने का कोई स्व॒तन्त्र अर्थ 
नहीं होंगा। अतएव अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार पढों के अर्थ की अपेक्षा 
करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का अथे है, यह निश्चयीकरण, पद जब 
शुद्ध अपने ही अथ्थ को कहते हैँ, तभी होगा | अतएवं पद्‌ और पदार्थ का नित्य 
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सम्बन्ध मानना चाहिए। बृद्धव्यवहार में जो वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, 
वहाँ पर भी उस ज्ञान को पदार्थ के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं वो प्रत्येक 
वाक्य में शक्ति का बोध कराना पड़ेगा और ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी। 
साथ ही यह सम्भव भी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ बताया जाए। अतः 
शब्दों के द्वारा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि शब्दों के अथ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्याथ का ज्ञान हो जाता 
है, इसको पद और पदार्थ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य 
बाक्यार्थ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उसके अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अन्विताभिधान पक्ष को नहीं 
मानना चाहिए | 


अन्य पदों का प्रयोग निरथंक होगा--अन्विताप्रिधान पक्ष को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निरथक हो 
जाएगा। एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अथ का ज्ञान सिद्ध ही है, 
वह पद्‌ भी अन्य समन्वित अर्थ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अर्थ का बांचक हो जाएगा। जसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण ओर क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लें। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवह्यर नहीं चल सकता है, क्योंकि सब कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा समुद्र मरुस्थल के समान ही है, क्‍योंकि उससे पीने का कार्य पूर्ण नहों होता | 
अन्विताभिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाए कि 
गाय शब्द किसी विशेष गुण या क्रिया से युक्त गाय का बोध कराता है । 


पद का अर्थ मानने पर अभिदितान्वय--यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पदों की समीपता निश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हें १-क्या वह 
अपने स्वरूप मात्र से अर्थ निश्चय करेगा, या २-अथ का बोध कराकर । दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हैं । किसी पद के स्वरूप सात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने मात्र 


पर 


से अर्थ निर्णय में कोई सहायता नहीं मिल्ती। वाक्य में शब्द का केवल 
रहना या न रहना बरावर ही है, क्योंकि जब तक उसके अथ का ज्ञान नहीं होगा, 
तब तक अर्थनिर्णेय में सहायक नहीं होगा | यदि यह मानते हैँ कि अन्य पद 
अपने अर्थ के बोध के द्वारा अर्थ का निर्णय करता है, तब तो वह अभिद्दितान्वय 
ही हो जाता है, अतः यही श्रेयस्कर है कि पढों से पदों का अथ ज्ञात हो जाता 
है, फिर उनका आकांक्षा सन्रिधि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 
जो जिसकी आकांक्षा करता है या जो जिसके समीप है और जिसका जिससे 
सम्बन्ध हो सकता है, उसका डससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं । 
अतएब अंगुल्यम्न हस्तियूथशतमास्ते! (अंगुली को नोंक पर सी हाथियों के कुण्ड 
डर 
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बैठे हैं ) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, ओर यह वाक्य 
नहीं माना जाएगा। अन्वितानि धानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्वय 
होना चाहिए । अतः उत्तार्थक पदार्थों का ही अन्वय होना चाहिए। अतः जक्ताथक 
पदार्थों का ही अन्बय मानना चाहिए। अतएव कहा है कि पद अपने अपने अथ 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे बाक्याथ का बोध कराते हैं.। न्‍्यायसंजरी, 


प्रृ० २६४७--३६५ | 
/--वाक्य का अर्थ संसर्ग (मेल) है । 


अमभिहितान्वय पक्ष के अनुसार वाक्य के तीन अर्थ हो सकते हैं. । उनका 
संक्तेप में स्वरूप निम्न है। संघात ओर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्याथ 
संसर्ग ही माना जाता है। 


सम्बन्ध वाक्याथे है---पतझ्लि ने महाभाष्य में ( १, २. ४४ ) एक डदा- 
हरण द्वारा पदाथे की अपेक्षा वाक्वार्थ की विशेषता को समझाया है, “देवदत्त 
गामभ्याज शुक्लां दण्डेन” ( हे देवदत्त, सफेद गाय को डंडे से हांक दो ) में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि पढों के अर्थ के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अथ 
नहीं है। उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सत्ता वाक्य में बढ़ जाती है। प्रथक- 
प्रृथक्‌ पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध बढ़ जाने 
से वाक्य सार्थक और पूर्ण हो जाता है.। यहाँ पर देवदत्त ही कर्ता है, गाय ही 
कर्म है, हाँकनां ही क्रिया है, ओर सफेद ही गुण है, यह सामान्य अथ में थे, 
इनकी विशेष अर्थ में जो सत्ता है, वही वाक्यार्थ है। अतएव पतजञ्जलि कहते हे 
कि “यदत्राधिक्य॑ वाक्याथ: सः” ( महा० २; ३, ४० ) इसमें जो अधिकता आ 
जाती है, वह वाक्याथ है | 


संसर्ग वाक्यार्थ है-भरठ हरि ने ४स पक्ष का उल्लेख करते हुए कहा है 
कि इनका मत है. कि अकेला पद्‌ शब्द जितने और जिस अथे का वाचक है, 
बाक्य में भो वह उतने और उसी अर्थ का बोध कराता है। पढों के समुदाय में 
अथीत वाक्य में पदों का परस्पर समन्वय होने पर सदाथ के आधार 
पर जो अधिक अर्थ निकलता हे, उसको संसगे ( मेल, मिश्रण, एकीभाव ) 
कहते हैं। यह विलक्षण वाक्यार्थ अनेकों पदों के मेल का परिणाम हे । 
बाक्य० २, ४१--४२। 


संसगंवाद में दो मत- संसगवाद के मानने वालों में भी दो मत हैं, एक 
जातिबादी और दूसरे व्यक्तिवादी । व्यक्तिवाद के समथकों का इस विपय में 
मत है कि वाक्याथे अनेक पढ़ों में रहता हुआ भी जिस पकार जाति प्रत्येक 
व्यक्ति में समाप्त होती है, इसी प्रकार वाक्याथ भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त होता है। इसका भाव यह है कि वाक्यार्थ पृथक्‌ होने पर भी अत्येक पर 
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में रहता है। अन्य जातिवादी आचायों कामत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सौ आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद में नहीं होती है, अपितु समुदाय में होती 
है, डसी प्रकार वाक्याथ्थ की समाप्ति प्रत्येक शब्द में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में 
होती है। वाक्य ० २, ४३ | 


२--संसग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में अवस्थित 
पदाथ वाक्याथे है । 


संसगंवाद में निराकांक्षावाद---पहले लिखा जा चुका है कि पुण्यराज 
ने भतृ हरि के मतानुसार कात्यायन ओर जेमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्त के 
अन्दर समाविष्ट माना है। कात्यायन ओर जैमिनि पद समूह को वाक्य कहते 
समय अभिषहितान्वय पक्त की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म तथ्य कहते हैं। उसका भत्‌ हरि 
ओर पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है. । 


पदाथे ही वाक्याथे है--संघात पक्ष को अभिहितान्वय पक्ष की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्याथे होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है। संघात पक्त 
को अन्विताभिधानवाद के दृष्टिकोण से समझने पर उसका अमिश्राय होता है 
कि पदार्थ ही वाक्या्थ है। पदाथ के अतिरिक्त संसर्ग और कोई तत्त्व नहीं है । 
वह पदार्थ क्‍या है, उसको स्पष्ट करते हुए सत हरि कहते हैं कि उसे सामान्य 
(जाति ) कहते हैं, वही संसर्गात्मक है। अर्थात्‌ सासान्य का स्त्ररूप ही संस 
है । उसमें समस्त भेदों का समावेश है। ज्सका आकांक्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संसगग होता है. अत: उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ज्सी के 
विभिन्‍न पदार्थों के साथ संस होंने से विभिन्न रूप हो जाते हैं। उस सामान्य 
( जातिरूपी तत्त्व ) को वाक्याथ कहते हैँ। वाक्‍्य० २, ४४ | 


यहाँ यह प्रश्न होगा कि पदार्थ को जातिरूपी मानने पर आकांक्षा के समय 
उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया है कि आकांज्ञा के समय 
वाक्यार्थ में जो स्पष्टता का दोष आता है, उसको अन्य पद्ाथ की समीपता दूर 
कर देता है, जब भेद की आकांक्षा होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद्‌ 
उत्पन्न कर देता है और वह पढ़ार्थ सामान्य पदाथे न रहकर विशिष्ट पदार्थ हो 
जाता है । वाक्य ० २, ४५ | 

जातिवाद के विवरण में पहले लिखा जा चुका हैं कि गाय को न गाय कह 
सकते हैं, और न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है । उसमें गेत्व जाति का 
सम्बन्ध होने से उसे गाय कहते हैं । यदि गात्व जाति का उसमें सम्बन्ध न हो तो 
वह गाय नहीं कही जा सकती है । 


दोनों पक्षों में अन्तर--यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है कि उक्त दोनों 


३३२ अथविज्ञान और व्याकरणदशंन 


वाक्‍्याथों में या अन्तर है | इसका उत्तर पुण्यराज ने दिया है कि पहले पत्त 
में वाक्य में पदों का उतना ही अथ होता है, जितना कि उनका अकेले का होता 
है। संसग जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात ( समूह वाक्य ) का अथे है। 
इस पक्ष में पद का अथ उसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही 
भिन्‍न पदों के सन्निधान से डन विशेष अर्थो में उपस्थिति होती है। पुण्यराज, 
वाक्य० २, ४६ । 
वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप--संघात पक्ष में संसग को वाक्यार्थ बताया 
गया है। उस पक्ष में संसग ( सम्बन्ध ) जो कि वाक्याथे माना गया है, पदार्थ 
से सबंदा प्रथ& नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदार्थ में या तो जाति के तुल्य 
रहती है या संख्या की तरह। इस पत्त में वाक्याथ को पदार्थ से पृथक नहीं माना 
जाता है। इस पक्ष में उस संसर्ग का ज्ञान कैसे होता है, उसका उत्तर दिया है कि 
यह सबंथा अनुमानगम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है | किन्तु समस्त भेदों 
के गुणों से यक्त सामान्यरूप ( जातिरूप, निर्लेप ) रहता है। विशेष पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध से उसकी विशेष में स्थिति हो जाती है। अतः डसे विशेष पदार्थ 
कह देते हैं। वही वाक्याथ होता है| पुण्यराज, वाक्‍्य० २, ४७ | 
९ (्‌ः 
भत्‌ हरि ने अतएब कहा है कि सम्बन्ध का उसके काय से ही अनुभव किया 
जा सकता है। उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है | उसका अर्थ है, 
पदार्थ की किसी विशेष अर्थ में विश्रान्ति। इस विशेष अथ में विश्रान्ति से 
अनुमान किया जाता है, कि उसके साथ उस पद का सम्बन्ध है। “इढं तत्‌' 
( यह है ) इस रूप में उसको कभी नहीं देखा जा सकता है। अतएवं उसको 
अत्यन्त असत्वरूप ( अदृश्य ) माना जाता है | पदार्थ से अतिरिक्त उसकी सत्ता 
नहीं है। पुरयराज । 
कार्यानुमेय: सम्बन्धो रूप॑ तस्य न दृश्यते | 
असत्त्वभूतमत्यन्तमतस्त॑  प्रतिजञानते ॥ 
वबाक्य० २, ४७ । 
संघात ओर क्रमपक्ष का भावाथं--संघात ओऔ र॒क्रमपक्ष दोनों के 
सिद्धान्तों का निष्कर्ष लिखते हुए भतृ हरि कहते हैं कि संघ्यतपतक्ष का निष्कर्प 
यह है कि जिस प्रकार अत्येक वर्ण का कोई अर नहीं होता है, अपितु उनके सम्मु- 
दाय पद का अर्थ होता है, इसी प्रकार शत्येक पद का कोई अर्थ नहीं होता है, 
अपितु उन पदों के समुदाय वाक्य का ही अथे होता है। जिस प्रकार पदों के 
अवयव वर्ण निरथक हैं, इसी प्रकार वाक्य के अवयब वर्ण निरर्थक हैं। इसी 
भरकार वाक्य के अवयव प्रत्येक पद निरथंक होते हैं। पुस्यराज । 
यथा सावयवा वर्णा विना वाच्येन केनचित्‌ | 
अथंवन्‍्तः समुदिता वाक्यमध्येबमिष्यते || 
वाक्य० २, ४५५ | 


बाक्य ओर वाक्‍्यार्थ ३३३ 


का क्रम-पक्त का तिष्कप यह है कि अकेले पदों का कोई अर्थ नहीं है, इस पक्ष, 
में कुछ का मत है कि पदों का अपना क्रम कुछ अर्थ रखता है | इनको क्रम विशेष 

उच्चारण करने से वाक्य बन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साधन 
हैं, अतः निरथक हैं। ऐपे वाक्य से वाक्याथे भी दो प्रकार का होता है। जो पढों 
का कुछ अथ मानते हैं, उनके मत से वाक्याथ पदार्थ से भिन्न होता है,डसको 
संसर्गात्मक पृथक्‌ अर्थ मानते हैं। जिनके मत में पद अनर्थक है, केवल वाक्य के 
उपाय हैं, उनके मत के संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी बिशेषार्थ में 


९ 


व्यवस्थित पदाथ वाक्याथ होता है | पुण्यराज । 5 


अनरथंकान्युपायत्वात्‌ू पदार्थेनार्थवन्ति वा। 
क्रमेशोच्चारितान्याडुवाक्याथ भिन्नलक्तराम्‌ ॥ 
वाक्य० २, ४६ । 


३--प्रयोजन वाक्य का अर्थ है। 


पुण्यराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अर्थ मानते हुए डसको 
अन्य पाँच वाक्यार्थों से प्रथक्‌ करके पष्ठ वाक्यार्थ मानते हैं, परन्तु ऋतिपय 
आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्यारों में रहता है, अतः इसको प्रथक्‌ 
वाक्याथ नहीं मानना चाहिए | पुण्यराज । वाक्य० २, १--२ | 


जेमिनि का मत--जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका बहुत 
विस्तार से वर्णन किया है। जयन्त ने पहले मीमांसकों के दृष्टिकोण से फल को 
वाक्याथ बताया है। जैमिनि ने मीमांसादर्शन में कहा है कि जैमिनिका कथन 
है कि प्रत्येक कम किसी विशेष फल के लिए किये जाते हैं । 
कर्माणयपि जैमिनिः फलाथत्वातू। मीमांसा० ३, २, ४ । 

परन्तु जेमिनि इससे आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि फल की अपेत्ता 
पुरुष भुख्य है, क्योंकि स्व॒ग आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं। पुरुष यत्न 
करता है कि फल को आप्त करूँ और डसको अपने उपभोग में लाऊँ। अतः फल 
की अपेज्ञा पुरुष प्रधान है। फिर उसके पश्चात्‌ कहते हैं कि पुरुष से भी मुख्य 
क्रिया है, क्योंकि पुरुष कमे करने के लिए है। न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ ३०३--३०६ | 

फल च पुरुषा्थत्वात्‌ | पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ | 
मीमांसा० ३, १,४--६ | 

जेमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम को बताया है कि कर्म फल के लिए है, 
फल पुरुष के लिए है और पुरुष कम करने के लिए है। फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फल के लिए और फल पुरुष के लिए | इस चक्र में कौन मुख्य है कौन 
गौण ! यह नहीं कहा जा सकता है। सभी मुख्य हैं और सभी गौण वाक्याथे हैं, 
क्योंकि साध्य और साधन दोनों हैं। न्यायमंजरी, प्रृ० ३०६ | 


३३४ अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


नेयायिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस पक्त पर जो आत्षेप किए हैं उनका विस्तार से खण्डन किया है । 
( प्रष्ठ ३२६--३१३२ ) । जयन्त ने गौतम को डद्धृत किया है कि मनुष्य जिस 
किसी अर्थ ( लक्ष्य, जद श्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी काय में प्रवृत्त होता है उसे 
प्रयोजन कहते हैं। 
यमर्थमधिकृत्थ प्रवतते तत्पयोजनम्‌ । न्‍्याय० १; १, २४। 


जयन्त ने इस पक्ष के समथन में कहा है कि फल वस्तुतः प्रधान ( मुख्य ) 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवा|न व्यक्ति कोई काय निष्फल या निष्प्रयोजन नहीं 
करता | वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काय को तभी 
करते हैं, जब कि उरूका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं। किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रकक्‍्खे बिना कोई काय नहीं किया जाता है। न्‍्यायमंजरी, 
पुृ० ३०३ | 

प्रयोजन वाया है--मर्त हरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्य 

का अर्थ मानें तो उसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अभिहितान्वय ओर दूसरा 
अन्विताभिधान के दृष्टिकोण से | अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्य का जो वाक्याथ है, वह पढ़ों का अथ है । वाक्य का अथ 
वाक्य का प्रयोजन है। किस प्रयोजन या उद्दे श्य से वाक्य कहा गया है, यह पदों 
के अथ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही बताता है, अतः यह पदाथ नहीं अपितु 
वाक्याथ है। इसका भतृ हरि ने खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाक्‍यों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है । कील, लोहे की सीकों के सदृश 
वाक्यों का किस आधार पर सम्बन्ध हो सकता है | इनका सम्बन्ध बाच्यता के 
आधार पर हो सकता था, वह वाच्याथ वाक्‍्यों में है ही नहीं, अत: वाच्य 
असम्बद्ध हो जाते हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

अत: अन्विताभिधानपक्ष के आश्रय से इसका समथन किया है कि क्रिया 
बाचक पढ़ों में सारे साधन अन्तनिहित रहते हैं अत: वे निराकांक्ष रहते हैं । 
क्रियावाचक पद ही परस्पर एक दूसरे की आकांत्षा करते हैँ.। अत अन्विता- 
भिधान के अनुसार वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा । वाक्य० २, 
१९४-१५११६ । 

अभिहितान्वयवाद का खण्डन 


अभिहितान्वयवाद को असारता--मीमांसकों का यह कथन है कि पद 
समूह ही आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समनन्‍्बित होकर वाक्य 
हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ है। इसका खण्डन करते हुए भत हरि एवं 
पुण्यराज कहते हैं कि 'देवद॒त्त शुक्त गाय को डंडे से हांक दो? | इसमें देवदत्त 


वै।क्य ओर वाक्याथ ३१४५ 


आदि पद ही वाक्य हैं। यदि इसमें देवदत्त शब्द केवल अपने अथ का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
है ओर डसकी सत्ता नहीं रही है क्योंकि वाणी के द्वारा उच्चारण कऋशः ही 
होता है | देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत्त शब्द के अथ का ज्ञान नहीं होगा ओर न इसकी किसी विशप अर्थ में 
उपस्थिति होगी | यदि यह किसी प्रकार मान सी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
उसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका विशेष अर्थ नहीं हो सकता है। 
इनमें सबसे वड़ा दोष यह आएगा कि सीसांसक शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
नित्य मानते हैं, बह शब्द ओर अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्‍य अथ स्वीक्वार करना फिर उसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है | क्या कारण है जिससे उनके 
अर्थो को छोड़ते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अथ को छोड़ 
देते हैं तो फ़िर अपने अथे को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्ब-ध होने 
पर क्रिस अथ का बोध करायेंगे | अन्य शब्द के अथ के वे वाचक नहीं हैं, अत 

डनके अथ का तो वोध थे करा ही नही सकते हैं। पुण्यराज, २, १४ | 


शब्दाथ ओर वाक्याथे निराधार मानना पड़ेगा---यद्दि यह तक किया 

जाए कि उक्त वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, अतः समुदाय की साथकता का 
अपलाप क्यों करते हो | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि जिम प्रकार से 
अभिहितान्वयवादी अथ का बोध बताते हैं, बह प्रकार ही ठीक नहीं है | अन्य 
शब्द में अन्य शब्द के अथ का बोध कराने की शक्ति नहीं है। अतएवं' उनके 
अनुसार वाक्याथ को ही निराधार मानना पड़ता है. क्योंकि वाक्य में कोई शब्द' 
नहीं है जो उस अथथ को किसी प्रकार बता सके | यह एक ओर दोप है जो अभि- 
हितान्वयवाद में आता है, यदि वाक्याथ को इस प्रकार का मान लें तो पदों का 
अथ भी निराधार मानना पड़ेगा | प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमशः उनका उच्चारण किया जाएगा । वह नष्ट भी होता जाएगा, अत: एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है। जब पद ( शब्द ) नहीं होगा तो पदार्थ 
( शब्दार्थ ) ही कैसे होगा। इस प्रकार से अभिहितान्वयवाद मानने पर सीमां- 
सकों को शब्द ओर अर्थ में जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुरग्यराज । 

सामान्याथीस्तिरोभूतो न विशेषेष्व तिष्ठते | 

जपात्तस्य कुतरुत्यागो निवृत्त: क्वावतिष्ठताम।। 

अशाब्दो यदि वाक्यायं पदाथों उपि तथा भवेत्‌ । 

एवं च्‌ सति सबनन्‍्धः पद्स्याथेन हीयते। वाक्य० २, १४५--१६ | 


वाक्य से ही वाक्याथ का ज्ञान--यदि यह कहा जाए कि पदों में अर्थ 
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संसष्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नहीं है वह संसर्ग रूपी वाक्याथ्थ के प्रति- 
पादन के लिए केबल उपाय है, क्‍योंकि वाक्य के अथ का ज्ञान पदों के अर्थ के 
ज्ञान से ही होता है। इसका खण्डन करते हुए भरत हरि कहते हैं कि इसका अधि- 
आय यह होगा कि पहले अथ पढ़ों में नही था, किन्तु पदों के समूह में जिस क्रम 
से पदों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ़ता जाता है। 
जो वाक्याथ है, वह अत्यन्त विशिष्ट और सुदृढ़ है । इसको इस प्रकार से जाना 
जाता है कि पहले उसको छिम्न किया गया ओर बाद में उसको गूंथ दिया गया | 
इस भ्रकार वाक्याथे विशिष्टतर अथे है | पहले अर्थ को असंस्ृष्ट मानकर उससे 
वाक्यार्थ का ज्ञान मानना ठीक नहीं है। इसका भाव यह है कि वस्तुत. वाक्यार्थ 
एक ओर अखण्ड है। वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद और 
पदार्थ की सत्ता ऐसी ही है, जैसे किसी एक पदार्थ को तोड़ कर जोड़ना । वाक्य ० 
२, २४५०- ५४१ । 


नेयायिकों का मत--जयन्‍्त ने नैयायिकों के दृष्टिकोश से अभिहितान्वय- 
वाद का खण्डन विस्तार से किया है। उनका कथन है कि शब्द दीपक के तुल्य 
नहीं है, जो कि बिना जाने हुए ही अथ का बोध कराए | व्युत्पत्ति वृद्ध व्यवहार 
से होती है । बृद्धन्यवह्ार वाक्य से होता है, पद से नहीं, क्योंकि अकेले पद का 
प्रयोग नही किया जाता है । अर्थ प्रकरण आदि से जहाँ पर अन्य अर्थ का 
ज्ञान होता है, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए | 
वक्ता समन्बित अर्थ को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का अ्योग करता है, 
श्रोता ओर समीपस्थ वाक्य से ही अथ समभते हैं। इसको वाक्य से वाक्याथ 
का समभना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हैं, सामूहिक रूप से अर्थ का बोध 
कराने वाले पदों को वाक्य कहते हैं। अतएव जैमिनि का कथन है कि एकाथक 
पद्समूह को वाक्य कहते हैं । वाक्य में पद्समूह एकाथंक होता है। यदि पद 
प्रथकू-पृथक्‌ अर्थ का बोध कराएंगे तो यह सामूहिक कार्य नहीं होगा। जिस 
अकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधन लकड़ी आदि का उपयोग किया जाता है, 
पालकी को उठाने वाले इकट्ठे पालकी को उठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद इकट्ठ 
वाक्याथ का बोध कराते हैं | यह सामूहिक शक्ति मानने पर अन्विताभिधानवाद 
होता है। अनन्वित ओर प्रथक्‌ स्वार्थ रखने वाले शऋद पदों को मानने पर, उनका 
सामूहिक कार्य बाक्याथ नहीं हो सकता है। न्यायमंजरी, पृ० ३६६ | 


अन्विताभिधान पक्ष 
४--संरूष्ट अर्थ को वाक्याथ कहते हैं। 


अन्विताभिधान का शब्दाथ और भावार्थ दिया जा चुका है। अभिहितान्वय- 
वाद के खए्डन से अन्बिताभिधानपक्ष की स्थापना होती है, जयन्त ने न्यायमंजरी 
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में ( प० ३६६- ३६६ ) अन्वितामिधानपत्त पर जो आतक्षेप अभिहितान्वयवादियों 
की ओर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है। 


प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्बवितामिधान पक्ष को युक्ति- 
संगत ओर भ्ाह्य माना है दार्शनिक दृष्टिकोण से यह पक्ष अभिहितान्वयवाद से 
श्रेष्ठ है । बाक्य के सप्तम और अष्टम लक्षण को मानने पर वाक्याथ संरूृष्ट 
अर्थ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वाक्याथे वाक्य से प्रथक्‌ या अतिरिक्त 
नहीं है, वह पदों में दी रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अथ का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अथ से समन्बित अथे का बोध कराता है। अतः 
इस पक्ष का मत है, कि पदार्थ या वाच्याथ ही वाक्याथ है। इस पक्ष को भी दो 
दृष्टि से रक्खा गया है एक का मत है कि संरृष्ट अर्थ वाक्याथ है ओर दूसरों 
का मत है कि क्रिया वाक्याथ है । 


क्रिया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भर हरि और पुण्यराज ने 
इस मत के मौलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे 
शब्दों में क्रिया और कारक अत्यन्त समन्वित हैं। साधन और साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैं। साधन अर्थात्‌ कारक ( कर्ता, कम, करण आदि ) में क्रिया 
अवश्य रहती है | पतझ्जलि ने ( महा० १, ४, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतएव कहा है. कि कारक शब्द अन्वर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“करोतीति कारकम्‌” (वह क्रिया करता है)। इसको स्पष्ट करते हुए केयट ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतएवं शब्द के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है । क्रिया को सिद्ध करने बाले को कारक कहते हैं । | उसी कारक के अन्य 
नाम कर्म, करण, अपादान आदि है। भतृ हरि अतएव कहते हैं कि जिस श्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
( कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है। 
साध्य और साधन नियम से सर्वत्र रहते हुए भी जब आकांक्षा योग्यता आदि के 
द्वारा उनका अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध होता है, तब बह नियम रूप में प्रकट 
हो जाता है। अतः भाव यह होता है कि एक पद में अन्य पढ़ों का भाव भी 
रहता है। पदान्तर के भाव से युक्त पद को ही वाक्य कहते हैं। पदार्थ ही 
बाक्यार्थ होता है। पुण्यराज । 

नियतं साधने साध्यं क्रिया नियतसाधना । 
स सन्निधानमात्रेण नियमः सन प्रकाशते ॥ 
वबाकय० २, 5८ ! 


क्रिया प्रधान है और कारक गोण--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है 
फि यदि क्रिया और कारक दोनों में परस्पर अपेक्षा समान है तो कोन मुख्य है 
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और कौन गौण | इसका उत्तर भठ हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 
में गुण रूप से रहता है और अन्य पद्‌ की आकांक्षा करता है। क्रिया ( क्रिया- 
बाचकशब्द) साध्य है, वह मुख्यरूप से रहता है और कारक पढ़ों की अपेक्षा करती 
है । वाक्य० २, ४६ । 


इस मत में प्रत्येक पद में बाक्याथ रहता है, अतः प्रथम शब्द ( पद ) में ही 
या प्रथक्‌-प्रथक सारे पदों में वाक्यार्थ की समाप्ति समभानी चाहिये। (वाक्य० ३, 
१८) भठ हरि ने संस्ृष्ट अथ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिहितान्बयवादी 
के मत में पहले पदों के अर्थों का अभ्रिम पदों के साथ समन्वय होकर संस 
वाक्यार्थ होता है। किन्तु अन्विताभिधानपक्ष में इसके विपरीत, अग्निम पदों से 
जो अर्थ कहा जाएगा, उन अर्थों से युक्त पहला ही पद होता है, अतः उससे 
संसष्ट अर्थ निकलता है। इस पक्ष में आगे के शब्द उस संर्ृष्ट ( समन्बित ) 
अर्थात्‌ अप्रकट या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं । ( पुण्यराज, वाक्य० 
२, ४१८) | 


नैयायिकों का मत--जिस श्रकार मीमांसकों में दो मत है, उसी प्रकार 
पैयायिकों में भी दो दृष्टिकोण से विचार किया गया है। जिस भ्रकार कुमारिल 
ने बाक्यार्थ को पदार्थ से पृथक्‌ माना है. उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- 
शिका में वाक्यार्थ को अपूर्ब ओर विलक्षण माना है । 


विलक्षणो बोधः | वाक्‍्यार्थस्यापूरत्वेन | वाक्यार्थानामपूर्वत्वात्‌ । 
( श्लोक ३२--५ ) 
जयन्त ने वाक्‍्यार्थ को अपूर्व या विलक्षण न॑ कहकर संर्ष्ट पदार्थों को 
वाक्यार्थ माना है। जयन्त का कथन है कि गौतम ने केवल पदाथ का प्रतिपादन 
किया है कि “वयक्त्याकृतिजातयरतु पदार्थे:” ( न्‍्याय० २, २, ६३ )। 


व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदार्थ हैँ, गौतम ने पदार्थ के प्रतिपादन से 
ही वाक्‍्याथ का भी प्रतिपादन मान लिया है। पदार्थों से अतिरिक्त जो वाक्याथ 
का प्रतिपादन नहीं किया है, उसका अभिप्नाय यह है कि “पदार्थ एवं वाक्याथथ:” 
( पदार्थ ही वाक्याथे ) है। तो कया इसी पक्ष का अनुमोदन करते हो कि पदाथ 
वाक्यार्थ है। हाँ, यही मत है। एक पद का अर्थ वाक्याथ नहीं होता है, अपितु 
अनेक पदार्थो' को वाक्याथ कहते हैं हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि परस्पर 
संसर्गयुक्त पदार्थ समुदाय वाक्याथ होता है। संस ही अधिक है, इस प्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा जाता है, उसके विषय में यह विचार है कि विशेष के 
आतक्तेप किए बिना संसर्ग नहीं हो सकता है, अतः विशेष वाक्याथ है, यह कहा 
जाता है। संसर्ग से वाक्यार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि संसगे ( सम्बन्ध ) कोई 
पदार्थ नहीं है। “शुक्त गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसर्गवाची पद हे 
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ही नहीं । यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जैसे “शुक्ल गाय 
को लञाओ संसग” इसमें संसग का क्‍या अर्थ होगा। अतः संसृष्ट पदा्थ वाक्य 
है, संसर्ग नहीं । कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है? । जैसे तन्तुओं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथक्‌ अवयवी होती है, उस 
प्रकार पदाथ से पृथक वाक्याथ नहीं मिलता है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
पर भी अवयबी का ध्यान नहीं होता है | पदार्थ का अवयवबी वाकक्‍्यार्थ 
नहीं डे क्योंकि आचाय गौतम ने इस प्रकार उसका प्रथक्‌ उपदेश नहीं 
किया है । 


यदि यह प्रश्न किया जाय कि गोण और अधान भाव के बिना संसर्ग नहीं 
होता है | एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा होने पर अ्रधानता ही 
नहीं होगी | गुण बहुत हैं, अत: अनेक गुणों से रंज्ित एक कोई प्रधान होना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तद्विपयक ही होना चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदाथ संसृष्ट दिखाई देते हैं।उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण प्रधान भाव ज्ञात नहीं होता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक अधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गौण, 
जैसे चावल से यज्ञ करना चाहिए । कहीं पर कारक प्रधान है क्रिया गौण, क्‍योंकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जेसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का 


नियम न होने से परस्पर संरूष्ट पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना 
श्रेयस्कर है। 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कषष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान सानना ही चाहिए तो यह सत है कि कार ऋ 
साधन हैँ, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न कि फल से 
क्रिया | अतः दोनों में से फल्न को ही प्रधान मानना चाहिये। “फलस्यथेव प्राधान्य- 
समिति सिद्धम” अतएव गौतम ने फल को प्रवरतेक बताया है। ( न्‍्यायमंजरी, प्ष्ठ 
३३२-- ३३५ ) । 


« ४--वाक्य का श्रथ क्रिया है| 


वाक्य में क्रिया मूलतत्व है--वाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका मत 
यह है कि आख्यात शब्द अर्थात्‌ क्रिया वाचक शब्द वाक्य है, उनके मताबुसार 
वाक्य का अर्थ क्रिया हैं। (पुणुयराज २,१) भठ हरि ने इस सत पर विशेष 
विचार किया है। भरत हरि का कथन है कि वाक्य का प्रयोग इसलिए किया 
जाता है कि सत्तात्मक या निषेघात्मक अथ का बोध कराया जाय । वाक्य ओर 
वाक्यार्थ का व्यवहार किया जाता है। डनकी सत्यता है, अतः अथ के बोध 
कराने के लिए वाक्य का ही अयोग करते हैं । किन्तु व्यवहार सें कोई भी सत्य 
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या असत्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न हो। क्रिया 
का संसर्ग हुए बिना किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है। अतः व्यवहार में 
क्रिया रहित पदार्थ नहीं हो सकता है। वाक्य० २,४३०- ४३३९। 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
“सत्‌” ( सत्ता ) यह एक पद है। यह आकांक्षार॒हित सत्ता का प्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन भी पद होता है । इसका उत्तर भत्‌ हरि 
देते हैं कि “वह था” “है” “नहीं था” “नहीं है? इनमें से किसी न किसी क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पड़ेगा। अन्यथा वाक्याथ की समाप्ति 
नहीं होगी ' है आदि क्रिया से रहित केवल पद की साथकता नहीं होती है। 
वाक्य में साध्य और साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता। जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है, 
अतः आकांज्ञा के कारण आक्षेपक ( लाने वाला ) कहा जाता है, डसी प्रकार 
क्रिया भी कारक है बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया शब्द के द्वारा वाच्य 
क्रिया अर्थ में कारक का कथन किए बिना आकांक्षा निवृत्त नहीं होती है । पुण्यराज, 
वाक्य ० २,४३२ तथा मंजूषा, पए० ४१३। 


क्रिया की वाक्य में प्रधानता--वाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 
होता है, अतः वाक्य में क्रिया की प्रधानता के कारण उसी का पहले विभाजन 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य ( क्रिया ) की सिद्धि के लिए साधनों 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैँ, अतः इनकी प्रधा- 
नता न होने से उनका विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की अपेक्षा क्रिया गौण है। पुण्यराज, वाक्य ० २,४३४ । 


क्रिया वाक्‍्याथे है--क्रिया को अतएव वाक्याथ बताते हुए भत्‌ हरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्‍योंकि प्रत्येक क्रिया के आधार 
ओर साधन नियत होते हैं । वाक्य में सबेत्र विशेष क्रिया ही वाक्य थे रूप में 
सर्वप्रथम ग्रहण की जाती है | इस पर यह प्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषणों 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्‍यों किया है, उसका हत्तर दिया है कि 
इन विशेषणों का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए है। वे केवल 
उपाय हैं | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४२१ । 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया हे--वैयाकरण जिस प्रतिभा को वाक्याथे 
मानते हैं और जिसका विस्तार ही वाक्याथ है, वह यदि क्रिया का आश्रय न लेतो 
फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। फल की उत्पत्ति हो, अतः प्रतिभा वाक्य में क्रिया 
के रूप में दष्टिगोचर होती है । पुण्यराज, वाक्य ० २, ९१। 
जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का अर्थ 
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बताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है। जो साध्य है, 
बह साम्य होने के कारण श्रधान माना जाता है, उस साध्य का ही दूसरा नाम 
क्रिया है, वही वाक्य का अथ है। प्रत्येक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है. अतः 
बह वाक्यारथ है। जैसिनि ने अतणव मीम़ांसादशन में लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्कारों में क्रिया ही प्रधान है, क्योंकि ये क्रिया के लिए साधन हैं। क्रिया के 
आगे ओर कोई तत्त्व शेप नहीं रहता है। न्‍्यायमंजरी, प्र० ३५३--३०४ । 


द्रव्यगुणसस्कारेषु बादरि: | मीमांसा० ३, १, ३ । 
वाक्य का अथ्थ भावना है। 


मीमांसकों का मत--पुण्यराज का कथन है कि क्रिया और भावना में 
प्रायः समानता देखी जाती है, अतः भठ हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है | कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( पृ० ३०६--६१८ ) बहुत विस्तार से भावना को वाक्यार्थ मानने का विचार 
किया है। भावना का क्‍या अथ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाव्य ( स्वर्गादि ) विषयक भावक ( पुरुष ) के व्यवहार को 
भावना कहते हैं | कुमारिल ने तन्त्रवारतिक में कहा है कि जो वस्तु कभी भी हुईं 
ही नहीं, जैसे आकाशकुसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ सबंथा नित्य 
जैसे आकाश, उसका कर्ता कोई नहीं होता है । 


नित्यं न भवन यस्य यस्य वा नित्यभूतता। 
न तस्य क्रियमाणत्वं खूपुष्याकाशयोरिव ॥ 
" तन्त्रवातिक २, १ | 


स्वगे आदि इष्ट अर्थ आकाश और आकाशकुसुम से विलक्षण है, अतः 
डसको भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैं | बह भाव्य अर्थात्‌ 
स्वगादि में निष्ठावाला है, और स्वरगादि का उत्पादक भी है। न्यायमंजरी, प्रष्ठ 
३०६- ३०७ | 


भावना के विषय में मतभेंद---भावना के स्वरूप के विषय में मतभेद है 
कोई उसका स्वरूप कुछ मानते हैं और कोई उससे भिन्न। जयन्त ने उनका 
उल्लेख किया है कि : ( पु० ३०८ ३०६ )। 
१--भावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द हैं जो कर्म के बोधक हैं. डनसे भावना 
का ज्ञान होता है | “यजेत” यज्ञ करना चाहिए आदि शब्दों से वह भावना का 
ही अर्थ किया जाता है। यज्ञ करता है, आदि शब्दों से भावना नामक अनुष्ठान 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की प्रतीति होती है।यह भावना कुछ विशेष शब्दों 
से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं । 
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२--भावना एक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्दर व्यापार 
रूप से है। बाहर उसका स्पन्दात्मक रूप है, वह्‌ क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 


३- पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष उदासीनता की 
दशा के अभाव को प्राप्त करता है | 

४--धातु के अथे को भावना कहते हैं, वह प्रत्येक धातु के अथ में रहती है। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस ग्रकार गोत्व 
आ्रादि जाति सब गाय आदि में रहती है | 


वाक्याथ भावना है--कुमारिल ने अतएवं श्लोकवातिक के वाक्याधि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है | पार्थलारथिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
कि “शुक्ला गौ: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अथ कैसे होगा, 
उसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद का अध्याहार ( आक्षेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा । 


भमावनेव हि वाक्याथ: सबंत्राख्यातवत्तयाः । 
श्लोक० वाक्य० २३० । 


कुमारिल ने भावना को अथ मानने में जो आक्षेप किए गए हैँ, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है| 


अन्वितामिधान पक्ष का खण्डन 


पदों को निरथक मानना पड़ेगा--भर् हरि तथा पुस्यराज ने अन्चिता- 
मभिधानवाद का अथविज्ञन ओर ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण््डन किया है, 
अन्वितासिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद से सारे वाक्य का अथ्थ- 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द उस अथ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं। उस पर 
आक्तेप किया है कि यदि एक ही पद से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का अथ ज्ञात हो जाएगा तो अगले पढ़ों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन होगा । 
जिन पदों का अथ पहले ही ज्ञात हो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थेक मानना पड़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हैँ, एक यह कि ज्ञात हुए अर्थ 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था जसको स्पष्ट 
करने के लिए है| दूसरा यह कि कह्टे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरथक नहीं होगा । यह समाधान ठीक 
नहीं है. एक पद्‌ में सारे अथ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदों को अनर्थंक 
मानना ही पड़ेगा | साथ ही यह भी है कि एक पद से सारे वाक्य के अर्थ की 


कि 
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प्रतीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यह कह्दना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
के लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक पद्‌ से वाक्याथ 
"का ज्ञान मानते हो और अन्यों को अपमिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि सारे 
पदों से सामूहिक रूप से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है तब अन्बितासिधानपक्ष ही 
सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि पहला पद्‌ नष्ट हो चुका, उसकी सत्ता न होने से 
डसका अगले पदों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अथर का ज्ञान 
भी नहीं होगा । एक पद से सम्पूर्ण अथ की प्रतीति नहीं होती है । अतः अगले पद 
जिनका कि अथ ज्ञात नही है, वह न नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु- 
वाद के लिए | 


यदि यह माना जाय कि वाक्याथ सारे पदों के एकमात्र समूह में रहता 
है और प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखने में 
निरथकता नहीं होगी | परन्तु उस अवस्था में डसे अन्विताभिधानपतक्ष कहना 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि साथकता प्रत्येक पद में नहीं रही, अपितु अखणड समुदाय 
में सिद्ध होती है। पुण्यराज वाक्ष्य० २१८ तथा २,११७। 


पद और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी--यदि यह माना जाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो डढस अवस्था 
में पदों में भी वर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि वर्ण से अतिरिक्त पद भो 
नहीं है, अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी अर्थात्‌ पदों के अतिरिक्त वाक्य 
को मानना आवश्यक है। अन्यथा अवयव से प्रथकू अबयवबी को न मानने पर 
अवयवबों के भी अवयव मानने पड़े गे । पदों के वर्ण, बी के भी अवयव वर्णभाग, 
उसके भी अवयव, इस प्रकार परमाणु तक अवयव मानने पढ़ेंगे। कुछ के मत 
में अणु के भी छः भाग हैं, इस अकार अणु के भी अबयब मानने पर छुछ भी 
ऋवयवी शेष नही रहता है ओर #िसी पदार्थ का उल्लेख नहीं हो सकता है। 
इस भ्रकार के पक्षों को मानने पर सारा संसार ही अव्यवहायें और अजु- 
ल्लेखनीय मानना पड़ेगा । 


इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं होगा, जब वर्ण नहीं होगा तो 
पद भी नहीं होगा, और न पदों से वाक्य | उक्त रूप से अखण्ड वाक्य को न 
मानने पर पढों की सिद्धि नहीं हो सकती है । अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी 
मानकर जिस प्रकार अखण्डवर्ण को मानते हैं, उसी प्रकार अखण्ड वाक्य की सत्ता 
माननी चाहिये। जब तक किसी एक अखण्ड को वाचक नहीं मानेंगे तब तक 
अर्थश्ञान नहीं होगा । वाक्य से वाक्याथे का ज्ञान देखा जाता है, वह बिना 
कारण नहीं है, अत: एक नित्य अखण्ड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पढों के 
द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। पुण्यराज, वाक्य ० २, २८--२६ | 
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पदानि वाक्ये तान्येव वर्णास्ते च पदे यदि। 
वर्णोंषु बर्णमागानां भेद: स्थात्‌ परमाणुबंत्‌।॥ 
वाक्य ० २, र८। दे 


पदाथ से भिन्न वाक्याथ-- यदि पदाथ को ही वाक्याथ मानें तो एक 
यह दोष आता है कि कितने ही वाक्यों में पहले पदों से कुछ अथ ज्ञात होता है 
ओर वाक्य समाप्त होने पर कुछ भिन्न ही अथ ज्ञात होता है। उसको पदाथे नहीं 
कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है. कि :-- 


९७. €₹+७. 


अनड्वाहमुद्हारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्मं भगिनि साचीनममिधावन्त- 
मद्राक्ती रेति । महा० १, १, ४७ | 


इसका पहले शब्दार्थ यह ज्ञात होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर बैल को ले जा रही है, क्‍या तू ने तिरछे दोड़ते हुए घड़े को देखा है” 
पतञ्जलि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्खे हुए होते हैं 
उनको यथास्थान रखकर वाक्यार्थ जाना जाता है। उक्त वाक्य का अन्बय 
करने पर ठीक वाक्याथे यह होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन, जो कि 
सिर पर घड़ा ले जा रही है, क्या तूने तिरछे दोड़ते हुए बेल को देखा है” । भरत 
हरि का कथन है कि पदाथ को वाक्याथ सानने पर वाक्य के अन्त में जो अन्य 
अथ का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता | वाक्य ० २, २४८। 


व्यडमयार्थ में पदार्थ का अभाव--भर्त हरि ने और दोष दिया है कि 
व्यडम्ग्यार्थ वाले भी वाक्य होते हैं, जिनका शाब्दिक अथ प्रशंसा है, परन्तु 
वाक्याथ निनन्‍दा होता है और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका शब्दाथ निन्‍दा है 
रन्तु व्यड्याथे प्रशंसा है। ऐसे वाक्‍्यों में पदाथ की सत्ता नहीं मानी जा सकती 
है, अतः अन्विताभिधान को वास्तविक समझना ठीक नहीं है। पद से अतिरिक्त 
वाक्य है और पदाथे से अतिरिक्त वाक्याथे है । वाक्य० २, २४६ । 


६--वाक्य का अथ प्रतिभा है | 


भावनाभेद से अथ भेद--यहाँ पर यह अश्न स्वाभाविक है कि यदि 
वाक्याथ एक ही है, तो उसके विपय में अनेक मत क्यों हुए। इसका उत्तर भत 
हरि ने दिया है कि वाक्याथ एक होने पर भी उसके विपय में अनेकों विकल्प 
पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारण हैं। इस विषय में प्राचीन आचार्यों के 
बहुत मत थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विभिन्‍न भावनाएँ हो जाती 
हैं। वाक्याथ वस्तुतः एक ही रहता है, भावना मेद से डसे विभिन्‍न समभते हैं। 
बाक्य० २, ११८। ु 

अविकल्पे5पि वाक्यार्थें विकतपा भावनाश्रया: | वाक्य० २, ११८। 
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वाक्याथ प्रतिभा है....पुण्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पक्ष के तीनों 
वाक्य के लक्षणों में प्रतिभा वाक्य का अथ है। ( वाक्य० २, १ ) नवनवोन्‍्मेष- 
शालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है। प्रतिभा को वाक्याथ कहने का क्या 
अभिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अथे प्रतिभा 
का ही विषय है। प्रतिभा का विषय होने से वाक्याथ के लिए प्रतिभा शब्द का 
व्यवहार होता है| मंजूषा, पू* ४१७ | 


कुमारिल ने श्तोकवातिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना 
मत प्रकट किया है कि पदार्थो' के विषय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अथ बाह्य पदाथ ही मानना चाहिए। 
यदि प्रतिभा को वाक्याथ मानने का यह अभिप्राय है कि प्रतिभा वाक्य का 
प्रयोजन है या प्रतिभा वाक्य से उत्पन्त होती है, तब डसको वाक्य का अथे 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । श्लोक० १२५४५ ३२७। 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने के विषय में विचार करते हुए कह्दा है 
कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है। वह शब्द का विषय नहीं है, 
जैसे रूप का ज्ञान चल्लु का | एक ख्री को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार 
वैसा ही समभता है, कोई डसे घृणित समभता है, कोई प्रिया और कोई डसे डप- 
भोग्य । इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है। “ व्याप्त आया” कहने 
पर शूरों को उत्साह, कायरों को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दाथ नहीं 
कह सकते । यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण डसको वाक्याथ मानते हो 
तो वह मान्य है। प्रतिभा के विषय पदाथ वाक्याथे हैं, प्रतिभा वाक्य का अथे 
नहीं है । न्‍्यायमंजरी, पू० ३३५ - ३३१६ । 


नागेश ने प्रतिभा को वाक्याथ मानने में जो भ्रम या कठिनाई थी, डसको 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिमा का विषय होने के कारण वाक्याथ को ही प्रतिभा 
कह दिया है! 


भव. हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को वाक्याथ मानकर उसकी जो व्याख्या 
की है. उसका सायंश निम्न है। वाक्य ० २, ११६--१२० तथा १४४--१५४ | 


जो कोई भी शब्द है, वह प्रतिभा का कारण है, अतः वस्तुतः प्रतिभा ही एक 
वाक्य का अथ है। शब्द प्रतिभा को जाग्रत करता है, शब्द के सुनने से जिस 
व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जाग्रत होतो है, वही डसके लिए डस शब्द का 
अर्थ होता है । प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, अत सबको एक शब्द सें 
एक ही ज्ञान नहों होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का कया स्वरूप है, यह ऐसा है रूप 
में कोई नहीं बता सकता है। प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिमा के अनुसार उसको उस 
रूप में समझता है, जानता है और देखता है, प्रतिमा अखण्ड है । अतः वाक्याथ 
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अखण्ड और एक होता है। उसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निभर है। शब्द 
ज्ञानवान्‌ प्राणियों की ही प्रतिमा को डद्बुद्ध नहीं करता है, अपितु बालक पशु- 
पक्ती आदि को भी अथ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, पत्नियों आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अथ की प्रतीति होती है । भ्रत्येक की प्रतिमा | 
अपनी-अपनी विभिन्‍न जाति के अनुसार नियत है। डसी का प्रबोध होता है, 
उसी के आधार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिभा सारे प्राणियों द्वारा 
अनुभव की जाती है। यह शब्द का कारण है। समस्त व्यवहारों का मूल कारण 
है। अतः प्रतिभा को वाक्याथ मानना चाहिए । 


प्रतिभा स्वाभाविक होती है-अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारण 
माना गया है। वह अभ्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
ओर उसका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया है कि वह इस जन्म का नहीं होता 
है। बालक को उसका कोई डपदेश नहीं देता है, वह पूव जन्म का ही है । उसी 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है। यह प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि वह सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए । कोड़ा लगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समझ जाता है. कि मुझे यह करना चाहिए। इस प्रकार सारे प्राणी 
४-४ वासनामूलक अभ्यास के कारण प्रतिभा से अपने कार्यो” को 
करते हैं । 


वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध---वाक्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्याथ कहा जाता है | विभिन्‍न पढ़ों को विच्छिन्न रूप 
में महण करने पर भी वाक्याथेज्ञान के समय अतिभा एक और पदाथ बुद्धि 
से पृथक्‌ होती है। वेयाकरण इसी को वाक्याथ मानते हैं। प्रतिभा का क्या 
स्वरूप है, इसका “यह, है” इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। यह स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु अंनुभवकर्त्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता | 
प्रतिभा सारे रूपों वाली हे--प्रतिभा का स्वभाव यह है कि वह अस- 
स्मिलित पदार्था' में भी अज्ञातरूप से मेल करा देती हैं | वही शारे स्वरूपों वाले 
वाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय बन जाती है। इसका भाव 
यह है. कि सारे वाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर अथे बोध कराने में सफल 
होते हैं । 
प्रतिमा साज्षात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावहारिक काल में 
शब्द से प्रतिभा का उदय होता है। यह जन्मान्तर की भावना के कारण भी 
रहती है, जेसे पशु-पत्षियों आदि में । कोई भी इस प्रतिभा का उल्लंघन 
नहीं कर सकता है । इसका भाव है कि प्रतिभा को ही सारा संसार प्रमाण 
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४ - हे है, पशु पक्ती आदि भी प्रतिभा के आधार पर ही अपने सारे कार्य 
करते हैं । 


प्रतिभा स्वभाव-सिद्ध हे---जिस प्रकार अत्येक द्रव्य में स्वाभाविक सन्द्‌ 
आदि शक्तियां देखी जाती हैं, उसी प्रकार प्रतिभाशाली प्राशियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा का स्पष्टतया ज्ञान होता है | यह प्रतिभा पूर्व जन्म के 
अभ्यासों के कारण होती है जेसे वसन्‍्त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बद- 
लता है | पक्षियों को घोंसला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कौन बतात। है? यह सब स्वाभाविक प्रतिभा के कारण है। भोजन करना, 
प्रेम करना, द्ेष करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में पसिद्ध 
होती हैं, उन्हें पशु-पतक्तियों को कौन सिखाता है | इन जदाहरणों से ज्ञात 
होता है कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है। वह स्वाभाविक है । उसी से ज्ञान 


होता है | 


प्रतिभा का मूलकारण शब्द हे---भत हरि ने यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाहे वह इस जन्म की हो या 
पूर्व जन्मों की । प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता है । यह प्रतिभा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में भी शवुद्ध होती है ओर कभी यह जन्मान्तरीय होती 
है | अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता है। 


प्रतिभा छ प्रकार की होती हैं---भठ हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद 
से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि प्रतिभा सब में रहती है, परन्तु 
उसमें भेद आश्रय भेद से होता है । बस्तुतः प्रतिभा में कोई भेद या विभाग नहीं 
है । कहीं पर यह स्वाभाविक होती है, जैसे पशु-पक्षियों आदि में | कहीं चरण 
( आचरण, क्रिया ), अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि ), अद्दष्ठ 
( पूवजन्म के शुभाशुभकर्म ) तथा विशेष अर्थात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
आधान के कारण यह प्रतिभा जागृत होती है । 


स्वसावचरणामभ्यासयोगादष्टोपपादिता | 
विशिष्टोपहिता चेति ग्रतिभां पड़विधा बिदुः ॥| 
वाक्य ० २, १५४ । 


प्रतिभा का भावाथे--म हरि ने वाक्य को अख््ड ओर अवयवरहित 
नित्य माना है। उनके मत से वाक्यार्थ वाक्य का ही विकास है। अखण्ड और 
नित्य वाक्य का विकास प्रतिभा है। वह स्वाभाविक आदि भेद से ६ प्रकार की 
है | शब्द को वे शब्दतत्त्व ( परत्रह्म ) मानते हैं। रष्टि के मूल में यही शब्दतत्त्व 
रहता है । उसी की ध्वनि ( प्रतिभा ) है। परत्रह्म की प्रतिभा जीवात्मा है। इस 
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विकास का परिणाम सृष्टि है। यह प्रतिभा जिस प्रकार मूलतत्त्व में रहती है 
उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल प्रत्येक तत्त्व में रहती है। मनुष्य पशु- 
पत्तियों आदि में वह प्रतिभा के रूप में है। संसार का शब्द्शाञ्र मनुष्य की ' 
प्रतिभा का डद्गार है। प्रतिभा ही शब्दतत्व को समझती है और डसको शब्द 
शास्त्र के रूप में मूर्तरूप दे देती है अतएब भरत हरि ने प्रतिभा को वाक्याथ्थ 
ग्गनने पर इतना बल दिया है। किसी और तत्त्व को मानने में भले ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। 
वही परअह्य की ध्वनि है, परअद्य का मूतरूप है। उसका साक्षात्कार वाक्‍्याथे का 
साक्षांत्कार है । 


अध्याय € 
स्फोटवाद और अथविज्ञन 


वाक्य और वाक्याथ के विषय में इससे पूष लिखा जा चुका है। वेयाकरणों 
ते भाषातत्त्व पर बाह्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मौलिक 
तत्त्व पर अन्तहंष्टि से भी विचार किया है। शब्द और अथ का क्या स्वरूप है, 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, अथ का विकास कैसे होता है, अथ में नित्यता है 
या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया है। 
साथकता वर्ण में है या पद में या वाक्य में । इनका वास्तविक रूप क्‍या है, यह 
सब स्फोटवाद का विषय है। अर्थविज्ञान का विषय है, अथे विषयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद का विषय शब्द और अथ दोनों के 
सभी तास्विक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द ओर 
अर्थ एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएव भठ्‌ हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काण्ड में स्फोट और ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तहृष्टि से देखा 
जाय तो शब्द और अर्थ एक ही तत्त्व है। अथथ शब्द का ही विवते है। वाक्य- 
स्फोट अर्थात्‌ अर्थ-समन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप है। उसमें दो तत्त्व रहते हैं । एक र्फोट और दूसरा ध्वनि । स्फोट के कारण 
साथथकता है और ध्वनि के कारण व्यावहारिक उपयोगिता । स्फोटवाद का मौलिक 
अभिप्राय यह है कि शब्द्तत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अथतत्त्व का 
विकास कैसे होता है, शब्द्ततत्व से अथ्थतत्त्व का विकास होने पर अथतत्त्व का 
क्या स्वरूप होता है । 


स्फाटवाद का प्रारम्भ 


स्फोटायनऋषि से प्रारम्भ--स्फोटवाद का प्रारम्भ कब हुआ, इसका 
क्या इतिहास है, यह निश्चित और असंद्ग्धि रूप से नहीं कहा जा सकता | 
भूमिका में इस बात का डल्लेख किया जा चुका है कि स्फोटवाद के मौलिक 
सिद्धान्त का वेद और त्राह्मणग्रन्थों आदि में डल्लेख मिलता है कि शब्द ( वाक- 
तत्त्व / नित्य है,अखण्ड है, उससे ही अर्थ ( सृष्टि ) का विकास होता है। पद्‌- 


कार अर्थात्‌ वैयाकरण डस वाक्यात्मक शब्दशास््र का विश्लेषण करके डसे सुबोध 
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और सरल बनाते हैं। वेद ओर त्राह्मण-अन्थों में शब्द, वाक, गो आदि शब्द 
इस भाव को प्रकट करने के लिए श्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में स्फोटशब्द्‌ इस 
भाव को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं होता है, अतः वाद के रूप में स्फोटवाद " 
का प्रारम्भ कब हुआ यह अनिश्चित है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया है “ अवडः स्फोटायनस्य” ( अष्टा० ६, १, १२३ ) जिसमें आचाय स्फोटा- 
यन का नाम दिया है। इस नाम में स्फेटशब्द स्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फेोटायन नाम की व्याख्या काशिका की टीका 
पदमंजरी में की है कि स्फेटायन नाम के एक महान वेयाकरणु थे, डनका नाम 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फेट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अर्थात्‌ 
पारायण किया था, और स्फेटवाद के प्रतिपादक थे | 


स्फोटोडयनं पारायणं यस्य स स्फोटायन: स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणा चाय; 
पदमंजरी, काशिका, ६, १, १२३। 


नागेश ने स्फेटवाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि यह स्फेट- 
वाद स्फेटायन ऋषि का मत है अर्थात्‌ इस बाद का प्रारम्भ उनसे हुआ है। 


वेयाकरणनागेशः स्फोटायन ऋषेमेतम । 
परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयरता जगदीश्वरः ॥| 
( पृु० १०२ अड॒यार लाइब्रेरी सीरीज न॑० ४४ ) 


यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पष्ठ १, १--२ ) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचाय ओदुम्बरायण के मत का खण्डन करके अपना मत स्पष्ट 
किया है कि शब्द नित्य है, व्यापक है, अगु से भी सूक्ष्म है। दुर्गाचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्याख्या की है। 


व्याप्तिमत्तवात्त शब्दस्याणीयरुत्वाच्च । निरुक्त १.२। 


पाणिनि का मत--कात्यायन और पतञ्जलि ने इस बात पर विचार 
किया है कि आचाय पाणिनि का क्‍या मत था। दोनों ने 'सिद्धे शब्दाथंसंबन्धे! 
( महा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे। वे भी स्फेटायन के तुल्य स्फेटवाद के समथक थे । पाशिनि के निम्न 
तीन सत्रों से स्फेटवाद का भाव और पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है। 


'सबंत्र विभाषा गो, अवडस्फेटायनस्य”, इन्द्रे च नित्यम्‌? | ( अष्टा० ६, 
१, १२२ - १२४ ) पतझञ्जलि ने अन्त के दोनों सूत्रों का भाव पारिभाषिक प्रक्रिया 
अथीत्‌ डदात्त अनुदात्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया है। भट्टोजिदीक्षित और 
काशिकाकार वासन जयादित्य ने इसको चार उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो 
अग्रमू, गो5प्रम्‌ , गवाभ्म्‌ , गवेन्द्रः । वर्णवादी वर्ण को साथेक मानकर उसका प्रथक्‌ 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैं। पदवादी वर्णों को अनथक मानकर पद को सार्थक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य में पद की सत्ता मानते हैं। वाकक्‍्यवादी पद और वर्ण 
दोनों को अनथक मानते हैं, केवल वाक्य को साथक मानते हैं। प्रथम दो डदा- 
हरण वर्णबादी और पद्वादी का सत बताते हैं, तृतीय डदाहरण वाक्यवादी 
स्फेटायन का मत बताया है और चतुर्थ उदाहरण पाणिनि का मत बताता है। 
पाणिनि का गो शब्द को रखकर इन उद्गहरणों को बताने का भाव यह ज्ञात 
होता है कि उन्होंने गो शब्द को शब्दतत्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फेटवाद पर 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है ओर अन्त में गवाग्रम और गवेन्द्र: उदाहरणों 
द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वध्तुतः वाक्य ही सार्थक होता है, उसमें वर्णों और 
पढ़ों का अथ नहीं है। ओ को अब ढ करके शब्द के दो विभाग स्फेट और ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है। इसको इस प्रकार समममा जा सकता है “ओ' बराबर है 
अवडः के | अवड” में तीन भाग हैं ओ ( अब )-अ-हः , ओ स्फेट का भाव 
बताता है कि अब॒ह में भी स्फेट अर्थात्‌ ओ का अंश उतना ही है। अड ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हैं, एक 
प्राकृत ( मोलिक ) और दूसरी वैकृत ( अनुरणनरूपात्मक ) अछ में अ प्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करता है ओर छः बैक्ृत ध्वनि की | 


व्याडि का मत--करात्यायन और पतज्ञल्लि स्फोटबाद के समथथक हैं। इस 
विषय पर उनसे भी पूर्व आचाये व्यांड ने अपने संग्रह नामक भ्रन्थ में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अतएव 
पतञ्जलि ने कि पुननित्य: शब्दः, आहोस्वित्‌ काये:' ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा है कि संग्रह में इस विषय पर भुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों पत्तों के दोप और 
गुण बताए गये हैं। अंत में निर्णय «दिया है कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
अनित्य है। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य 
दोनों मानने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्वनिरूप से अनित्य है। 


पतञ्जलि के विवेचन का आधार आचाय व्याडि का सग्रह अन्थ था | संग्रह 
के कुछ श्लोक पुण्यराज ने डद्धृत किए हैं. जिनसे स्फोटवाद के मौलिक प्रश्नों पर 
प्रकाश पड़ता है| स्फेट और ध्वनि के विषय सें आगे पतञ्जलि और भर्-हरि 
के विवेचन का डल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहाँ पर 
सूत्ररूप में व्याडि के विचारों का डल्लेख किया जायगा। 


स्फोटवाद और अह तवाद की समानता--स्फोटवाद के विवेचन में 
यह विशेषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटवाद अद्वेतवाद या त्ह्यबाद का 
ही बैयाकरणरूप है। दोनों विवेचनों में कोई मोलिक अन्तर नहीं है। 'शब्द- 
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कौस्तुभ” में ( पृ० १२) भट्टोजिदीक्षित ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। जिस 
प्रकार अद्भेतवाद में भी विभिन्न मत हो गए हैं, डसी प्रकार स्फोटवाद के विषय 
में भी विभिन्‍न मत हैं | अद्वेत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है और ज्ञाता भी है । ज्ञावा वस्तुतः ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं होता। ये दोनों 
भिन्‍न वस्तु नहीं हैं । अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को मानकर डझसे ब्रह्म नाम 
देते हैं। अ्वणठ नित्य निविशेष ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में त्रह्म की बीज 
शक्ति को माया नाम देते हैं । माया में दो शक्तियाँ होती हैं आवरण तथा विक्षेप । 
आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है ओर विक्तषेप शक्ति उस ब्रह्म 
में सृष्टि के प्रपंच को उत्पन्त करती है। (दृग्दश्यविवेक, श्लोक १३--१५)। 
निविशप ब्रह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुणरूप को प्राप्त 
होता है | तब डसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की रष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
यही ईश्वर है। वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी है। 
जगत्‌ की सृष्टि ईक्षण के द्वारा होती है। अन्तःकरण में रहने वाले चेतन्य को 
जीव कहते हैं। जीव के विषय में शंकराचार्य का मत है कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कमफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कहते हैं । जीव की उत्पत्ति के विषय में शंकरावाय का कथन है कि 
( शाकरभाष्य २, ३. १७ ) शरीर आदि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती हे, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है। जगत्‌ असत्य है। जगत्‌ को असत्य या मिथ्या 
मानने का कया भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
का खण्डन करते हुए की है। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या हैं, स्ंथा डउपहासास्पद है | शंकराचाये का कथन है कि बाह्य अथ की 
डपलब्धि सबंदा साज्ञात्‌ रूप में हमें हो रही है | प्रतिक्षण अनुभूयमान पदार्थों 
की सत्ता उनके ज्ञान के अतिरिक्त न मानना उसी प्रकार डउपहासास्पद है, जैसे 
स्वादु भोजन करके ठृप्त होने वाला पुरुष, जो न तो अपनी ही तृप्ति को माने, न 
भोजन की बात स्वीकार करे । (शाकरभाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह भाव नहीं है कि वह सबंधा काल्पनिक है। अत: शंकराचाय ने सत्य की 
परिभाषा यह की है कि “यदू रूपेण यज्निश्चित तदू रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ 
सत्यम्‌” अर्थात्‌ जिस रूप से जो पदाथे निश्चित होता है, यदि वह सबंदा उसी 
रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, डसे सत्य कहते हैं। संसार में 
यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्योंकि वह परिणामी अस्थिर विनाशी है, 
अतः उसे असत्य माना है। इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हैं 
१- प्रातिभासिक या प्रातीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सबंथा 
असत्य ज्ञात हो। जैसे रज्जु-सपे। २- व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य हं।, परन्तु पारमाथिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत्‌ के पदार्थों, 
सनुष्य जीब-जन्तुओं की सत्ता, ३-पारमसार्थिक सत्ता, जो त्रिकाल में अबाध्य 
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होने से पूर्यरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य । वह केवल त्रह्म है, वही पारमा- 
थिंक सत्य है। 

वेयाकरणों ने अरथतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌ , माया 
आहि शब्द न रखकर उन भावों के लिए अन्य शब्द दिए हैं। स्फोटवादी परअह्म 
के स्थान पर शब्द को त्रह्म कहते हैं। शब्दजह्म ज्ञान रूप है वाक्य० १, ११ २,) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान और शेय तीनों रूपों में है। वही सब का उपादान कारण है | 
वही भोक्ता (पुरुष सोक्तव्य (विषय) भोग (सुख दुख आदि अनु भव) है, (वाक्य० 
१, ४ तथा १, १२८) वह स्वयं अखण्ड अवादि अक्षर है | शब्दत तत्व से अर्थतत्तव 
अर्थात्‌ रष्टितत्त्व की डलत्ति के मूल में उसकी बीजशक्ति को माया न कहकर 
वृत्ति कहते हैं, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य० १, ५१)। स्फेटवाद के शब्दों में 
स्फेट नित्य, अखण्ड, निर्लप और अनिव चनीय है शब्द सृष्टि के मूल में विद्यमान 
उसको बीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं | उसके दो भेद हैं - प्रकृत और वैक्ृत | नित्य 
शब्द या स्फेट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य- 
स्फेट कहते हैं। यही शब्दशास्त्र और अर्थशास्त्र का उपादान कारण है । इसको 
भत हरि ने “एकोउनवयव: शब्दः” ( एक अखण्ड नित्य शब्द वाक्य है. ) कहा 
है। ड्सी में से अपोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जाती है। वे वस्तु: उससे 
पृथक नहीं हैं। अपितु डसके काल्पनिक अवयव हैं, वाक्यस्फेट के विपय में 
अन्वितामिधानवाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, वैक्ृत को नहीं। अभि- 
हितान्वयवादी वेकृत को भी सत्य मानते हैं। वे बर्णों को सत्य मानते हैं। भर हरि 
ने वर्ण ओर पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गोण सत्ता को सबंधा असत्य या काल्पनिक नहीं मानते | ( वाक्य० 
२, २८७-२६८ )। वेयाकरणों के मतानुसार अखर्ड वाक्यस्फेट पारमार्थिक 
सत्ता है। पदस्फेट व्यावहारिक सत्ता है और वर्णवाद ध्वनिरूप वर्णो की सत्ता, 
तथा डनकी सार्थेकता प्रातिभासिक सत्ता है | 

स्फोटवाद ओर आचाय व्याहि 

स्फेटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है | शब्द एक है, नित्य है, ओर अखणड है। उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
है। ध्वनि के दो भेद हैं, एक आक्ृत दूसरी बेकृत | वर्ण और पद साथक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो साथंक होता है,अथ की प्रतीति उसी से होती है । 
व्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से डल्लेख किया है। निम्त शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं: -- | ह 
शब्द एक ओर अखणइ हे-शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं हे । 
व्यधहार में इनको प्रथक्‌ कर लिया जाता है। शब्द और अथ में मौलिकतत्व 
एक्‌ ही है, वह एक है ओर नित्य है। 

डर 
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शब्दार्थयोरसंसेदे व्यवहारे प्रयकक्रिया । 
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० १, २६ की टीका में । 
शब्द में कोई विभाग नहीं है। उसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ क्रमयुक्त वर्णों 

से, जो कि बैखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति होती है। वह अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
बर्णों से अथे का वाचक होता है। वह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अभिन्नता अर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है कि शब्द 
का उच्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ ताद्वत्म्य को प्राप्त होता है, 
उस बुद्धिस्थ शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है। 


अविभक्ो विभक्तेम्यो जायतेड्थस्य वाचक: | 
शब्दस्तत्रार्थ रूपात्मा संसेदसुपगछछुति ॥ 
वबाक्पय० १, ४४ की टीका में । 


स्फोट ओर प्राकृत वेकृत ध्यनि--- स्फोट की उपलब्धि प्राकृत ध्वनि से 
होती है | वैक्ृत ध्वनि वृत्तिभेद अर्थात्‌ शीध्र विलम्ब आदि स्थिति के भेद में 
कारण हे | 


स्फोय्स्य प्रहणे हेतुः प्राक्ततो ध्वनिरिष्यते | 
वृत्तिसदे निमित्तत्व बेंकतः प्रतिपयते ॥ 
वाक्य० १, ७७ खसूथनारायण की टीका। 


वाक्य ही सार्थक है--कोई भी पद किसी अथ में नियमित नहीं है 
अर्थात्‌ पदों का कोई अर्थ निश्चित नहीं है ओर न डनकी कोई सत्ता है। 
केवल वाक्य ही सार्थक है। उसी की साथकता से पद की सार्थकता ओर 
सत्ता है। 


नहि किचित्‌ पद ज्ञाम रूपेण नियत॑ं क्वचित। 
श्र कक 
पदानामर्थरूप च वाक्याथादेव जायते॥ 
वबाक्य० १,२६ की टीका 


स्फोट्वाद और पतज्जलि 


पाणिनि का नित्यशब्दवाद--पतञ्जलि ने समस्त महाभाष्य में पाणिनि 
के सिद्धान्त का दृढ़तापूबेक प्रतिपादन किया है कि शब्द स्ोथा नित्य है। अत- 
एवं आगम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से उल्लेख करते हैं कि पाणिनि का 
मत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की क्षति होगी। अतएव शब्दों में आगम विकार नहीं करके उनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगमरहित के स्थान पर आगमयुक्त 
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ओर विकाररहित के स्थान पर विकारयुक्त दूसरा पद आ जाता है। सारे 
पद्‌ के स्थान पर दूसरा नया पद आता है, विकार आदि नहीं होता। 


सर्वे सबबपदादेशा दाक्षिपुत्रस्थ पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्व॑ं नोपपद्यते ॥ 
महा० ७, १९, २७ | 


नित्य शब्द का स्वरूप--पतज्ञलि ने अ इ उ ण!ः (महा० आ० २) सत्र 
> ७ 
की व्याख्या में जाति में शक्ति है कि व्यक्ति में, जातिस्फोट है कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषय में अपना 
सिद्धान्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक वर्ण कूटस्थ अर्थात्‌ 
सबंथा निर्लेप निरंजन और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
वृद्धि या विकार नहीं होना चाहिए | पत5जलि के इस कथन से स्पष्ट है कि डनका 
अभिमत शब्दत्रह्म ही है, अन्य नहों । 
नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिवणभवितव्यमन- 
पायोपजनविकारिसि: | महाभाष्य, आ० २। 


(स्फोट) शब्द का लक्षण--पतञ्जलि ने शब्द का लक्षण किया है कि 
जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है, जो बुद्धि के द्वारा अहण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण से अभिव्यक्त होता है और आकाश जिसका स्थान है, 
डसे शब्द कहते हैँ, उसका आश्रय आकाश भी एक है। 


भ्रोत्रोपलब्धिबें द्धिनिग्राह्मः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेश: शब्द: | एकं च 
पुनराकाशम्‌ | सह्ा० आ० २ | 


स्पष्टीकरण--कैयट और नागेश ने पतञजलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्याख्या में यह निर्देश किया है कि उक्त लक्षण में पतश्ञलि ने जो शब्द रक्खे हैं, 
वह बहुत सार्थक और विशेष भावपूर्ण हैँ। पतञ्जलि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्द 
की हज की है। कैयट और नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाव 
निम्न है | ग 


१--जिसकी भ्रोत्र से उपलब्धि होती है--का भाव यह है कि शब्द की 
कान में ही उपलब्धि होती है। यहाँ पर श्रोत्र शब्द का भाव यह है कि कान भी 
आकाश का एक अंश है | कान में विद्यमान आकाश को ही शभ्रोत्र कहते हैं, उसी 
में शब्द की साक्षात्‌ उपलब्धि होती है।कान में उपलब्धि कहने से यह अथ 
निकलता है कि शब्द का स्थान आकाश है, क्‍योंकि इन्द्रियाँ असंबद्ध विषय का 
ग्रहण नहीं कर सकती हैं | श्रोत्न में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दूसरे स्थान 
पुर जाए । अतः: जब तक शब्द को आकाश में रहने वाला नहीं सारनेंगे, तब तक 
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उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
ग्रहण करती है, श्रोन्रेन्द्रिय आकाशतत्त्व का ही कर्णवर्ती स्वरूप है, अतः उससे 
उसका ग्रहण होता है । 


२---बुद्धि से जिसका ग्रहण होता हे - श्रोत्रोपलब्धि से ही इस अथ की 
उक्ति होने पर इसके कथन की कया आवश्यकता है | इसका समाधान यह है कि 
शब्द वर्णों के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अतः 
शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है । 
इसका भाव यह है कि पूर्ब-पूर्व ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का ग्रहण होता है | शब्दों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही है | शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वर्ण के ज्ञान से ही होता है, परन्तु उससे पू् जो प्रत्येक वर्णो की 
ध्वनियाँ हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उदय होता है, 
उन संस्कारों से युक्त अंतिम वर्ण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का 
कथन है कि उक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्तःकरण से संयुक्त, उक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्णोसमुदाय के प्रति- 
बिम्ब से युक्त अखण्ड सफोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता है। 


पूर्वपूर्वध्वन्युत्पादिताभिव्यक्ति जनितसंस्कारपरम्पराप्राप्तपरिपाकान्‍्त्यबु द्धि- 
निर्म्राह्य इत्यर्थ: ( केयट ) । 

३-प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द सबदा सत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सब्बंदा उपलब्धि नहीं होती है | शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका उच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अथ है ध्वनि या 
बर्ण, क्योंकि उसी का प्रयोग किया जाता है। अभिज्वलित कहने का अभिप्राय 
यह है कि शब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता है। स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है। 


७--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में पतल्लनलि का यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट ऋरते हुए नागेश का कथन है कि जेसे एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गन्ध आदि होता है. उसी प्रकार अपने आश्रय के एक 
होने के कारण उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है| नागेश ने इसके द्वारा 
शब्द अर्थात्‌ स्फोट का एक होना बताया है। यदि शब्द एक है तो यह पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार शब्द का भेद क्‍यों दिखाई 
देता है। इसका उत्तर यह है कि जेंसे आकाश के एक होने पर भी उसके भेद्‌ 
कह दिए जाते हैँ कि घटाकाश मठाकाश है अर्थात्‌ यह घड़े में विद्यमान आकाश 
है, यह मठ का आकाश है, आदि। देशभेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कहे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हैं, वस्तुतः नहीं। जेसे नीला आकाश आदि 
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आकाश के लिए कह दिया जाता है, डसी प्रकार शब्द के लिए संसर्ग के कारण 
के विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें उसमें कोई अनित्यता नहीं 
आती है | 


१-पतञ्नलि ने शब्द को एकबवचन रखकर यह बताया है कि स्फेोट एक 
र॒ अखणइ है | 


स्फोट ओर ध्वनि--पतल्जलि ने बाद के रूप में र्फोट और ध्वनि का 
स्पष्ट डल्लेख “तपरस्तत्कालस्य' ( १, १, ६६ ) सूत्र में किया है।पतजञ्ञलि का 
कथन है कि स्फोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण | शब्द में दोनों रहते हैं 
स्फोट और ध्वनि | इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती है। जिसको छोटा या बड़ा 
समभते हैं, जिसमें वृद्धि और हास समभते हैं, वह ध्वनि ही है। इनमें भी 
किसी में स्फोट और ध्यनि दोनों दिखाई देते हैं। किसी में केवल ध्वनि । जैसे 
मनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते हैं।अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वनि ही | स्फोट और ध्वनि सर्वत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैँ । इसको उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट मारने पर नयाड़े का शब्द्‌ 
समान दूरी तक नहीं जाता । कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अधिक दूर, कोड २० 
गज, कोई ३० और ४० | कोई देर तक रुकता है, कोई थोड़ी देर, इनमें स्फोट 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है। 

स्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः । कथम्‌ ? भेयाघातवत्‌ । स्फोटस्तावानेव 
भवति। ध्वनिक्ृता वृद्धि: । 

ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते | 
अल्यो महांश्च केषाशिदुमयं तत्‌ स्वभ/वतः | महा० २, १, ६७। 

कैयट और नागेश ने इसकी व्याख्या में र्फोट और धबनि के सिद्धान्त का 
बर्णन किया है। उनके वर्णन का आधार भरत हरि को व्याख्या है, जिसका 
उल्लेख आगे किया जाएगा । वहाँ पर उनके कथन की कुछ मुख्य बातें निम्न हैं :-- 

ध्वनि और स्फोट दोनों का परस्पर व्यडग्य व्यज्ञक सम्बन्ध है। ध्वनि स्फोट 
का व्यज्जक है। शब्द व्यडम्य है, उसके व्यञ्ञक ध्वनि में ही बृद्धि और हास दीखते 
हैं। व्यडग्य स्फोट में कोई अ्स्तर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, वह 
कालभेद से रहित है। र्फोद और धबनि दोनों हीं प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ध्वनि को शब्द का 
गुण कहने का यह अभिप्राय है कि वह स्फोट का डपकारक है, बह स्फोट का 
व्यज्जक है। 


5२ 
|| 


स्फोटवाद और भव हरि 
स्फोटवाद के विषय में भट्टोजिदीक्षित, कौर्डभट्ट, नागेश आदि ने शब्द- 
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कौरतुभ, भूषण, मंजूबा, स्फोटबाद आदि में जो लिखा है, उसका आधार भत्‌ हरि 
का वाक्यपदीय में विवेचन ही है । कुमारिल आदि ने जो उग्ररूप से इस बाद का 
खणडन किया है, वह भत्‌ हरि के विवेचन को ही खण्डन का आधार मानकर, 
तथा शंकराचाय, मण्डनमिश्र, भरतमिश्र, श्रीकृष्ण आदि ने जो स्फोटवाद का हृद्ता- 
पूबक युक्तिसंगत समथन किया है, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। कुमा- 
रिल आदि ने जो आक्तेप किये हैं, भत हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार से 
उत्तर दिया है। अतः भतृ हरि के विचार का दृुछ विस्तार से उल्लेख किया 
जाएगा । 


स्फोट का अथे-- भट्टो जिदीक्षित ने शब्दकोस्तुभ में (पष्ठ १२) स्फोटशब्द की 
व्युत्पत्ति दी है कि “स्फुटत्यथोउ्स्मादिति स्फोट:” जिसमें अथ प्रस्फुटित होता है, 
उस शब्दतत्त्व को र्फोट कहते हैं। शब्दकोस्तुमकार ने यहाँ पर इदं शब्द से 
शब्दतत््व का अर्थ लिया है। कोण्डभट्ट ने भूषण में स्फेट शब्द को केवल यौगिक 
माना है कि  स्फुटति अर्थो यस्मात्‌” जिससे अर्थ का ज्ञान होता है, डसे रश्लोट 
कहते हैं। श्रीकृष्ण ने स्फेट्चन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कहा है कि 
स्फेट शब्द की व्युत्पत्ति रक्त प्रकार से है, परन्तु वह केवल योगिक नहीं हैं, 
अपितु पंकज आदि शब्दो' के तुल्य योगरूढ़ है । यदि इसको केवल यौगिक माना 
जाएगा तो जिस किसी से भी अथ का ज्ञान होता है डसे स्फोट कद्दा जाएगा। 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यडग्य अथ और चेष्टाएँ भी व्यडग्य अथ का बोध कराती हैं, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थो' और चेष्टाओं को भी स्फेट मानना पड़ेगा। वैया- 
करणों के मत से वाच्य लक्ष्य और व्यड॒ग्य अर्थो' के प्रतिपादक वाचक लाक्ष- 
णिक और व्यश्ञक शब्दों को अथवा जनमें रहने वाली जाति को स्फेट कहते 
हैँं। इस प्रकार से स्फेट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है। ( स्फेटचन्द्रिका 
पु० १-२ ) | 


स्फोट और ध्वनि - भत्‌ हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि डपादान शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द में दो शब्द रहते हैं। एक 
उनमें से शब्दों का कारण है ओर दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
( वाक्य० १, ४४ )। ' 


भतृ हरि ने शब्द में रहने वाले दो तत्त्वों अर्थात स्फेट और ध्वनि की पत- 
झलि के अनुसार व्याख्या की है। पुएयराज ने उपादान शब्द की दो प्रकार से 
व्याख्या करके उसके दो अथ किये हैं। स्फोट ओर ध्वनि को दो प्रकार से कहा 
जा सकत। है। १--स्फोट डउपादान है, क्योंकि डससे अर्थ का ज्ञान होता है। 
“डपादीयते येनाथ:” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
है ओर जिनको बैखरी शब्द कहते हैं, कारण है। स्फोट रूप में जो शब्दतत्त्व 
हृदुय में विद्यमान रहता है, उसकी ही बाहर अभिव्यक्ति ध्वनि से होती है, अःत 
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ध्यनि का वह उपादान कारण है। दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्थों' 
में प्रयोग किया जाता है। अथे को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, 
वह ध्वनि रूपी शब्द है। स्फोट जब तंक अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अर्थ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त कर देती है, अतः सब पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है। २--यदि जपादान का अथ किया जाय “डपादेय. समुदाय:” वह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयोग किया जाता है, तब ध्वनि का अथ लिया जाएगा । ध्वनि 
को ही हम प्रयाग में लाते हैं | वह स्फेट का निमित्त है। यहाँ पर स्फोटनिमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यज्ञक है और रफोट व्यद्य्य है। 
व्यकृम्य अथ का ज्ञानव्यञ्ञक ध्वनि से होता है। दोनों के व्यडग्य व्यज्ञक सम्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अत: वह कारण है। दूसरे 
स्फेट का अर्थ के बाघ में प्रयोग किया जाता है। श्रोता जब शब्द के सुनता है 
ते पहले वह ध्वनि के कानों से अहण करता है, ध्वनि से स्फेट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोता की बुद्धि में भी शब्द है, जे। कि पहले जदूबुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द 
सुनते ही उद्बुद्ध हुआ । बह उद्बुद्ध शब्द जे। कि बुद्धि में क्रमरहित और स्फेट 
रूप में है, वह अर्थ का बाघ कराता है| 


स्फेट और ध्वनि का काय कारण सम्बन्ध है। ध्वनि काय है, स्फे।ट कारश 
है। स्फेट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अतएव शब्द और अथ का बाचक 
वाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है। शब्द वाचक है और अथ वाच्य है। परन्तु 
ध्वनि स्फेट का व्यज्ञक है और स्फेट व्यड्म्य है। अतः ध्वनि और स्फेट का 
व्यहग्य व्यज्ञक भाव सम्बन्ध है। पतञ्जल्ि ने शब्द के लक्षण में दे। बातें दी हैं, 
एक जे कान से सुना जाय ओर दूसरा बुद्धि से ग्रहण किया जाए। कान से 
ध्वनि सुनी जाती है, स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फेट का ग्रहण किया जाता है, 
ध्वनि का नहीं । अतएव अथेज्ञान के लिए देशनों की आवश्यकता होती है । 

ऊपर दे प्रकार से अर्थ करने का अभिप्राय यह है कि यह देनों प्रकार की 
स्थिति सबवंदा घटती रहती है। एक बोलने वाला होता है ओर दूसरा सुनने वाला | 
देनों ही दे।नों काम करते हैं, अर्थात्‌ वालते भी हैं ओर शब्द सुनते भी हैं। 
बालते समय पहली: स्थिति होती है और सुनते समय दूसरी स्थिति | बेल्ञते समय 
वक्ता की बुद्धि में जे! शब्द ( स्फेट ) है, वह ध्वनि का कारण होता है। उस 
ध्वनि का अर्थ बताने के लिए प्रयाग करते हैँ। सुनते समय वक्ता की ध्वनि का 
सुनते हैं, वह श्रोता की बुद्धि में विद्यमान शब्द ( स्फेट ) को अभिव्यक्त करता 
है। अभिव्यक्त स्फेट से अथ का ज्ञान होता है। 


द्वाुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदों विद्ुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोडंथ प्रयुज्यते | 
बाक्य० १,४४। 
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मतभेद क्‍यों है! वैयाकरणों का दृष्टिकोण-स्फोट ओर ध्वनि के 
प्रश्न पर मतभेद क्‍यों है।इस पर भत्‌ हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक साग वाले वह हैं, जो कि 
कारण ओर कार्य को पृथक्‌ मानते हैं। मिट्टी ओर घड़े में तन्तु ओर पट में अन्तर 
करते हैं। एफोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अतः 
दोनों को एक नहीं मानते हैं। दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि काय 
ओर कारण में अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व है, मौलिक दृष्टि से डनमें भेद 
न होने के कारण उनको भिन्न पदार्थ नहीं मानना चाहिए। घड़ा मिट्टी का ही बना 
है, दोनों में मौलिक अन्तर नहीं है, अतः पदार्थ की दृष्टि से मिट्टी और घड़ा 
तन्तु और पट एक ही पदार्थ है शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वनि का मौलिक कारण 
शब्द ही है, पदार्थ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अतः उनको एक मानते हैं, 
भेदवादी कार्य कारण को मूल से ही भिन्‍न मानते हैं ओर अभेदवादी उनमें 
बद्धिभेद कर देते हैं। स्फोट मन ( बुद्धि ) से सुता जाता है और ध्वनि कान से | 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है । काय कारण में भेद मानना व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण है और उनमें अभेद मानना वेज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैं । दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक और आवश्यक है | नेयायिक 
स्थूल व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं. कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
को रखते हैं कि स्फोट शब्द्‌ है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पद्रूप है, उससे 
वाक्य बनते हैं। वेयाकरणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हैं| रफोट को भी मानते हैं। उसे वर्ण और पद्रूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भो मानते हैं | परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है, न पद, केवल वाक्य है, वही साथक 
होता है। उसी का प्रयोग किया जाता है| उसमें भी ध्वंनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, स्फोट ही वास्तविक है। अतः अण्खड वाक्यस्फोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक | अखण्ड ओर नित्य का वाक्य से अथ का बोध' नहीं 
कराया जा सकता, अतः वेयाकरण जसमें विभाजन करके व्यावहारिक डप- 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद वर्ण आदि की सत्ता बताते हैं। पदों के बर्णों 
के तथा उनके विभिन्‍न प्रकृति प्रत्ययों के अथे भी बे बताते हैं| परन्तु इन सब 
को व्यावद्यारिक ही समभना चाहिए, इससे अधिक नहीं । 


आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याह: पुराणगा: । 
बुद्धिसेदादभिन्‍न्तनस्थ भेदमेके प्रचक्षते ॥ 
बाक्य ०१,७४५ | 
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व्यवहाराय भमन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया यतः । 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्ेबोपवर्ण यते 
अनागमविकद्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ 
बाक्य० २,१३४ २३४५ 


भत्‌ हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केवल पथप्रदर्शन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अक्षर 
बताना, लिपि न वर्ण है और न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिवाय है | इसी प्रकार व्याकरण आदि शाख्र प्रकृति अ्त्यय, धातु निपात, अहम 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत हैं। जहाँ तक उसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक उसका परीक्षण करके डसकी स्थिति बता 
देते हैँ ( पतश्नलि और भतृ हरि ने सारे ही मतों का डल्लेख किया है , भत्‌ हरि 
ने आस्तिक दशनों ही नही, अपितु नास्तिक दर्शनों बौद्धों आदि का भी डल्लेख 
किया है। उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमें जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है। वेयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सत्ता मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य उसको अश्ञेय, अनिरवेचनीय या अप्राह्मय कहकर पहुँच से परे बता कर 
उसको “नास्ति” नहीं है कह कर अश्ेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हैं। यदि 
खण्डन ओर मण्डन न हो तो विषय स्पष्ट नहीं हों सकता है। अतएब भरत हरि 
ने रफोटवाद पर जो आक्तेप किये जा सकते हैं, उनका समाधान करके ध्वनि के 
कारण जो भ्रम होता है, उसका निराकरण किया है। 


स्फोट से विकास केसे हुआ--/'एक स्फोट शब्दों का कारण है” इस 
बात को जदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस अ्रकार अरणि नामक काष्ठ में 
अपन रहती है, वह घिसने से पूर्वे प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब उसमें घर्षण 
किया जाता है, तब वह चिनगारी के रूप में प्रकट होती है ओर वह अग्मियों का 
कारण होती जाती है, वही एक अप्नि उद्बुद्ध होने पर अनेक अप्मियों के रूप में 
दिखाई पड़ती है ।इसी प्रकार बुद्धितत्त्व में शब्दतत्त्व सदा रहता है, वह 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कणठ तालु आदि स्थान कारणों के 
आश्रय से बिवते को प्राप्त होता है. तब वह ध्वनिरूप में आता है| व्यंजक ध्वनि 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगती है, वह अनेक ध्वनि के रूप 
में दिखाई देता है । वह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है तथा स्फोट को 
भी प्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण ही घट पट आदि विभिन्‍न शब्दों का 
श्रवण होता है, वस्तुत: मौलिक रूप में रफोट ही है। अरणिस्थ अप्मि के तुल्य 
मूलभूत एक स्फोटका ही विकास अनेक शब्द हैं। पुण्यराज, वाक्य० १, ४६ | 

स्फोट ओर ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष शब्द और अथे में 
तादात्म्य न मानने पर जो शब्द जिस अथ में प्रयोग किया जाता है, उसका 

छेद 
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रूप बदलने पर उस अथ का ग्रहण नहीं होता ओर अथ का ग्रहण देखा जाती 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो सकती । स्फोट ओर ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अथ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में तादात्म्य माना जाता है। शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अथ 
विशेष में निर्देश किया जाता है, अतः प्रत्येक शब्द किसी विशेष अथ का ही 
बोध कराता है। बुद्धि में शब्द और अथ का जो सम्बन्ध किया जाता है, वह 
करठ तालु आदि से निकली हुई दीघंत्व कत्व आदि ध्वनि के घर्मो से प्रतीत होता 
हे । शब्द और अथ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अतः वहाँ उनका तादाक्य 
( अध्यास ) माना जाता है। स्फोट से जिस अथ की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं | वाक्‍्य० १, ४७ | 


स्फोट में क्रम नहीं है--यदि एक ही स्फोट से नाना अर्थों का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए | इसका समाधान भतृ हरि ने किया है कि 
स्फोट में न कोई क्रम है और न भेद। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्य डग्य हे अतएव ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम ओर भेद वाला प्रतीत होता है। वह्‌ नित्य और 
एक है, उसमें वस्तुतः पूर्वापर भाव नही है, जो कुछ भेद आदि है, ध्वनि के क्रम 
के कारण है। इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रमा में 
चंचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिबिम्ब को देखकर जल्न की 
चंचलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल समझा जाता है। उसी प्रकार 
स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है। स्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका प्रतिबिम्ब रहता है ओर ध्वनि के तुल्य ही बह क्रम आदि से युक्त 
प्रतीत होता है। वाक्‍्य० १, ४८-४६ | 


स्फोट का विकास--भत हरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान ओर दूसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ ही ज्ञय का भी ज्ञान कराता है, उसी 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है ओर शब्द के 
अथे को भी | ज्ञान और शब्द दोनों ही अपना और अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
हैं। वाक्य ० १, ५० । 


विकास का कारण दृत्ति - शब्दतरद्य के विकास को एक श्रन्य उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे मयुर आदि के अणर्डे अन्द्र तरल अवस्था में होने के 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे क्रमश: उसका विकास 
होता है। इसी प्रकार स्फोट ब्रह्माण्ड के अन्दर निर्विमाग व्यापक रूप में है, 
उसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है। मनुष्यों में वह निरविभाग अबस्था में बुद्धि 
में सवंदा विद्यमान रहता है । जब उसके उच्चारण की इच्छा होती है तब उसमें 
वृत्ति होती है। उस बृत्ति का स्वरूप क्रिया है अर्थात्‌ जब शब्द को बोलने की 
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इच्छा होती है, तब उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद 
आदि के रूप में आता है । अखरणड होते हुए भी बृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है। 
आशण्डभावमिवापन्नो यः क्रतुः शब्दसंशक: । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो सजते क्रमम्‌ ॥। 
वाक्य० १, ५१। 


अक्रम के तीन रूप--एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में कैसे दीखता है, इसको एक जदाहरण द्वारा बताया है कि जैसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, बह अवयवों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयवों के क्रम से होता है, शिर, हाथ, पाँव आदि | परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह अक्रम हो गया । चित्रकार की 
बुद्धि में वह चित्र एक और अखरड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
वस््र आदि पर बनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरुप सावयव और 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव और अक्रम है, फिर वस्घादि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव और सक्रम दीखता है। इसी श्रकार शब्द बाहर सुनते, समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में वह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है | स्फोट 
को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वह सक्रम दीखता है, क्‍योंकि वह ध्वनि रूप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैँ तो बह अक्रम निरवयव अखरड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में रहता है। चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 
बाहर डउसके विभाग दीखते हैं इसी प्रकार शब्द में तीन तत्त्व दीखते हैं, शब्द, अर्थ 
ओर उसका स्वरूप । वाक्य० १, ४२ | 


शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता-अर्थज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही जपयोग करते हैं। प्रयोक्ता जब अथ का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द का ही आश्रय लेता है ओर श्रोता भी अथज्ञान के लिए 
शब्द को ही सुनता है | इस अकार से शब्द्‌ अथ ज्ञान का साधन है। इस पर यह 
प्रश्न उठता है कि जब शब्द का भी ज्ञान होता है, तब पदाथे की तरह डसे भी 
क्रिया का अंग क्यों नहीं बनाते। “घटमानय” घड़ा ज्ञाओ कहने पर घड़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए । जसका उत्तर दिया है कि शब्द अथ का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः वह गोण है ओर अथ मुख्य है। अत: 
शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, केवल पदाथ का ही अन्वय होंता है। जहाँ 
पर शब्द शब्द के ही बोध के लिए कहा जाता है, वहाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि “अम्तेढेक” अग्नि से ढक्‌ प्रत्यय होता है, 
अप्नि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं। वाक्य ० १, ५३--५४ । 


अपोद्धार से भेद--स्फ़ोट और ध्वनि में भेद क्‍यों किया जाता है। इसका 
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कारण यह है कि कहीं पर दोनों की अभिन्‍नता की आवश्यकता होती है, और 
कहीं पर भिन्‍नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है ओर कहीं पर अथ ही। 
स्फोट और ध्वनि में ग्राह्म ग्राहक सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद 
होने पर भी अपोद्धार-की आवश्यकता होती है। अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
द्वारा दोनों में भेद करके उसके दो रूपों में रकक्‍्खा जाता है, उससे व्यवहार 
चलता है| वह व्यावहारिक आवश्यकता है संज्ञा ओर संज्ञी में अन्तर करना । 
देवदत्त शब्द नाम है, सज्ञा है, और शरीर नामी है, संज्ञी है। पाणिनि ने '्वं 
रूपम्‌! अष्टा० १, १, ६८ सूत्र में शब्द को ही संज्ञा और शब्द के ही संज्ञी 
बताया है, जैसा कि ऊपर दिये उदाहरण में अप्नि शब्द संज्ञा है ओर वही संज्ञी 
भी है। यह भेद अपोद्धार बुद्धि से ही किया जाता है। जैसे राहु शिर ही है, दोनों 
में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि “राहो: शिरः:” ( राहु का 
शिर ) । भरत हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “वृद्धिरादैच्‌ ' में वृद्धि 
शब्द संज्ञा है ओर आ ऐ ओ संज्ञी । वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भी बोध 
कराते हैं ओर आ ऐ आओ से तादात्म्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं। अत: 
पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदेच्‌ वृद्धि हे” । शब्द संज्ञा है, 
अर्थ संड्ली है, स्फोट संज्ञा है, ध्वनि संज्ञी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और अभेद 
आवश्यकतानुसार किया जाता है। वाकक्‍्य० १, (८-६० । 
भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए--दो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं, 
एक अभेद से और दूसरा भेद से | “यह देवदत्त है” ओर “इसका नाम देवदत्त 
है” । पहले उदाहरण में दोनों में अमिन्नता बताई गई है, अतएव व्याकरण में ऐसे 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आती है “अय॑ देवदत्त: ओर जब संज्ञा ओर संज्ञी में मेद्‌ 
कर देते हैं तब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आती है “अस्य नाम देवदत्त:”। अतः 
भत्‌ हरि का कथन है कि जब तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है, 
तब तक वह अपने स्वरूप का ही बोध कराती है। सम्बन्ध होने पर जब 
स्वरूप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते हैं, तब प्रथमा होती है और 
भेद बनाना चाहते हैंते षष्ठी। इसका अभिप्राय यह हैकि शब्दतत्त्व का 
जब तक किसी पदाथ से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। उस समय डसकी अवस्था स्फेट रूप हे । परन्तु जब उसका किसी पदाथ से 
सम्बन्ध करते हैं ते उसमें ध्वनि आ जाती है। उस अवस्था में यदि अभिन्नता 
बताना चाहते हैं ता स्फेट कह देते हैं और भेद बताना चाहते हैं ते। स्फेट और 
ध्वनि, शब्द और अथ | वाक्य० २, ६६ -.श७। 
दो प्रकार की ध्वनियां, प्राकृत थोर वंक्ृत--भत हरि ने पतल्ञलि के भाव 
को स्पष्ट करते हुए तथा विभिन्न मतों का डल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है, 
उसका सारांश निम्न है :-- 


ध्वनि दे। प्रकार की है, एक प्राकृत और दूसरी बेक्ृत। जिस भ्रकार प्राकृत में 
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भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस और तमस उसी श्रकार प्राकृत अर्थात्‌ 
मौलिक ध्वनि में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण हस्व, दीर्ध और 
'प्लुत होता है। यह कालभेद्‌ प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हैँ। शब्द नित्य है, उसमें हस्व, दी, प्लुत, 
जदात्त, अनुदात्त, स्व॒रित नहीं हैं। नित्य शब्द बिना आ्रकृत ध्वनि के कभी प्रकट 
नहीं होता है, अतः प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द में आरेप किया जाता है । 
शब्द नित्य होने- के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्राकृत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राकृत ध्वनि के गुण आ जाने से शब्द में हस्व, 
दीध, प्लुत आदि की सत्ता दृष्टिगाचर होती है। पतञ्नलि ने अतएव ध्वनि को स्फोट 
गुण कहा है | 


स्वभावभेदाश्षित्यत्वे हस्वदीघंप्जुतादिष, । 
प्राकृतंस्य ध्वने: कालः शब्दस्येत्युपचयते ॥ 
न्‍ वाक्य० १, ७६ | 


प्राकृत ध्वनि में हस्व, दीघे आदि गुण हैं, परन्तु वैकृत ध्वनि में हुत मध्यम 
विलश्बित वृत्तियां रहती हूँ | उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अनु- 
रणनरूप है। श्रत भतृ हरि कहते हैं कि शब्द की अभिव्यक्ति हे। जाने पर अर्थात्‌ 
प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्तिभेद होने पर जे ध्वनियां द्वाती हैं, उन्हें वैक्ृत ध्वनि 
कहते हैँ। उसका प्रभाव रफोट पर नहीं पढ़ता है। अनुरणन के कारण 
शब्द में भेद नहीं माना जाता है। जैसे द्वुतया विलम्बित वृत्तिभेंद से उच्चारण 
करने पर भी “ वही अ है”, वही पद है, वही मंत्र है आदि कहा जाता है, उनमें 
भेद नहीं माना जाता है | 


र्‌ः 9 रिहा र 
शब्दस्योध्वमभिव्यक्तेत्न क्तिभंदे तु वैक्ताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते ॥ 

ह त्राक्य० ९, उप | 


स्फोट का ज्ञान केसे होता है, स्पष्टीकरण--रुफोट के ग्रहण करने 
का साधन प्राकृत“ध्वनि है ओर उसके वृत्तिमेंद का कारण बेकृत ध्वनि है इस 
कथन का अभिप्राय यह है कि जब भी शब्द्‌ का उच्चारण किया जाता है, उससे 
स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, उसमें जे! प्राकृत ध्वनि है, डससे शब्द का ज्ञान 
होता है, बुद्धि उसके ग्रहण कर लेती है । उसके पश्चात्‌ जे। ध्वनि होती है, वह 
अनुरणन है, उससे शीघ्र विलम्ब आदि होता है। 


परन्तु जब स्फोट का शुद्ध: अथे शब्द्तत्व या परत्रह्म लिया जायगा तो इसका 
भाव यह होगा कि ब्रह्म का ज्ञान प्राकत ध्वनि से होता है। भतृ हरि ने उसको 
वाक्यार्थ क्री व्याख्या में प्रतिभा कह है, यदि आम्यन्तर स्फोट मानते हैं तो 
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उसका ज्ञान प्रतिमा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिभा से शब्दसाक्षात्कार होगा। प्रतिभा 
ही ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को व्यक्तिबाद की दृष्टि से देखें 
तो उस प्राकृत ध्वनि का अर्थात्‌ प्रतिभा का बाह्मरूप वेद है, संहिता है।वह , 
शब्दसाक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो डस प्रतिभा का बाह्रूप समस्त संसार द्वे, जिसमें सूर्य चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभूतात्मक समस्त ब्रह्माएड सम्मिलित है। ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएवं समस्त ब्रह्याएड, सूर्य चन्द्र, पंचभू्तों का बाह्यरूप अनित्य है। 
बेदों का बाह्यरूप अन्त्यि है। जीव, प्रतिभा का बाह्मरूप अनित्य है। प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः चिरस्थायिता है। प्राकृत ध्वनि और स्फोट को 
पथक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का भ्रतिबिम्ब माना 
जाता है । उनमें अनित्यता होने पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती है | प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जो भी ध्वनि होती है, उसको उस मूल ध्वति 
का ही विकार कहा जाता है, उससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है। 


स्फोटस्थ ग्रहण हेतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिमदे निमित्तत्व॑ बैक्नतः प्रतिपद्यते॥ 
वाक्य ० १,७७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत-..उपर यद्द डल्लेख किया 
गया है कि स्फोटवाद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
देखते हूँ। एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्यदृष्टिकोण | बाह्य में भी 
एक व्यक्तिवाद की दृष्टि से और दुसरा जातिवाद की दृष्टि से | इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया है। ध्वनि भी ग्राकृत और वेकृत है। दोनों का 
प्रभाव प्रथक्‌ है। भत्‌ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं, उनके तीन विभिन्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अत: शब्द का ग्रहण 
होता है। दूसरे यह मानते हैं कि ध्वनि से शब्द्‌ का संस्कार हो जाता है, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैं कि इन्द्रिय ओर शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अतः संस्क्रत इन्द्रिय से संस्कृत शब्द का ज्ञान होता है । 


इन्द्रियस्येच संस्कार: शब्दस्येबोभयस्य वां | 
क्रियते ध्वनिभिर्वादास्त्रयोडभिव्यक्तिवादिनाम ॥ 
वबाक 4० १,७६९ । 
तोनों मतों को, भतृ हरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। 
( वाक्य ० १,८०--८१ ) 


१-४वरनि उत्पन्न होकर कान को शुद्ध कर देती है, उससे शब्द की उपलब्धि 
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में साधन होती है । जैसे चित्त की एकाग्रता, अंजन आदि के द्वारा आँख की ही 
शुद्धि की जाती है | यदि शब्द की ही अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
वह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार किया है | यदि यह अश्न किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक कैसे हो सकता है, क्योंकि संस्कार को उत्पन्न करने 
वाला कोई आकार ड्समें नहीं है । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि शब्द 
की डत्पति मानने वालों को भी तदूभावभाषिता के द्वारा अर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता माननी होती है। कार्य के द्वारा कारण का अलजुमान करके अती- 
न्दियशक्ति माननी होती है । नित्यवादियों के मत में अभिव्यडम्य अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुई ध्वनियाँ शब्द की अभिव्यक्ति 
करती हैं| यदि यह कहा जाय कि व्यञ्ञक उसी जाति का होना चाहिए । ध्वनि 
शब्द से बिजातीय है, अतः व्यज्ञक कैसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जैसे घड़ा आदि पार्थिव पदार्थ है और दीपक तेजसू, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है। दीपक से घट का संस्कार 
होता है | ( श्नोक० शब्दृ० ४३--४६ )। 


२-ध्वनि के संसग से शब्द में ही संस्कार होता है ओर वह सुनाईं पड़ता 
है। जैसे पृथ्वी में गन्ध है, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से डस गन्ध 
की अभिव्यक्ति होती है विषय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं | इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं | कुमारिल ने इस विषय में लिखा है 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान का संस्कार होने पर वह सारे 
शब्दों को महण कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्क्रत 
होने पर पट का बोध नहीं कराती | अतः विषय का ही संस्कार मानना चाहिए । 
श्लोक० ६० - ६१। 

३-थध्वनि कान ओर शब्द दोनों को संस्कृत करती है | जैसे अँख विषय के 
स्थान पर जाकर जब विषय को ग्रहण करती है, तब प्रकाशक दीपक आदि के 
द्वारा विषय ओर इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता है, आँख ओर पट दोनों को 
ही दीपक संस्कृत करता है । डसी प्रकार ध्वनि में भी वही क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान ओर शब्द दोनों को ही संस्कृत करती है, जैसे प्रकाश में खड़े हुए 
को अन्धकार में रक्खा हुआ घड़ा नहीं दीखता, डसी प्रकार अग्ृहीत शब्द भी 
सुनाई नहीं पड़ता है। 

स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत--जिस प्रकार ध्वनि 

से स्फोट की अभिव्यक्ति के विषय में कई मत हैं उसी प्रकार स्फोट और ध्वनि 
का किस श्रकार ग्रहण होता है, इस विषय में चार मत हैं । 

१--ध्वनि स्फोट से प्रथक्‌ नहीं है, अतः स्फोट-समन्वित ध्वनि का भहण होता 
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है। जैसे जवा के फूल के रंग से अनुरंजित स्फटिक मरिण का भरहरण होता है, उसी 
प्रकार ध्वनि के रूप से अनुरंजित स्फोट सुनाई पड़ता' है। जैसे सूर्य के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु ओर प्रकाश को प्रथक्‌ नहीं ग्रहण करते, अपितु दोनों . 
को मिश्रित रूप में ही देखते हैं, उसी प्रकार स्फोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है। 


२-जसे इन्द्रियों में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेद्य अर्थात्‌ 
अज्ञेय होते हुए भी विषय की अर्थात्‌ रूप रसादि युक्त पदाथे की उपलब्धि करा 
देते हैं, उसी अकार ध्वनि भी अपने स्वरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के 
प्रहण में कारण होती है । 


३--रफोट अदृश्य है, दूर है। इस दूरता के दोष के कारण सरफोट का ग्रहण 
नही होता है, केवल ध्वनि से ही उसकी उपलब्धि होती है । 


४-स्फोट सवंदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण वह दिखाई नहीं 
पड़ता है, अस्पष्ट है। जैसे दूरता के दोष के कारण वस्तु अस्पष्ट या अज्ञात 
परिमाण वाली दिखाई देती है। उस दूरी को दूर कर देने से रफोट दिखाई देता 
है। (पुएयगज, | 


स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेग्न हृणमिष्यते । 
केश्चिदू ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोउन्येः प्रकाशकः ॥ 
वाक्य० १, ८२ | 


ध्वनि से स्फोट ग्रहण केसे १--यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जब ध्वनि 

का अस्तित्व माना जाता है, तब उसमें क्रम का होना अनिवाय है, उससे पद्‌ 
या वाक्य का अ्रहण कैसे हो सकता है। उसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक बारबार आवृत्ति या जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता है। इसी प्रकार वर्ण पद और वाक्यविषयक अयक्न- 
विशेष से साध्य ध्वनियां बणं पद और वाक्य रूपी स्फोटों को बार-बार प्रकट 
करती हुईं बुद्धि में उनका “रफोर्टो का” बुद्धि में आरोप करते हैं। यदि क्रम से 
बर्णों का प्रहण मानेंगे तो उनका कभी भी समुदाय नहीं बन सकता, और इसलिए 
वे कभी भी बुद्धि के विषय नहीं होंगे । यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक ध्वनि वर्ण 
पद्‌ और वाक्यरूपी स्फोटों को बार-बार छद्बुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़ेगा। इसका उत्तर दिया गया है कि एक ही मन्त्र सैकड़ों आवृत्ति 
करने पर या सहस्रों बार जप करने पर भी अनेक नहीं हो जाता है। यह आवृत्ति 

भी वृत्ति है वृत्तिभेद से वस्तु भेद नहीं होता है। पत्येक आवृत्ति के कारण 

श्लोकों या मन्‍्त्रों का समुदाय रूपी अन्थ वेद” अनेक नहीं माना जाता है। 

आइत्ति के कारण भिन्नता नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा ज्ञान 
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अन्तिम ध्वनि से होता है। मन्त्रादि का सहख्रों आवृत्ति करने पर भी जितना 
अथ बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समझना चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं 
आया उतना अज्ञात या अनुपलब्ध समभना चाहिए | अज्ञात या अनुपलब्ध ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि प्रत्येक अक्षर से उस परम 
अक्षर ब्रह्म का बोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से या पूर्णरूप 
से प्रतिभा का विकास न होने से असंख्यों अक्षरात्मक बाक्यों को जानकर भी, 
सहस्रों बार उच्चारण प्रयोग व्यवहार आवृत्ति करके भी उसके एक अंश को ही 
जान पाते हैं । जितना जानते हैं, उतने से व्यवहार करते हैं, अज्ञात अंश अज्ञात 
ही रहता है। सहस्रों आवृत्ति करने पर भी वह अक्षर एक अक्षर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता | यदि जीवन भर उसको निरथंक ध्वनि समभा जाता है तो 
बह निरथंक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिभा ने एक अक्षर के स्फोट रूप को 
समभ लिया तो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है। स्थूत्र प्रयोग में भी जब 
तक ध्वनि के स्फोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं भ्रहण कर लेती, तब तक हम 
न किसी शब्द का अथ समझ सकते हैं और न उसका प्रयोग कर सकते हैं। 
पुण्यराज | 


यथानुवाकः श्लोको वा सोढ्त्वम्नपगच्छति। 
आवृत्त्या न तु स ग्न्थः पंत्यावत्त्या निरूप्यते |। 
दाकय० १, ८३। 


अन्य ध्वनियों की क्या आवश्यकता है----इस पर यह प्रश्न उठता है कि 

यदि अवान्तर ज्ञान स्फोटसे ही होते हैं तो एक स्फोट से अर्थ का ज्ञान हो जानो 
चाहिए। एक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही कया है। इसका उत्तर दिया है 
कि प्रत्येक स्फोट से जो ज्ञान होता है, वह स्पष्ट नहीं होता है। वह साधन है। 
बह आगे स्पष्ट होने वाले स्फोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो 
ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, वे डसी अस्पष्ट को स्पष्ट करती जाती हैं। वे उस अबर्णनीय 
ज्ञान को वर्णनीय बनाती जाती है। ध्वनि के द्वारा र्फोट रूपी शब्द का 
स्वरूप निधोरित होता है। अतः अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और उपयोगिता 
है | पुशयराज | 

प्रत्ययेरनुपाख्येयेत्र हणानुगुणैस्तथा । 

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधाय॑ते ॥ 

वाकय० १, ८७ । 


स्फोट के ज्ञान का क्रम क्‍या हे--स्फोट का ज्ञान होता कैसे है। उसके 

स्वरूप का निर्धारण करते कैसे हैं. कि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुआ | यह एक बड़ा 

विचित्र प्रश्न है। स्थूलरूप से प्रश्न का भाव यह है हम शब्द केसे सुनते हैं, कैसे 
हे 


३७० अथे विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है| परन्तु आगे जाकर इस प्रश्न का रूप यह 
हो जाता है कि शब्दन्नह्म या दूसरे शब्दों में परत्रह्म का बुद्धि में साज्षात्कार कैसे 
होता है। यह कैसे ज्ञात होता है कि आत्मसाज्षात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर भ्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतत्त्व का क्या स्वरूप 
भा और वह अशेय से शेय रूप में कब ओर किस रूप में आया। भत्‌ हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है। पुण्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
आधार पर पदाथ यह होता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ स्पष्ट होता है परन्तु 
भत्‌ हरि का वाक्यार्थ आगे विचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ आवृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्बावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है | 
पुणयराज का कथन है कि नाद अर्थात्‌ ध्वनियों से बीज का आधान होता 

है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है। उसके पश्चात्‌ 
अन्तिम ध्वनि होती है। पहले-पहले संस्कारों से समन्बित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है डससे परिपक्व बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
का ज्ञान होता है। 

नादेराहित बीजायामन्त्येन ध्यनिना सह । 

आवुक्त परिपाकायां बुद्धो शब्दोड्वधार्यते ॥। 

बाकयप० २, ८५ । 


धण और पदों का आभास क्‍यों होता है -इस पर यह प्रश्न किया 
गयां है. कि आभ्यन्तर स्फोट (शरीर भें जीव ओर ब्रह्माण्ड में ब्रह्म ) अखण्ड 
है ।फिर बीच-बीच में वणु और पदों का आभास क्‍यों होता है | इसका उत्तर दिया 
है कि वण पद ओर वाक्य अखरड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वर्ण पद और वाक्य 
की अभिव्यक्ति होने पर वर्ण में वणे के सदश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
बाली बुद्धि होती है | पद में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्य में 
पद्रूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । उन बुद्धियों के कारण शब्द 
को ग्रहण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैं। यह 
उन ग्रहण करने बाल व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है| परन्तु यह अशक्ति 
साधन है। इस प्रकार के ज्पायों से ही शब्दत्ह्म अर्थात्‌ परत्रह्म का साक्षात्कार 
होता है। पुण्यराज । 


असतश्चान्तरात्त या०छुब्दानस्तीति भन्यते | 
प्रतिपत्तुरशक्ति: सा अहणोपाय एवं सः ॥ 
वबाक्य० १, ८६। 


वाक्य और पद का भेद क्यों हे - इस पर यह प्रश्न किया है कि उक्त 
प्रकार को मानने पर वाक्यों और पढ़ों का भेद नहीं माना ज्ञा सकता है। इसका 


का 
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उत्तर दिया है कि जेसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है और न कोई रूप, 
परन्तु नाना ज्ञेयों के रूप में महण होने के कारण वह विभिन्‍न प्रकार का ज्ञात 
होता है जसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप शेय के 
आधार पर ही होता है | जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप ओर भिन्न प्रतीत होता है । डसी श्रकार आभ्यन्तर शब्दतत््व अर्थात्‌ 
परतह्म समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है, परन्तु 
व्यज्ञक ध्वनियों के भेद्‌ में क्रम का आभास होने के कारण आविर्भाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है| हरिवृषभ का कथन है कि वह शब्दतत्त्व त्रह्म 
है| वह वाणी ओर मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका ग्रहण होता है, अत: बह अन्यथा अतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न 
रूप में प्रकट होता है। हरिवृषभ | 


भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्चोपप्लवो भर वः । 
क्रमोपसृष्टरूपाया ज्ञान शेयव्यपाश्र यम ।॥। 
बाक्य० २१, ८७। 


व्याडि को सम्मति-.संग्रहकार व्याडि का इस विषय पर मत है कि 
ज्ञान शेय पदाथ के बिना कभी व्यवहार में नहीं आता है। जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अथ का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार ज्ञेय होता है, उसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकती है, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो सकता है। 
अतः थ्वन्ति का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदार्थ का आधार 
वाक्याथं को और पद्‌ का आधार वाक्य को। वह शब्द त्रह्म है, परअक्म है, 
अखण्ड वाक्य है। 
शेयेन न विना ज्ञा व्यवहारेज्वतिष्ठते। 
नालब्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थोपभिधीयते ॥ 
बाक्य० १, ८७ की टीका । 


बणे आदि साधन हैं-बर्ण अआ।दि के बीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हुए भत्‌ हरे का कथन है कि जेसे दस सो आदि संख्याओं के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि संख्याओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है | वे यद्यपि सो 
आदि संख्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनको सो आदि के अवयवब के रूप में समझा 
जाता है | इसी अश्रकार वाक्य आदि में देवदत आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वाक्य के ज्ञान में साधन है। यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हैँ, परन्तु 
साधन होने के कारण अवयब के तुल्य श्रतोत होते हैं | वाक्‍्य० १, ८८ | 


ध्वनि भेद में एकता कैसे - यदि वाक्य ओर पद आदि में विद्यमान 
देवदुत्त आदि के श्रवण में ध्वनि भेद है तो उनमें एकता केसे होती है | इसका 


३७२ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


उत्तर यह है कि पदां और वाक्यों में विशेष पयत्न से प्रेरित वायुएँ उन स्थानों के 
अभिधात से ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं | वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्‍न स्वभाव के हैं तथापि उनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत संकीर्ण सी 
हैं अतः एकता प्रतीत होती है। जेसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
होती जाती है, परन्तु भ्रमण में गति के प्रत्येक अंश में अत्यन्त विभिन्‍नता होने 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाता है | इसी प्रकार जउच्वारण की प्रत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी डसे एक कहा जाता है। सामान्य की एकता के कारण 
एकता है। शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही 
आश्रयभेद और काय भेद से मद ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्णपद और 
वाक्य में सात्राविभाग, वर्णविभाग, और पदविभाग आश्रयभेद और कार्य- 
भेद के कारण हैं, वस्तुतः वह काल्पनिक और मिथ्या है | पृण्यराज, 
वाक्य० १, ८६ | 

इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर वृक्ष आदि 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश धोने पर क्रमश: उनको ठीक-ठीक सममभते हैं। रस्सी में अन्धकार आदि 
के कारण साँप का भ्रम हो जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि वह रस्सी है | इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ हैं। उनमें क्रम है । उनका क्रमशः ग्रहण किया जाता है। पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वर्ण है, पद हैं। परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ते 
ज्ञात दवाता है कि केवल अखणड वाक्य है । वही बुद्धि का विषय है । पूर्ण प्रशिधान 
के अभाव के कारण सबंसाधारण वाक्यों में अवयवों को सत्य मानते हैं। 
वाक्य ० १, ६०--६१ | 


असत्य में क्रम केसे यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि 
वाक्य में व आदि की सत्ता असत्य है ते असत्य में केाई निश्चित क्रम नहीं 
होना चाहिए। कोई अन्धकार में वृत्त को हाथी समभता है, केई कुछ और, 
कोई निश्चित नहीं कि यही समझा जाएगा, परन्तु वाक्य में कस आलुपूर्वी देखी 
जाती है पहले बरण फिर पद्‌ । इसका उत्तर दिया है कि जेसे दूध से दही ऋमश: 
ही बनती है, बीज से वृक्ष क्रमशः और निश्चित क्रम से ही होता है, उनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत है। पहले 
वर्ण के जानता है, फिर पद को और फिर वाक्य के।। इसका अभिप्राय है कि 
तात्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही द्वाता है, अनिश्चित क्रम से नहीं | बर्ण 
साधन है, उनसे क्रमश: सत्य वाक्य का ज्ञान होता है। सृष्टि में पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता है, फिर जीव का और फिर उस सत्य वाक्यात्मा ब्रह्म का ! यह क्रम 
स्वाभाविक है। अनित्य नित्य के ज्ञान का साधन है, असत्य सत्य के ज्ञान का 
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साधने है। स्कूलद्ृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, और सत्य असत्य, 
परन्तु अविया का आवरण हट जाने पर वर्णरूपी प्रकृति और पद्रूपी 
जीव असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता है। 
वाक्य० १, ६२ | 
स्फोट नित्य केसे हो सकता है. यहाँ पर एक यह प्रश्न उठता है कि 
वाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से र्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दे ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति दोनों 
प्रक/र से अनित्य होगा। प्रथम पक्ष में युक्ति यह है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है, व्यडग्य है, जेसे घट आदि | अनित्य घड़े आदि की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है । शब्द को ध्वनि से व्यक्ण्य कहा जाता है, अत: अनित्य 
है। दूसरे पक्ष में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भरत हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के विषय में त्रुटिपूर्ण है। घटर्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति हैं, वे अनित्य हैं. परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटत्व आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दतत्त्व की अभिव्यक्ति होती है। वाक्‍्य० १, ६६ | * 
स्फोट ओर ध्वनि में अभिन्नता---इस पर यह प्रश्न किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विद्यमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह है कि ध्वनि तालु 
ओष्ठ आदि के व्यापार से होती है ओर अभिव्यक्ति होती है कान में | वहां पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियों से अन्दर विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी सबंथा युक्तिसंगत नहीं है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशों में रहती हैं। दोनों में बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थूल मूर्ते पदार्थों के बिषय में होता है। उनमें ही 
देशभेद कालभेद आदि होता है। ध्वनि और स्फोट शरीरधारी पदाथ नहीं हैं। 
वे मूते नहीं हैं, उनमें देशभंद कालभेद नहीं होता है। देश आदि से सम्बन्ध 
मूत पदार्थो' का ,ही होता है अमूते का नहीं। यदि अश्नकर्ता के आग्रह से यह 
सान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होती, क्योंकि ध्वनि ओर स्फोट में 
यह भेद है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक है, अनेक 
नहीं। अतः देशभेद का प्रश्न ही नहीं शठता। दूसरे यह कि ध्वनि के द्वारा 
आमभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है ध्वनियां भत्ते ही नाना देशों में 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आम्यन्तर शब्द की ही करती हैं| पुण्यराज, 
वाक्य० १, ६७। 
देशादिभिश्च सम्बन्धों दृष्ट: कायवतामिह | 
देशभेदविकल्पेदषपि न भेदों ध्वनिशब्दयोः॥ 
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अभिव्यक्तिवाद पर आक्षेपों का समाधान---एक प्रश्न इस पर यह किया 
गया है कि अभिव्यक्तिवाद ही ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है वह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीं करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी | परन्तु ध्वनि में यह देखा 
जाता है कि वह नियमित रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती है। 
क आदि वर्णों की अभिव्यक्ति के हेतु ध्वनियों से उन्हीं वर्णो' की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं। अतः ध्वनियों को इस नियमबद्धता के कारण अभि- 
व्यज्ञक नहीं कह सकते । इसका उत्तर यह है कि ग्राह्म और ग्राहक में भी यह 
योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
अन्य गुणों को नहीं। अन्य इन्द्रियां भी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
नहीं प्रकट करती हैं | इसी प्रकार स्फोट और घवनियों में भी नियमित ठयडनय- 
व्यज्ञक-सम्बन्ध है | पुर्यराज । 
अहरणग्राह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। 
व्यंग्यव्यज्कभावेन तथैव रुफोटनादयोः ॥ 
बाकय० १, €८। 


अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता - इस पर दूसरा आक्षेप य हू उठाया गया है 
कि विभिन्‍न इन्द्रियों के ग्राह्म की विभिन्‍न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिन-जिन पदार्थों का एक ही इन्द्रिय से ग्रहण होता है उनमें यह नियम नहीं 
होता । प्रश्न का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 
तीय द्रव्य के गुणों को ग्रहण करतो हैं जैसे नाक और कान, गन्‍्ध और श्ब्द्‌ 
को ही ग्रहण करती हैं, दूसरी वे हैं जो सजातीयः और विजातीय दोनों प्रकार के 
द्रव्यों के गुण को ग्रहण करती हैं, जैसे आँख, जीम और त्वचा। आँख अपने 
सजातीय अप्मि के भी रूप को ग्रहण करती है और साथ प्रथिवी, जल आदि 
विजञातीय द्रव्यों के रू को भी ।नाक और कान अपने सजातीय पृथिवी 
और आकाश के ही गन्ध ओर शब्द गणों को ही ग्रहण करते हैं। एक नाक से 
प्राह्म गन्ध में अभिव्यज्ञक का नियम नहीं है, उसी प्रकार शब्द में भी अभिव्यञ्ञक 
का नियम नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि 
अभिव्यञ्ञक नहीं, अपितु शब्द का उत्पादक है। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया 
कि गन्ध आदि जो कि एक ही इन्द्रिय से प्रहण किये जाते हैं, उनका भी 
अकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विषय में नियमित ही है। पत्येक गन्ध की 
अत्येक प्रकार के संयोग से अभिव्यक्ति नहीं होती । कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 
गाय के घी से ही होत। है, अन्य से नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक ध्वनि से प्रत्येक 
शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । वाक्य० १.६६ | ! 


न्यज्ञक का व्यू ज्य में प्रतिबिम्व-.इस पर फिर यह आत्षेप किया गया है 
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कि अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं है। अभिव्यश्ञक के वृद्धि हास ओर संख्या भेद 
से अभिव्यह्यय में वृद्धि हास आदि नहीं होता है । जैसे दीपक के वृद्धि या हवास से 
'ड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है। दीपकों की संख्या घटने बढ़ने से घड़ों की 
संख्या नहीं घटती बढ़ती । परन्तु शब्द में ध्वनियों के भेद से संख्या और परि- 
माण में भंद होता है। इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यज्ञक के भेद का अभि- 
व्यड्श्य पर भभाव पड़ता है ओर वह तदनुसार दीखता है। जैसे नीचे शीशे में 
मुह का भ्रतिबिम्ब ऊँचा दीखता है, उचे में नीचा | तेल में काला आदि । तलवार 
काँच आदि के परिमाणभेद से प्रतित्रिम्ब में भी परिमाणभेद दीखता है, किसी 
में मुँह लम्बा, किसी में गोल आदि दिखाई देता है। शीरो आदि तथा पानी की 
तरंगों को अनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अभिव्यज्ञक 
ध्वनि के भेद से शजख्द अनेक दिखाई देता है | पुएयराज, वाक्य० १, १०० | 


शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती--इस पर प्रश्त- 
कतों ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुंह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुँह आदि का प्रतिबिस्ब नहीं 
है, अपितु वह विभिन्‍न ही पदार्थ है, जो कि उसके अन्दर दिखाई देत है। 
अतः दपण आदि को अभिव्यज्ञक नही' कह सकते | इस पर भर्त्‌ हरि का कथन 
है कि यदि मणि दर्षण आदि में प्रतिबिस्ब के अतिरिक्त अन्य पदार्थ की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही' है। मणि, शीशा या जल में उसके विरुद्ध 
परिमाण वाले पवेत, बुक्त, चन्द्रमा, मुंह आदि के ससान रूप वाले भावपदार्थ की 
उत्पत्ति नही' हो सकती है | अतएवं दर्पण आदि को अभिव्यज्ञक ही मानना 
चाहिये । भाव यह्द है कि शब्दतत्व का ही सारे शब्तों में प्रतिबिम्ब है, प्रकृति 
ओर प्रत्ययरूपी आधारों के भेद से वह अनेक और असंख्य ज्ञात होता है। 
सष्टि और जीवात्मा में वही प्रतिबिम्बित हो रहा है। पदार्थो' और जीवों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक ओर असंख्य अतीत होता है । वस्तुतः तत्त्व 
एक ही है, उसमें भेद नही' है | पुएयराज, वाक्य० १,१०६। 


ध्वनिभद के रख व्यावहारिक काये -इस पर यह ग्रश्न किया गया है 
कि स्फोट एक और अखण्ड है तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अथौत्‌ पौर्वापय 
नहीं होगा । अतः व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि वह पहले की ध्वनि है 
यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा । व्याकरण के नियम ५ जेसे “इको 
यणचि” ( इक्‌ को यण्‌ होता है अच बाद में हो तो ) हस्ब दीघ प्लुत, द्रत 
विज्ञम्बित आदि कोई व्यवहार नहीं हे सकेगा। इसका उत्तर दिया है कि यह्‌ 
पहले यह बाद में इस प्रकार का व्यवहार नाद के कारण होता है । हस्व, दीघे, 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होता है।हत मध्यम विलम्बित 
यह व्यवहार वैक्त ध्वनि के कारण होता है | इस प्रकार से वृत्तिभ्ेद कालभेद 
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आदि नादभेद के कारण होता है । वर्शपद्‌ वाक्य आदि में किसी प्रकार का कात- 
भेद नहीं है। पुस्यराज, वाक्य० १, १०२। 


कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण में ४४४ श्लोकों में इस * 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है और शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। 


स्फोट ओर ध्वनि के विषय में विभिन्नमत 


स्फोट ओर नाद का स्वरूप--भत हरि ने स्फेट और ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या की है कि अन्यों का मत है कि स्फेट डसे कहते हैं जो कि स्थान 
प्रयत्न आदि से वायु में संयोग या विभाग के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि 
उनको कहते हैं, जो कि उन शब्दों से अन्य शब्द उत्पन्न होते हैं । 


य; संयोगविभागाभ्यां करणेरुपजन्यत । 
स स्फोट:ः शब्दजा: शब्दा ध्वनयोउन्येरुदाहताः ॥ 

गा वाकय० १, १०३ | 

पुणयराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्‍न मतों का उल्लेख किया है। जो 
शब्द को अनित्य मानते हैं उनका मत है कि स्थान कारण से वायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते हैँ। उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश है। अर्थात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्र॒व्यों के कारण भेद होने से तन्मूलक 
पौर्वापर्य व्यवहार होता है। उसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति- 
बिम्ब को ग्रहण करके मन्द्‌ दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के आभास के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैँ, वे ध्वनि कहे जाते हैं। वहाँ 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वेयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसको 
ही तार्किक स्फोट मानते हैँ और जिसको वे वेक्त ध्वनि कहते हैं, उसको वे ध्वनि 
कहते हैं । वशेषिक दर्शन के मानने यालों का मत है कि संयोग से, विभाग से या 
शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले वायु से एक लहर उत्पन्न होती है, 
उसके बाद डससे ही अन्य तरंग, उससे भी अन्य, इस अकार पूव-पूर्व तरंग से 
उत्तरोत्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग से 
या बांस के फाइने से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, वह असमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता है, वह शब्दान्तर को, इस परस्परा से वह 
कान को सुनाई पड़ता है। भेरी का शब्द मेंने सुना, यह बुद्धि श्रम है। इस प्रकार 
की वीचीतरंगन्याय से शब्दोत्पत्तिपक्ष कहा जाता है । 


शब्द नित्यता के पक्ष में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यडम्य को 
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स्फोट कहते हैं, ऐसा कुछ का मत है। औरों का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यडम्य को स्फोट कहते हैं । वहां पर वे 
पहली अवस्था में हस्व, दीघे आदि व्यवहार के कारण हैं तथा बाद में ध्वनियां 
या नाद जो कि धीरे-घीरे अभिव्यक्त होते जाते हैं, वे दुत आदि वृत्तियों के भेद 
को व्यवस्था के कारण हैं | पुरयराज | 


प्राकृत और वेक्नत ध्वनि में भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द में अल्पता और महत्ता का आरोप किया जाता है, या लोकप्रसिद्धि के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही सवेत्र व्यवस्था का कारण है। शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है। पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कार्यरूप ध्वनि | पहली 
को सफोट का व्यज्ञक या स्फोट कहते हैं, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारम्भ में 
निमित्तभेद के कारण सामथ्य में भेद पड़ता है। जैसे भेरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कायध्वनि की परम्परा दूर तक जाती है। कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में ही बहुत देर तक अखरड रूप में रहती है। इनमें से 
पहली को प्रात और दूसरी को वैक्ृत ध्वनि कहते हैं। पुएयराज, वाक्य० 
4 । १०४ । # 


ध्वनि ही दिखाई देती है---अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जैसे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता है इसी प्रकार स्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न द्वाता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती है, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि ही सत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घंटे की ध्वनि में प्राकृत और 
वेक्षत ध्वनिभेद दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वर्णों में ध्वनि झौर नाद रहते 
हैं। पुण्यराज, वाक्य० १, १०४ | 
ताकिकों का एकवाद यह कहता है कि 'वीचीतरंगन्याय” से शब्द की उत्पत्ति 
सानने पर उसका चारों ओर प्रसार नहीं होगा । अतः वे कदम्बगोलकन्याय 
मानते हैं। जैसे कदम्ब का फूल चारों ओर केसर को फैलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनियों को फेलाता है और वे अन्य ध्वनियों को, इसी 
वाद को दीप्यप्रभान्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
विस्तार होना भी कहा जाता है । 


स्फेटवाद के आठ स्वरूप 


स्फोट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण--वाक्य और वाकक्‍्यार्थ के 
अध्याय में वाक्य के आठ लक्षण दिए जा चुके हैं तथा डनकी व्याख्या भी की 
जा चुकी है। भट्टो जिदीज्षित, कोण्डभट्ट, नागेश आदि ने स्फोट को डन दाशेनिक 
नामों में न रखकर प्रचलित एवं वैयाकरण्रूप में रक्खा है।इन आठ विभागों 
में उन्हीं आठ लक्षणों तथा छ: वाक्यार्थो' की व्याख्या की गईं है। स्फोट की 
ढेप 


व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे अथ प्रस्फुटित होता है, डसे स्फोट कहते हैं। 
भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौरतुभ में इसके आठ मकार से रखा है। उसका सारांश 
यह है कि सार्थक कया है, इसके आठ प्रकार से कहा जा | वा है। ९, प्रत्येक 
बर्ण साथक है, २, प्रत्येक बंर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद साथंक होता है | ३, प्रत्येक 
बर्ण और पद नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य साथक हाता है। ४, निबचन के योग्य 
पद सार्थक नहीं, अपितु अनिवेचनीय पद साथक हांता हे । _पद्‌ अखण्ड 
है, उसके खण्ड नहीं होते हैं, अखए्ड पद साथक है । ४, वाक्य के खण्ड नहीं 
होते हैं, वह अखण्ड होता है, वही साथक है। वाक्य का निर्वेचन नहीं किया जा 
सकता है, अनिवंचनीय वाक्य साथक होता है। कै असत्य वर्ण साथक नहीं है, 
अपितु सत्य वर्ण साथक होते हैं। अनित्य वर्ण साथक नहीं हैं, अपितु नित्य बण 
साथ्थक हैं | वर्णजाति सत्य है, साथंक हैं । व्यक्तिरूपी बणु सत्य नहीं है, वे साथक 
नहीं हैं। ७ असत्य पद सार्थक नहीं होते हैँ, अपितु सत्य पद साथक होते हैं । 
अनित्य पद सार्थक नहीं होता है, अपितु नित्य पद साथक होता है । व्यक्तिरूपी 
पद सार्थक नहीं है, अपितु जातिरूप्री पद साथंक है। गत्येक्र पद साथंक नहीं है, 
अपितु एक ही पद नित्य है, वही साथक है | ८, असत्य वाक्य साथक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य ही साथेक होता है, अनित्य वाक्य साथक नहीं होता है, 
अ्रपितु नित्यवाक्य साथक होता है ।व्यक्तिरूपी वाक्य सार्थक नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य सार्थक है। प्रत्येक वाक्य साथक नहीं है, अपितु एक ही वाक्य 
है, वह नित्य है, सत्य है, अखणड है, अनिवचनीय है, वही शब्द है, वही अथ है, 
बही सफोट है, वही ध्वनि है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ हैँ, वही पद है, वही 
पदार्थ है, वही०अक्र दे, वही अक्षरार्थ है, वद्दी निगु ण है, वही सगुण है, वही 
निष्क्रिय है, वही सक्रिय है, वही निष्काम है, वही सकाम है, बढ़ी निर्लेप है, 
निरंजन है, निराकार है, अक्षय है, वही सारांश है, वद्ी भावाथ है, ।_ वही शबर 
है, वही भाव है वही भाषा है, वही विज्ञान है, वी ज्ञान है, वहीं दर्शन है, वही 
साहित्य है, बही वेद है, वही संहिता है, वही व्याकरण है। पार और पतर्ज्जालि 
ने उसको वैयाकरणों के शब्दों में संहिता, पद, स्व॒रित, प्रातिपदिक, अंग, 
'स्व॒तन्त्र: कर्ता' आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है । वह 
विरेधधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या में विशेषरूप से स्पष्ट किया है। 
बह विरेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है। समास में वृत्ति की व्याख्या में उनको अजहूनस्वा्थो ब्वृत्ति कहते हुए 
भी जहत्सार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैं, समर्थ: पदविधि:' ( अप्टा० २, १, १) में 
उसको पद्‌ में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है। 'स्वं रूपम०' ( १, १, 8) 
उसको शुद्ध शब्द बताते हुए भी उसे साथंक कहा गया है। वह शब्द ओर अर्थ 
देनों ही है। अर्थवद्घातु» (१, २, ४४ ) में पाणिनि ने उसे प्रातिपदिक 
नाम दिया है, क्योकि वह प्रत्येक पद में हे । इसलिए कहा जा चुका है.कि प्रत्येक 


पद में वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पतञ्नलि ने इसकी व्याख्या में अर्थ क्या है, अनर्थक क्या है, आदि 
की विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दें में वर्णोंको अनथ्थंक बताया है तथा वाक्य 
को सार्थक बताया है| पाणिनि ने चार पद इस सूत्र में दिए हैँ, वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह साथक है अतएवब अथंबत्‌ शब्द का प्रयोग किया है। 
२ अधातुः' वह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह क्रिया नहीं है, वह 
निष्क्रिय है। ३, “अग्रत्यय:? वह प्रत्यय नहीं है, वह लिंगरहित है, वह नि्गुण है, 
वह जीव नहीं है । ७, प्रातिपदिक उसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है, वह 
प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रकृति है, वह प्रत्यय है, वह धातु है, बह गुण है, वह 
प्रत्येक जीव में व्याप्त है । 

ऊपर जो आठ बिचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैं, अष्टम साध्य है| 
अष्टम ही पुणे रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिबंचनीय है, साध्य है, 
ज्ञेय है। निवर्चेन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हैं, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हैं। सातों में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
श्रम है, अविद्या है, अष्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें साधय सम्॒क लेना 
अज्ञान है। सारे वेद, सारे दशन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा साहित्य 
डसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मनुष्य स्वयं अज्ञान, अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है ओर ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
पहुँच जाता है, वही सत्य अथथ है वही सत्य शब्द है । धर, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हैं । 


उपयुक्त विवेचन में वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान पर जीव और 
वाक्य के स्थान पर ईश्वर रखकर समभने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 
वैयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद ओर वाक्य, नाम आख्यात 
ओर डपसगे, संज्ञा क्रिया और सर्वंनाम की व्याख्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते हैँ । वे प्रकृति को वर्ण समभते हैं, जीवात्मा को पद और ईश्वर को वाक्य । 
भतृ हरि ने अतएवं वाक्यपदीय में वाक्य और पद तथा इनके मूल ब्रह्म की 
तीन काण्डों में व्याख्या करके सारे विवेचन को समाप्त कर दिया है। वैयाकरण 
वर्णो' का प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं मानते हैं, अत: वर्ण को स्फोट नहीं मानते । भ्त्‌ - 
हरि ने मीमांसकों को पदवादी कहकर निर्देश किया है ओर पदवाद अर्थात्‌ ब्रह्म 
के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आती है, उसका निर्देश 
दिया है | व्यावहारिक दृष्टि से सभी अंग ठीक हैं। यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
अन्तिम सत्य क्‍या है, उसका स्वरूप क्या है | उसको वैयाकरणों ने वाक्य अर्थात्‌ 
ईश्वर या त्रह्म माना है। 


विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्ग्यय दिया है कि वाक्य ही 
साथ है, वाक्य एक अखरण्ड अवयवी है। वाक्य की पद से प्रथक्‌ सत्ता है। 

» पदों का कोई अर्थ नही होता है। आग्डेन ओर रिचाड्स तथा गार्डिनर का 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गाडितर ने इस विपय पर 
बहुत विस्तार से उक्त अध्यायों में विचार किया है । 


आधुनिफ ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारों ने शब्द की नित्यता को सबथा 
सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषाशासत्री दोतों निर्णेयों को प्रथक्‌ रखते हैं। 
अतण्व वे नित्य शब्द तथा स्फोटवबाद को भारतीय रूप में अभी तक नहीं मानते 
हैं। परन्तु दोनों निष्कर्षों का समन्वय न करना कहां तक डचित है यह 
विचारणीय है । 


स्फोटवाद पर मींमांसकों और नेयायिकों द्वारा किए गए 
आक्षपों का समाधान 


स्फोटवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों आदि ने बहुत से आक्तेप किये हैं । 
मीमांसादशंत के भाष्य में शत्ररस्तरामी ने वएणर्फोट और पद्रस्फोट का समर्थन किया 
है। कुमारिल ने श्लोकवातिक के स्फेटवादप्रकरण में १३७ श्लोकों में स्फोटवादका 
खण्डन करके वर्णंवाद की स्थापना की है| मण्डन सिश्र ने स्फोटसिद्धि में ३७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में किये गए आक्तेपों का जत्तर दिया है। शेकराचाय ने 
वेदान्तसूत्र १, ३, र८ के भाष्य में वणबाद का समर्थन किया है। परन्तु योग- 
दशन में चतुथपाद के अन्त में वर्णबाद का घोर शब्दों में खएडन करते हुए कुमा- 
रिल के आत्तेपों को असत्य, आन्त और निरथ्थंक बताया है। इसी प्रकार नेया- 
यिकों में श्रीधर ने न्‍न्यायकन्दली में ( प्र० २६७--२७० ) में तथा जयन्त ने न्‍्याय- 
मंजरी में ( पृ० ३४४७-३५४ ) स्फोटवाद का विस्तार से खण्डन किया है। 
साहित्यिकों में आनन्द्बधन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकाएँ 
लिखी हैं तथ। उनकी आलोक नामक टीका स्वयं की है। अभिनवगुप्र ने ध्वन्या- 
लेक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है। व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट 
ने अपनी पुस्तक में ध्वनि का अनुमान में अर्थात्‌ लक्षणा में समावेश सिद्ध करने 
के लिए बहुत बल दिया है | परन्तु मम्मट ने काव्यप्रशाश के पंचम उल्लास में 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपंण के पंचम परिच्छेद में उसके तकों का बहुत 
ऊहापोह से खण्डन किया है और व्यज्जना शक्ति की प्रथक्‌ स्थापना की है । 

जो अश्व॒ किये गए हैं, यद्यपि उनका उत्तर पतञ्ललि ओर भरत हरि के शब्दों 
में दिया जा चुका है, तथापि वबिपय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में उनका 
उल्लेख यहां किया गया है । 

शबर स्वामी का कथन---“शबरस्वामी ने मीमांसादशशन में १, १, ५ सूत्र 
की व्याख्या में शब्द की जो व्याख्या की है उसी के आधार पर कुमारिल ने 
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स्फोटवाद का खण्डन किया है। शबर स्वामी का कथन है कि गौ: इसमें क्‍या 
शब्द है ! भगवान्‌ उपवर्ष का कथन है कि गकार, ओकार ओर विसगं अर्थात्‌ ग 
ओ तथ। विसर्र लेक व्यवहार में जो अथ कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए 
ही शब्द शब्द प्रसिद्ध है। ति च श्रोत्रअहणा.” यदि ऐसी बात है ते अर्थ का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक-एक अक्षर के जानने से अथ का ज्ञान नहीं 
हेता है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अथ का ज्ञान 
है! । जब ग है, तब ओ और विसगे नहीं है, जब आओ तथा विसर्ग हैं तब ग नहीं 
है, अतएब ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे अथ का ज्ञान देता 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिर भाव हो जाने पर स्मरण से अर्थ का 
ज्ञान होता है, ते यह ठीक नहीं है। क्योंकि स्मृति भी क्षणिक है अतः अक्षरों 
के सहृश ही है | अतः इसका समाधान करते हें कि पूर्ण बरं से उत्पन्न संस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण बोधक है। परन्तु इस पर यह आतक्तप होता है कि लोकव्यवहार 
में कहा जाता है कि शब्द से अथ समभते हैं ( शब्दाथ प्रतित्दद्यामद्दे ) यह लौकिक 
कथन सत्य नहीं होगा । यदि लाकिक वचन सत्य नहीं होता है ते। न हो | लोकिक 
वचन सत्य नहीं होता है, अत: प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात अथ को मानना ठीक 
नहीं है। लोकिक वचनों में कुछ का अर्थ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुड साथक होते हैं, कुछ निरथ्थंक | 

इस पर प्रश्न उठता है कि शाख्त्रकार भी ऐसा मानते हैं । यास्क ने निरुक्त में 
कश है कि क्रिया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती है, 
जैसे “जाता है, पकाता है” में जाने ओर पकाने की किया का जब से प्राग्म्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं। 
अश्रामाशिक बात यदि शाख्रकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते | 

अक्षर से सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है अक्तरों से संस्कार होता है, 
संस्कार से अथ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अथज्नाव सम्भव होने में अक्षर 
ही कारण हैं। यदि यह कहें कि अथज्ञान में शब्द गौण है, मुख्य नर्ीं, तो वह 
ठीक नहीं है। अक्षरों में नि्मित्तत्ता गोण नहीं है। अक्षरों के होने पर अर्थज्ञान 
होता है, उनके बिना नहीं होता है। यदि यह कहेँ कि ग आदि अक्षरों से गो शब्द 
प्रथक्‌ है तो यह ठोक नहीं, क्योंकि अक्षरों से पृथक वह नहीं दींबता है, दलों में 
अभिन्‍नता दीखती है। ग आदि पत्यक्ष है। इसलिये ग से लेकर विसर्ग तक पूरा 
पद अक्षर ही है | अतः अक्षरों से अतिरिक्त अन्य पद नहीं है। यदि यह कहा 
जाय कि संस्कार की कल्पना में भी अद्ृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यह है कि शब्द की पृथक्‌ कल्पना करने में शब्द और अदृष्ट दे! की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिए अक्रों को ही पद मानना चाहिए | पृष्ठ१३--१४। 


ननु संस्कारकट्पनायामदष्टकल्पना । उच्यते | शुब्दकल्पनायां सा च शब्द 
कृत्पना च। तस्मादक्षुराण्येव पदम्‌। पू० १४ | 


रफोटवाद ओर अथविज्ञान श्प३ 


शब्द का अर्थ किसको मानते हैं, इस पर शबर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है। “आकृति: शब्दाथः” यह जेमिनि का कथन 
भी सिद्ध होता है । प० १५। 
शबर स्वामी ने “उत्पत्तो वाउबचना०” सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदाथ ही वाक्याथ नहीं होता है, पद सामान्य अथ को बताता है और 
वाक्य विशेष अर्थ को। सामान्य और विशेष में अन्तर है। पदाथे से वाक्याथ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पदाथे में और वाक्याथ में कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यदि बिना सम्बन्ध हुए ही एक पदाथ के ज्ञान से अन्य पदाथ का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नही होता । अतः 
वाक्य का अथ पृथक्‌ होता है। “तरमादन्यो वाक्याथ:” । पु० ३२ । 
कुमारिल भट्ट -कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर बर्ण शब्द रखकर 
अक्तरों को शब्द नही' अपितु वर्णों' को शब्द कहकर शब्द का लक्षण केबल श्रोत्र- 
ग्राह्मता किया है। कुमारित् ने वाक्यस्फोट के मानने में सबसे सेद्धान्तिक कठिनाई 
यह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखणड होगा, वह अखण्ड वाक्याथ का 
वाचक होगा । उसके अवयब पद ओर वर्ण असत्य होंगे | अतः पद आदि के 
ख्रवयरवों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयवब अ्वान्तर 
वाक््यों के अर्थ प्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित असंग तन्त्र आदि सारे 
कार्य मिथ्या हो जायँगे। अतः स्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं है। 
पाथसारथिमिश्र । 
वर्णातिरिक्त: प्रतिषिध्यमान: पदेषु मन्द फलमाद्धाति। 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कतुं कृत एप यत्न: । 
स्फोटवाद, १४७ । 
| ने । ७ ड ९ 
मीमांसकों के पाँच मुझ्य आक्षेप, ५४ अन्य आक्ष प- मठ हरि ने बाक्य- 
पदीय के द्वितीय काण्ड में (हलोक ६२ से ८५६) मीमांसकों की ओर से जो भी 
आक्तेप किये जा सकते थे, उन सब का संग्रह किया है। मीमांसकों के मत उल्लेख 
करते हुए भत हरि ने कहा है कि जैसे एकत्रित पदें में वाक््याथ रहता है, उसी 
प्रकार एकत्रित वर्णों में पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। अतएव पढ़ें में वर्णों को और 
वाक्य में पदों को सार्थक मानना चाहिए | एक उदाहरण दिया है कि जेसे सूक्ष्म 
वस्तु आ्राह्म होते हुए भी किसी के संसर्ग से दीखती है, इली प्रकार वर्ण साथक 
होते हुए भी अन्य बर्ण के संसर्ग से वाचक होता है। मीमांसकों का अभिप्राय 
यह है कि वर्ण साथक है परन्तु श्रोता अज्ञान के कारण उनको साथक नहीं सम- 
भता | पद को अनर्थक नहीं कह सकते क्योंकि पद के उच्चारण से कोई न 
कोई अथ ज्ञात होता है। उसका किसी अथ से सम्बन्ध नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि अनुभव में उनका अर्थ देखा जाता है। उन एक-एक पदों में जो अथ है, 
उसी का समुदाय वाक्य है । अतः बर्ण समुदाय पद है, पदों का समुदाय वाक्य 
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है। उससे प्रथक्‌ वाक्य नहीं है। पुण्यराज ने छुमारिल का प्रसिद्ध श्नोक' डूंच 
किया है, कि जितने जैसे जो वर्ण जिस अथ के प्रतिपादन में समर्थ देख जाते हैं, 
उनको वैसाही वाचक मानना चाहिए | पुस्यराज, वाक्य ० २, ईै२ - ६४ । 


यावन्तों यादशा ये च यदर्थअतिपादने । 
बर्णा: प्रशातसामर्थ्यास्त तथेबाबबोधका, ॥ 
प्रतीक? रूफोटवाद ६६ । 
यदि वाक्य में पदार्थ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ ये 
आती हैं :-- 

(--प्रतिनिधि की कल्यना नहीं हो। सकती । वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अर्थ यह है कि किसी के स्थान में को2 आदेश नहीं हे सकता जैसे धातु रूपा 
मेंल्न के, स्थान पर तिप्‌ तस्‌ आदि होते हैं, उनका के! 5 अथ नहीं होना 
चाहिए। व्यावहारिक रूप से भाव यह है कि स्थानापन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी । 

२--एक वाक्य में किसी विशेष पद का अथ न शञात है।ने पर यद नहीं पूछ 
सकेंगे कि इस वाक्य में अमुक पढ़ का क्या अथ हैँ । 


३--श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमास्थान [| समवाये पारदीबंल्यमथबिप्र 
कर्षात्‌ । ममांसा? ३) ३, २७ | 


सीमांसा का नियम है कि श्रुति, लिंग, वाक्त्र, अकरण, स्थान, ससाझ, नये 
विनियेशग के कारण हैं.। यदि ये एक स्थान पर हों ते। इनमें से पूच-पूर्व बलवान्‌ 
हैं, और एक के बाद दूसरा ढुबल है, क्योंकि वह्‌ मुख्य थ॑ से दूर है। जाता है। 
यदि वाक्य को मुख्य माना जाएगा तो वाक्य से श्रुति बलवान होती है, यह्‌ 
नियम नहीं रह सकेगा । 

७. एक महावाक्य में अवान्तर वाक्यों का कोर ख्रथ नहीं होगा | 

४--यदि पद और पदार्थ को नहीं सार्नेंगे ते। मार्मासा दशन ने जो पदाथ 
मूलक वाक्‍्यों के नियम बताए हैँ, वे सिद्ध नहं हेंगि। ये नियम इतने मुख्य हैँ 
कि लौकिक और वैदिक अर्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 
जाते हैं। इनके ज्ञान से ही वाक्यार्थ का निर्माय होता है | पुश्यगज, वाक्य० 
६४--७८ | 


६--भर्त हरि ने उपर्युक्त आक्षेपों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। 
पंचम आज्षेप में उन्होंने ५४ आक्तेपों का समावेश किया है। मीमांसा में इन 
नियमों को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विभाजित किया 
गया है, इनकी संख्या ६ ६२ और २४ है। शत्रर स्त्रामी ने इन ४२ में १२ और 
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पदार्थ के निश्चय के साधन लिखे हैं। इनमें विधि, भेद, शेष-शेषिभाव, प्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गौण, मुख्य आदि हैं। 


श्राक्षेपों के उत्तर 

पतञ्ञलि ने 'हयवरठ” (आहिक २) तथा अथवदधातु०” (१,२, ४४५) के भाष्य 
में बहुत विस्तार से वर्णशवाद का खण्डन किया है, और निर्णय दिया है कि 
कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि एक्राक्षर ही हैं, जैसे इ धातु अ शब्द, अण आदि 
प्र्यय, अ इ उ आदि निपात ये साथक हैं। अन्य वण साथक नहीं हैं। जैसे कूप, 
सूप, यूप, में क स य और ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है । इसके विषय 
में वे कहते हैँ कि यह स्वाभाविक है। जेसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ को नहीं । एक को 
ब्रद्मज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, 
इसलिए क्रिसी को न हो ऐसा नहीं होता। यह अन्तर स्वाभाविक है। एकाक्षर 
वर्ण साथक हैँ, उनके अतिरिक्त वर्ण निरथक हैं । 


को ण्डभट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि वाले प्रएन का उत्तर दिया है. कि अतिनिधि 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अथे डसमें रहता है । व्यवस्था, 5यैवहार 
एवं तन्निमित्तक होने से उनमें अर्थ रहता है। भूषण कारिका० ६२ | 

भतृ हरि ने रक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ( वाक्य ० २, ६०--११४ ) दिया है । 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभाग कर लिया 
जाता है, जेसे राहु और शिर एक द्ोने पर भी “राहुका शिर” रस एक न॑ होने 
पर भी अनेकों श्रकार का रस कहा जाता है। गन्ध एक है, उसमें भेद नहीं है 
परन्तु भेद किया जाता है कि फूल की गन्ध, चन्दन की गन्ध आदि | गवय 
एक है, नरसिंह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना मनुष्य 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्य में से अर्थ को प्रथक्‌ करके प्रतिनिधि की 
कल्पना, श्रति और वाक्य का निणुय करते हैं । 


एक वाक्य में अज्ञात पद्‌ के विषय में जो प्रश्न करते हैं, वह अज्ञान का 
सूचक है। अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पद्‌ की सत्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानपद 
बाला वाक्य, अज्ञात पद वाले वाक्य से सवथा भिन्न है । 


ज्ञान में विभाग नहीं है। ज्ञान एक है, वह प्रकाशक है | प्रकाश एक है, परन्तु 
उसमें भी भेद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले का ज्ञान आदि । 
आकाश एक है, उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवश घटाकाश, मठाकाश 
आदि कहते हैं और समभते हैं | इसी प्रकार वाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं | लक्षणों आदि सब के विषय में यही उत्तर 
है, व्यांवद्वा रिक उपयोगिता के लिए लक्षणों की आवश्यकता है। पारमा्थिक एव 
सत्य शब्दन्नद्म के ज्षिए ये सारे लक्षण निरथेक एवं अनुपयोगी हैँ । 

४६, 


र 
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ध्वनि एक ही है; परन्तु वद्दी चाय आदि की विभिन्‍तता से निषाद ऋषभ 
घड़ज मध्यम आदि पदों से युक्त मानी जाती दे । 


जैसे एक वाक्य में से पर्दों को निकाल छेते हैं, उसी प्रकार मद्दावाक्य में से 
अवान्तर वाक्‍्यों की कल्पना करके उनका निकाल लिया जाता है। वस्तुतः बनमें 
भेद खण्ड आदि नहीं हैं। वाक्य ० २, ६०-११४। 


पदवादी बैयाकरणों के पाँच आक्षप 


पाँच भोर झाक्षे प--पदढ वाद को मानने वाले वैयाकरणों को ओर से 
बाक्यस्फीट पर सात आक्षिप किये जा सकते हैं। भत्‌ हरि ने स्वय॑ उनका उल्लेख 
करके निराकरण किया दै। 

१, इन्द्र समास में बहुबचन नहीं है! सक्रेगा। २) “धवरवदिपपलाशा:” “सिध्य- 
न्ताम” धव, खेर, पलाश को सींचो, में सीचना क्रिया का पत्येक के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता। भाव यह है कि वाक्यार्थ की प्रत्येक व्यक्ति सें समाप्ति नहीं 
होगी। ३, इन्द्र रामास के बीच में काई शब्द होगा तो उसको सबंनाभ पद के द्वारा 
सम्बोधित नहीं कर सकते। ४, वर्िय श्रकम मानने पर वाक्यार्थ का अनुष्रान 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सदस सारा काम हो नहीं सकता है। ५, 
एक अंश के कर लेने पर भी पूरे काम को कर लेना कद्द दिया जाता है. वह नहीं 
सम्भव होगा । जैसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैं कि आप ने जो कहा था वह 


मैंने कर दिया” आदि। वाक्य० * २२३--२२७ | 
आध्षेपों का उत्तर--भतृ हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। 


भव हरि का कथन है कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है वह 
वास्तविक नहीं है। वाक्य समस्त ही है। बालक एवं अबिद्वानों की समभाते 

लिए समास का विम्नइ आदि किया जो है, अपोरद्धार को मानकर बहुतेबन 
आदि किया जाता है। बहुओहि सभास मे जहत्मवार्था पृत्ति का दी आश्रय लिया 
जाता है। वहाँ पदार्थों को सत्ता च होना बताकर यह स्पष्ठ किया जाता है कि 


वाक्य में पदार्थ की सत्ता वस्तुत: है ही नहीं। वाक्य ० है, रेप रिरे? । 


अविद्या ही विद्याप्राप्ति का उपाय भ तृ'हरि ने आगे बताया है कि 
यदि पद्‌ पदार्थ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की प्र क्रियाएँ नहीं 
होतीं। अनेकों अ (वाद नियम नहीं होते । कहीं प्रश्ति प्रत्यय के अर्थ को बताती 
है, जेसे:- अहन्‌ (भारा' में प्रत्यय नहीं है। कहाँ अत्यय प्रकृति का अर्थ बताता 
है. जैसे इयत्‌ ( इतना ) में इदम शब्द का लोप है. और उदादहरणों को देकर 
भत्‌ हरि ने बताया है कि व्यत्रह/र के लिए ये शास्यार्थ के प्रकार हैं। अज्ञान 
हटाने के लिए इनका उपयोग है, फोई भी शास्तत्त्व अर्थात्‌ परत का वर्णन नहीं 
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कर सकेता है । अत्येक शास्त्र में अविद्या का ही वर्णन है, परन्तु शास्त्रों द्वारा अविदया 
का ज्ञान होने पर डसके नाश हो जाने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है | बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी 
प्रकार सारे शास्त्र शब्द्तरत्व के ज्ञान के लिए उपाय हैं । अज्ञान के नाश से ज्ञान 
होता है। असत्य के दूर होने से सत्य का दशेन होता दै।वाक्य० २, 
२३१---२४० 


व्यवद्दाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थ प्रक्रियायतः । 
शास्त्रेषु प्रक्रिया सेदेरविद्येवोपवण यते ॥ 
अनागभविकल्पातु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ 

बाफकय० २, २३४- २३४ | 


पदवाद का खण्डन 


चार आक्ष प--भत हरि ने पदवाद मानने पर चार आत्ञेप किये हैं । 
१- समास में किसी शब्द का कोई अथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि समुदाय का अथे 
दूसरा होगा । अवयव का अथ दूसरा। दोनों भिन्ना्थ होंगे, अत: समाझ में एक 
साथ द्वी भेद और संसर्ग दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुदाय ओर 
अवयव की विभिन्नता के कारण मेद होना चाहिए, दूसरी ओर समास के कारण 
संसर्ग । अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २--अव्ययीभाव समा नहीं 
होगा | अधिद्दरि ( हरि में ) यर्थाशक्ति यथोचित आदि में अवयव का कोई 
अथ नहीं है। ३- बहुज्रीहि समास की सत्ता द्वी नहीं रद्देगी। बहुत्रीहि अन्य 
पदार्थप्रधान होता है | पद का कुछ अर्थ मुख्य होता ही नही हे। ४- पज्ञ, संश्न 
आदि शब्दों में जानु शब्दों के स्थान पर ज्ञ शब्द है, ( अच्छे घुटने वाला )। 
यहां पर अवयवों अर्थात्‌ प्रत्येक पद का कोई अथ नहीं' है। वाक्य २, 

२०- २२२ | 


अन्‍य चार आक्ष प-+-१ - यदि पदवाद को मानेंगे तो वाक्य में पहले पद 
का अथ मानना पृढ़ेगा, फिर बाद में वाक्याथे के समय डसको' छोड़ना पड़ेगा, 
इससे पदों को निरथंक मानना पड़ेगा । २-यदि पद्‌ सत्य है तो वे सबंदा एक 
जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नहीं आना चाहिए। एक 
ही शब्द के करत्ती, कम, करण आदि में रूप बदल जाते हैं। ३- यदि पद सत्य 
है तो एक पद का अन्य अथे में प्रयोग नहीं होना.चाहिए | राजपुरुष 'समास में” 
राज शब्द क्रियावाचक भी हो सकता है कि हे परुष, तेजस्वी हो । ४--अश्व-कर 
कृष्णु-सप, नीलोत्पल आदि समस्त में अश्व कर्ण आदि पढों का कोई श्रथ नही 
है। वे विशेष जातिवाचक शब्द हैं। प्रत्येक काले सःप को «ष्ण सर्प नद्दी कहते 
हँ। सांपों की जाति विशेष के लिए यह शब्द है। वाक्य० २, ३४-३६। 
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भरत हरि ने इसी प्रकार से कितने ही आज्षेप पदवाद्‌ मानने पर किये हैं । पदों 
से ही वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य को पदों से प्रथकू सत्ता है । बही सत्य है। यहाँ 
पर भर्द हरि के सारे आत्तेपों का उल्लेख सम्भव नहीं है. । 
बर्ण और पदवाद का खए्डन 

कुमारिल भादि की त्रटि . मण्डन मिश्र ने म्फोट सिद्धि में प्रष्ठ २९- 

को स्पष्ट किया है. कि कुमारिल आदि मीसांसके ने जो वर्शाबाद का 

समर्थन करके स्फीट का खरदन किया है, बह मीमांसा दशेन के सिद्धान्त को 

करके किया दै.। पीमांसादर्शन में जैमिनि का कथन है कि भाव- 

कर्म शब्दों से क्रिया की प्रती्ति होती है। वही अथ है। जैसे “यजेत” 

हिये ) में यज्‌ धातु से भाव अर्थात सत्ता की अर्थ बताया गया 

ही स्फोट, भव, क्रिया आदि नाम दिये गए हैं। शबर स्वामी 

ने इसकी व्याख्या में $ मकीर हैं कर्ममेद बताया है. शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 
प्रक्रिया, नामपेय । शंत्रर स्वामी, मीमांसा* २) ९३  ! 

भावार्था: कर्मशब्दास्तेम्य: क्रिया प्रतीयेनिष हार्थों विधीयते | मीमांसा० ) 


२, फ 

कुमारिल आदि ते दूसरी बढ़ी त्रुटि शब्द के लक्षण में की है| जो कान से 
सुना जाय, एसे शब्द कहते हैं, यह शब्द का लक्षण बहुत त्रुटिपूर्ण है.। पतश्नलि 
का शब्द का लक्षण दिया जा जुडी है। मण्ढन मिश्र ने शब्द का लक्षण किया है 


हैँ 


कि अर्थज्ञान की उत्पत्ति के कारण को शब्द कहते हैं | अनर्थक ध्वनि आदि को 
शब्द नहीं कहते हैं. 
अर्थावसायप्रसवनिभित्त शःद दृष्यले | स्फोट्सिंडि २ । 
स्फोटवादी संस्कार को पृथक नहीं मानते हैं। वे उसे बासना का रुपान्र 
मानते हैं। अतः शबर स्वामी और कुमारित का आक्तेत कि स्कीट और संस्कार 
झौर मानने पढ़े गे । यह आरोप तनिरथक है. । रकोट० १० | 
सण्डन ने अपना मत इस पिपय पर स्पष्ट है से दिया है. क पद या वाक्य 


मे र्पोटवादी अबयबों का अस्तित्व नहीं मानते हैं.। सफोटबाद सत्य है । शाश्रीय 
झौर अतिसंमत यही मत है। व्याकरण, निमक्त ऋीर सीमाँसा आदि इसी 


स्फोटवाद को मानते हैं.। स्फोट? २६ ३६ । 
नानेकावयर्व वाक्य पढँ वा स्फोटवादिनाम्‌ । एइलोक० रे६ | 


सैयायिकों और मीमांसकों के झाक्ष पों का समाधान । 
जयन्त भ्ट का विपेचन-“जयन्त ५ न्यायमंजरी में नेयायिकों भौर 


श्छम 
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मीमांसकों की ओर से जो आक्षेप स्फोटवाद पर किए गए हैं, तथा उनका जो 
उत्तर भरत हरि, मण्डन, भट्टोजि० आदि की ओर से दिया गया है, डसका सुन्दर 
और सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त. ने अन्त में नेयायिकों की ओर 
से स्पष्ट किया है कि वे ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते हैं | 


बे स्फोटवाद को स्फोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं, ओर 
उसे सावयव मानते हैं। वेयाकरण स्फ़रोट ओर ध्वनि दोनों को मानते हैं, 
परन्तु नेयायिक ध्वनि को ही स्फोट मानते हैँ, अतः अनित्यांश के आधार 
बफे “8 करते हैं, नेयायिकों आदि की ओर से स्फोटवाद के विरुद्ध निम्न 
अआच्चेप है :-- 


१--वर्ण ही साथेक है, उन्हीं से अथेज्ञान होता है। २--प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
प्रमाण से स्फोट सिद्ध नहीं होता | ३-बर्ण र्फोद के व्यक्ञक नहीं हैँ । ४-- 
ध्यनियाँ स्फोट की व्यज्ञक नहीं हैं। ५ - वाक्यर्फोट नहीं है। ६--वाक्य के भाग 
पद आदि सत्य हैं। ७--स्फोट जह्य नहीं है। इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 
निम्न हैं। न्यायमंजरी पृ० २३७--३२४४ | 


१--बर्ण अरथबोधक नहीं है। 


यह कथन कि वर्ण ही अर्थबोधक है, सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर विचार 
यह है. कि यदि वर्णों को अथे का बोध मानते हैँ तो यह बताना होगा किवेग 
आदि वर्ण समस्त होकर अर्थ का प्तिपादन करते हैँ था व्यस्त रूप से, सम्मि- 
ल्ित रूप से या पृथऋ-पृथक्‌। वे पृथक-पृथक्‌ अर्थ के बोधक नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि एऋ-एक वर्ण के सुनने से अर्थ की प्रतीति नहीं होती है । वे समस्त तो हो 
ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्त अर्थात्‌ एकत्रित होने के दे ही प्रकार हैं, 
या तो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हैं या अतीति के विषय होने से । नेयायिकों के 
सत में सत्ता के आधार पर एकत्र होता सम्भव नहीं है, क्योंकि वे शब्दों को 
कार्य, नशे बिनाशी मानते हैं। उनके मत से शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हो 
जाते हैं।. . । 


हां, मीमांसक उन्हें नित्य मानते हैं, परन्तु उनके मत में भी सत्ता के आधार पर 
सम्मेलन होना सम्भव होने पर भी सारे वर्णो' में सत्ता समानरूप से है, अतः 
कौन बर्णए समूह किस अर्थ का बोधक द्वोगां, यह निर्णय नहीं किया जा सकता 
है। यदि यह कद्दा जाय कि वर्स समूह आँख आदि इन्द्रियों के तुल्य थे 
के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे कि बिना उन्हें प्रहदण किए ही सत्तामात्र से 
उनके सम्मेलन से अर्थ बोध हो जाए। वे वर्ण शापक हैँ, प्रकाशक हैं। जेसे 
विद्यमानं धूएं आदि से अपि आदि का बोध द्वोता है, उसी प्रकार विद्यमान वर्णो 


३६० अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


का प्रहण होते पर ही अर्थ बोध होता है। इसका एकत्र होना बुद्धि में ही 


उपयुक्त है | 

यह भी ठौक नहीं है यदि प्रतीति में एकता मानते हैँ ते यह बताना होगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णों से अथ का ज्ञान होना हैं या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से ता बह कोलाहल ही होगा, उसमें 
वर्ण के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभवत्र हो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असस्मेलन । यदि किसी प्रकार सम्मेलन ही भी गया तो अर्थ की प्रतीति 
नहीं हो सकती । यदि एक के प्रयुक्त बर्णा' से तो उसमें भी प्रयत्न स्थान, और, 
करण कणठ, तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हैं। बह कर्म 
अवश्य॑भावी है। यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वर्गा के द्वारा अथ की प्रतीति 
होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है। इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
और न असम्मिलित रूप से वर्स अर्थ फा बोध करा सकते हैं। अत. बयो' को 
बाचक नहीं मानना चाहिए । 


अनेकों में स्मृति भी अनेक होती हैं--एक बात और है. वर्णों के 
विषय में युद्धियाँ सी इसी प्रकार की मानती पड़ेगी। वे भी एकबार एकत्र 
नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम मानते हैं तो एकप्क बर्णविषयक बुद्धिसे 
अर्थ का ज्ञान मानना पढ़ेया | यह जो उक्ताट दिया जाता है कि पूत्र-यूव वर्णो' 
से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिम वर्ण बंध कराता है यद्द भी युक्तिसंगन नहीं 
है. क्‍योंकि संस्कार जिस-जिस अनुभव से पत्पलल हुआ है, बह प्स विषय के 
ही-स्सरण को उत्पन्त करता है। वह अन्य अर्था के विधयक ज्ञान को उत्पल 
नहीं करता | यदि यह कहा जाय की स्टृति के द्वारा वर्रो अर्थ का बोध करयृतां 
हैं..तो यह भी दींक नहीं है, क्योंकि इसमें पक साथ दो जझ्ञा्ों को उत्पत्ति मालेनी 
पढ़ेगी। ( नैयापिकों का यह निर्णय है कि मन का स्वभाव है कि उसमें पक 
साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न दो सकते हैं )। अम्त्य बर्ण के ज्ञान के अनन्तर | 
पूष बर्णों के स्मरण की तरद समय का भी स्मरग आनलना पढ़ता है, अतः दो 
झानों की युगपत्स्थिति माननी होगी | उसमें क्रम मानने काया उसमें कम ही 
उत्पत्ति का कोई कारण नहीं दीखता है, यदि यह सान भी लिया' जाए कि श्सी 
क्रम से दोनों शान होते हैं, तो भी इस समय च्यन्तिम बर्फ का ज्ञान नष्ट हो चुका 
है, अब पहले बर्णों की स्मृति किसकी सहायता करेंगी । हाँ, अब तक जो कह 
गया है वह अनेकों पहले बर्णों के बिषय की एक सह्घृति को मासकर कहां गया 
है, परन्तु यह भी जानना चाहिए कि सारे बरसों के विषय में एक ही ह्यृति नहीं 
का है. क्योंकि भिन्न-भिन्न शब्दों के प्रहण से उत्यन्न बासनाओं के भेद से 
४2 स्वृतियाँ भिःन होनी चाहिए । अनेकों में रहनेबाली एक स्माति नहीं हो 

आर । ्््ि 
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संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं है-.यदि यह कहा जाए कि एक संकलना 
शान ( समन्वय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ और असत्‌ सभी वर्णों में रहेगा। 
डसके आश्रय से वर्श अर्थ का ज्ञान कराएंगे तो यह भी दुराशामात्र है, क्‍योंकि 
संकलनात्मक ज्ञान का कोई कारण नहीं' है। क्‍योंकि इन्द्रियाँ अतीत (नष्ट) 
वर्णों को म्हण करने में समर्थ नही हैं ओर न संस्कार वर्तमान का आहक हो 
सकता है। इन्द्रिय ओर संस्कार युगपत्‌ अर्थात्‌ एक बार ही इस प्रकार की बुद्धि 
को उत्पन्न नहीं कराते हैँ, क्योंकि सस्कार सहयोगी के दर्शन आदि से आहित 
( स्थापित ) प्रबोधरूप है, केवल स्मरण को उत्पन्न करने की शक्ति उसमें 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार 'मेज्” नही है, अतः वर्णों को वाचक नहीं 
मानना चाहिए | 


क्रम को मानने पर वाद नहीं होगा--हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
बाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोग करने पर भी उन्हें डसी अथ का 
बोघक मानना होगा, जैसे नदोदीन, नाददान, राजा, जरा, राक्षस, साक्षर, आदि 
इनमें भेद नही होगा | यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है तो यह विचारणीय 
है कि उसे अतिरिक्त मानना है या अप्रथक्‌ | यदि अप्रथक्‌ तो ये वही “वर्ण हें, 
क्योंकि डसी अर्थ को नही बताते हैं। यदि क्रम वर्णों से पृथक्‌ है तो कुछ 
अधिक को वाचक मानना पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्फोटवाद को मानता 
पड़ेगा । 


यदि यह कहा जाए कि व्युत्पत्ति के कारण शब्द अथ का बोधक होता है 
और व्युत्पत्ति में जितने जिस क्रम से जो वर्स जिस अथ को बताते हुए व्यवहार 
में देख जाते हैं, वे उतने उसी क्रम से डस अथ काबोध कराएंगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कहा है. कि जो जितने जैसे भी वर्ण जिस अथ के बोध कराने की 
साम्मर्थ्य वाले देखे गए हैं वे वेसे ही बोधक हो जाएँ, व्यर्थ के विवाद स क्या 
लाभ। श्लोक वातिक ।स्फोट० ६६ । 


इस पर कथन यह है. कि वद्द व्युत्पत्ति विचारणीय है। शब्द से अथ का 
जो ज्ञान होता है, वह पहले अर्थात्‌ पू्वज व्यक्ति के कान से ही होता है। बृद्धों के 
जान से ही आगे शब्दें का ज्ञान होता है, वे व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार 
को देखकर अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कौन कितने वर्ण 
आदि किस-किस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए देखे गए हैँ, जिनसे उसी प्रकार 
उन अर्थो' को जान सके | व्यवहार में बर्णो से अथे की व्युत्पत्ति कहीं नहीं देखी 
जाती है। जितने जैसे आदि तभी तक प्रश्न हैँ, जब तक कितने कैसे कौन आदि 
प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं. । 


क् क्र गादशं कट श 
शहर अर्थविशान और व्याकरणद॒शंन 


२--अनुमान से स्फोट की सिद्धि | 


स्फोट अखण्द है-“इस प्रकार से 4३ सर्वथा अवाचक मिद्ध होते हैं, 
उच्चारण किए गए शब्द से अथ की प्रदीति होती है वह बिना कारण के नहीं हो 
सकती है, इसलिए उसका कारण स्फोट है, इसका चाहे कार्यामुमान, परिशोपालुमान 
या अर्थापत्ति माना, स्वंथा अर्थ प्रतीति रूपी कार्य से स्फोट की सिद्धि होती है । 
बह निरवयव नित्य एक अक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्चो के दोष नर्थेआते। 


अत: स्फोट ही अर्थ का प्रतिपादक है | स्फोट को मान ने पर शब्दार्थ प्रतिप-।महे” 
में शब्द शब्द से प्रातिपदिका्े की सिद्धि है! ज। ती हैं 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता हैं. और बे अथ के प्रतिपादक हैं 
तथापि “शब्दात्‌” में पंचमी और एकबचन का अर्थ ठीक नहीं होगा। उस 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुबचन होगा ओऔर “शब्देभ्योपथ प्रतिपद्यामह्दे' (शब्दों 


से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवहार होता | जब स्फोट की अथ का प्रतिपादक मानते 
हैं तब प्रातिपदिक का अर्थ और पंचमी विभक्त दोनों का अर्थ ठीक हो जाता है। 


शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु बर्णा का ही बांध कराया जाता 
है। जो कान से सुनाई पढ़े उसके लिए शब्द शब्द का प्रयोग होता है। बर्णों का 
ही कान से प्रहण होता है, यह कथन ठीक नहीं हैं। कान में शब्दरुव अर्थात्‌ 
कान में रहने वाली जाति का भी प्रहण होता है, करता, वीणा आदि 
की ध्वनि कान से सुनाई पढ़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
उससे अर्थ ह्ञान नहीं होता | अतः जिससे अथ का ज्ञान होता है, उसे शब्द 
४०४ पक । अर्थज्ञान स्फोट से ही होता है, ब्णों से नहीं, अतः स्फोट ही 
शब्द है । 


यदि अर्थ बोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंश तो धूंएं श्रादि को भी शब्द 
मानना पड़ेगा। क्योंकि उससे भी अर्थ अर्थात्‌ अप्नि का ज्ञान होता है । यह प्रश्न 
ठीक नहीं है। पतझ्नलि का प्रश्न था कि “अथ गॉर्त्यश्र कः शब्द: गाय शब्द्‌ के 
सुनने से जो अर्थों को प्रतीति होती है, उसमें शब्द क्या है, इस प्रकरण में अर्य- 
प्रतिपत्ति जिससे होती है, उसे शब्द कहते हैँ, इस प्रकार उपसंदार करने पर धूएँ 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही अवकाश नहीं है | 

यदि यह कहा जाए कि अथ प्रदीति बर्णा के होने पर होनी है, उनके न होने 
पर नहीं होती है। अतः उनको छोड़कर बहू केसे सफोट का कार्य हो सकती है। 
इसका उत्तर यह है कि व्याप्ति वही होती है । जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अन्यथा 
सिद्ध है। अन्यथा सिद्धि क्‍या है, इसका उत्तर यह है कि बर्ष स्फोट के ठ्येझ्नक 
हैं, उसके अनन्तर ही अथरप्रतीति होती है। बणो' से असमिव्यक्त स्फोट अथे का 
बोध कराता है, लोगों को यह अम द्वोता है कि बणों से अर्थ प्रतीति होती है। 





रफोटवाद और अंर्थविज्ञान ३६३ 


३..-बर्ण स्फोट के व्यज्जक हैं । 


शंबर ओर कुमारिल के अश्न का उत्तर---अच्छा यदि वर्णों को रफोट 
का व्यञ्जंक मान लें तो वर्णवाद पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्न किए गए 
थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएव कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते 
हैं, और वर्णज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी यह प्रश्न उसी 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फोट० ६१) | शबर स्वामी ने (मीमांसा० १, 
१, ४) संस्कार की कल्पना करने पर अद्ृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रश्न 
: का उत्तर देते हुए स्फोटबाद पर आज्षेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार ओर शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं । 


ये आक्तेप ठीक नहीं हैं। र्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नदी होते हैं | इस आ्तेप के दो उत्तर हैं । एक मत यह है कि पहले बर्स सुनने के 
समय स्फोट अभिव्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नहीं' हैँ । 
क्योंकि जो स्फोट पहले व्यक्त हुआ है. उस ज्ञान को ही वे संस्क्षत करते हैं । जैसे 
रत्नों के परीक्षक रत्न को पहले ही दर्शन के समय उसे निर्मल आदि जान लेते 
हैं, परन्तु बार-बार उसकी परीक्षा करते करते अन्त में उनके हृदय मैं विशुद्ध 
रल्नतत्व का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले बण के सुनने 
पर स्फोंट की अभिव्यक्ति होने पर भी और रुफोट प्रतीति के लिए अन्य वर्णो' का 
प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १, ३५ । 


४--ध्वनियां स्फोट की ध्यण्जक हैं | 


दूसरों मत॑ यह है कि ध्वनि ही स्फोंट की व्यज्ञक है। जन ध्वनियों से 
अखंएड स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
जपाधि से प्रभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागों से युक्त प्रतीत होता है | 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्त होते हैं। आश्रय भेद 
से असत्यरूप की भी ग्रतीति होती है, जैसे ऋृपाण, मणि, दपणं आदि व्यजञ्ञकों के 
भेद से मुँह काला, लम्बा, आदि दिखाई देता है । नाद रूपी शब्द वीणा, मुरली, 
मृदंग, नमाढ़ा आदि व्यज्ञकों के भेद से अनेकता को प्राप्त हवाता हुआ दीखता है । 
अतः वर्ण पारमाथिक मही' है, और न वे स्फोट के व्यज्ञक हैं । अतः समस्त या 
असमस्त आदि प्रश्न नही उठते हैं । ह 


डउपाधिभेद से प्रतिभासित हाते हुए, असत्य आकार वाले वे अथबोध अन्बय 
व्यतिरेक के साधन होते हैं। अतः यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पना में दो 
कल्पना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नहीं है, दुगनी को तो 
कहना ही क्या। 
6० 


हू 
३६४ झर्थवितान और ध्याकरणद॒शन 


अतः स्फोटात्मक शब्द से ही अर्थशान होता है, वर्णों से नहीं, यह सिद्ध 


गैता है । कर पे 
जा ५--स्फोट +क पक देता है । ु 
तीर्किक अजुमान प्रिय होते हैं. । अतः उनके सन्‍्तोष के 
लिए अनुमान द्वारा स्फोद की सिद्धि की गई है, परा्रमाथिक दृष्टि से नहीं। 
पारमर्थिक दृष्टि से वह प्रत्यक्ष ही दै, शब्दों से होने वाले ह्ान में 
जिसकी प्रतीति होती है, वह स्फोट ही है, बह्दी मित्यक्ष है। यह क्या बिचित्र बात 
कही जा रही है, वर्स प्रत्यक्ष उपलब्ध द्वोते है, उनको तो अप्रत्यक्ष कहा जा. 
रहा है और स्फोट जो कि अप्रत्यक्ष दै, इनको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। इसका ' 
समाधान यह है कि हम यह नहीं कदते कि वर्शा प्रत्यक्ष नहीं हूँ, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जैसे मुँह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के फारण वर्णा के रूप में दिखाई देता 
है। शब्द वस्तुतः एक निरवयव है। अतएवं यह एक पद्‌ है, यद्‌ एक बा।य है, 
यह स्पष्ट प्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है भोर 
अवयवों से अतिरिक्त अबयवीं की सत्ता है, इसी प्रकार बणो से अतिरिक्त 
पद है और पदों से अतिरिक्त स्फोट है। वही प्रत्यक्ष विग्वाई देता है। यदि 
यह कहा जाए कि जैसे सेना, वन झादि की तरह पद और वाक्य की सत्ता 
अयथार्थ है, तो यह ठोक नहीं क्योंकि बाधक ज्ञान के बिना उसे असत्य नहीं कह 
सकते | यदि यह कहें कि एकाथकर्योधकता रूपी उपाधि के कारण यह एकाकार 
घुद्धि है, तो प्रश्न यह है कि यह एकार्थ की प्रतीति कहाँ से भोर केस हुई । 
पद्‌ और वाक्य की प्रतीति के आधार पर पदार्थ ओर वाक्यार्थ की प्रती्ि 
होती है, पदार्थ और वाक्यार्थ शान नामक कार्य को एकता से पद और वाक्य 
बुद्धि एकाकार होती है, इस प्रकार यह इतरेतराश्रथ दोष हू जाएगा। जहाँ तक 
ओपाधिक ज्ञान का प्रश्न है, वह तो जाति ओर अवयवबी के विषय में कहा जा 
सकता है। यदि जाति और अबयबी के लिए यह उरार विया जाए कि बाणा 
ओर सन्देह से रद्दधित प्रतीति की हृद़ता से उसका मालते हैं तो बढ़ी उत्तर पह 
ओर वाक्य के विषय में भी है। अतपएव पदबुद्धि का पद्श्फीोट और वाक्यबुद्धि 
का बाक्यसर्फोट विषय है | इस प्रकार स्फोंट प्रत्यक्ष ही है, पद्स्फांट से पवार का 
ज्ञान होता है ओर वाक्यस्फोट से वाक्याथ्थ का | 
६--वाक्यस्फोट की सिद्धि। 
यहाँ पर प्रश्न यह है कि निरवयब स्फोटान्मा शब्द है। वाक्य भी शब्द है। 
उसके पद्रूपी अ्रवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके पदरूपी अवबब है, 
तो पद के भी वर्णुरूपी अवयव मानने चाहिए । 
ध्वनि रुपी उपाधिभेव्‌ के कारण हुए वर्णभेद्‌ के आभास से विचक्षित बुद्धि 
घालों को सममकाने के लिए अखगड पंदरफोंट विखाया गया है। बस्तुतः वाक्य 
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का अवयब पदस्फोट है ही नहीं । अखर्ड वक्य ही अखण्ड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, डसो प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं हैं, 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पदों की असत्ता के कारण वाक्याथ में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है | वाक्य और वाक्याथ अखर्ड है।” यदि अवयवों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद कहेंगे तो डसी प्रकार पदों के वर्ण हैं 
ओर वर्णों के भी अवयव होने चाहिये; उनके अथयवबों के भी और अवयव 
मानने पढ़े गे । इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्‍या व्यवस्था होगी ? यदि वर्णों 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर हो रुकना ठीक है । 
' एक घटना के आकार वाली वाक्याथरथे बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती 
है। व्यवहार करने वाले वृद्धों के व्यवहार से ही शब्दाथ को जानते हैं। वृद्ध 
व्यवहार में केवल पदों का प्रयेशग ही नहीं होता है, क्योंकि पद व्यवहार का साधन 
नही है। वाक्य का ही प्रयाग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथ की 
प्रतीति होती है। अवयव का आभास अश्रममात्र है। अर्थ भी वाक्य का एक ही 
होता है जेसे नरसिंह, ऋष्णसर्प, राजपुरुष आदि । इनमें दोनों भागों का प्रथक 
कोई अथ नही' है। 

इसी प्रकार पदार्थ से अन्य वाक्याथ है, जेसे पेय पदार्थ आदि | फेय ठंडाई 
शक्कर, नागकेशर, मिचे आदि से प्रथक ही पदाथ होता है । सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक होता है, पडज ऋषभ गान्धार आदि से रोग _थक ही 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य ओर पदार्थ से वाक्याथ प्रथक है। 

७--वाक्य के अ्वयवों की असत्यता । 

यदि वाक्य एक है तो इसमें डसके अवयवों का ज्ञान क्यों ओर कैसे होगा । 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। एक शब्द के हट 
जाने से उस अर्थ का कम होना और एक शब्द के बढ़ने से उस शपथ की वृद्धि 
देखने से अवयवों को वास्तविक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है । कूप, 
सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अथे का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए 
प्रकृति और प्रत्यांश रूपी असत पदाथ की कल्पना वाक्याथ ज्ञान के डपायरूप 
में महदण की जाती है, वस्तुतः: वहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अथ नहीं है, जेसे 
अश्वकर्ण ( एक ओऔषंधि का नाम / में न अश्व का अथ है ओर न कर्ण का । 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जेसे लिपि के अक्षर 
असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं | यदि यह कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं। रेखारूप से वे »थ का बोध नहीं करा 
सकतीं । यह ग दे इस प्रकार की रेखाएँ अथ बताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से 
सत्य हैं, उस रूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा सकतीं, और जिस रूप से अथ का 
बोध कराती हैं, उस रूप से वे सत्य नहीं हैं. 

यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्तुतः सत्य हैँ, क्‍योंकि वैसी 
ही भ्रतीति होती है ओर वे डस अथे का बोध कराते हैँ, तो यह कथन ठीक नहीं 
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है, व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयत्ता का निश्चय नहीं हो पाता। ' भवति' 
(है ) में कोई मानते हैं कि भू धातु है, कोई मानते हैँ कि इसमें 'भव' धातु है। 
कोई कुछ घातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्थय बताता है, दूसरा और | अतः 
वास्तविक कोन सा ग्रकृति प्रत्यय विभाग है, कोई नहीं। यह भ्रक्रृति है यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है। 

इसी प्रकार वाक्यार्थ की कल्पना से ही पदाथों का विभाजन करते हैं। 
अतएव भरत हरि ने कहा है कि जेसे पद में से प्रकृति ओर ग्रत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पदों की कल्पना की गई है। । 

कोई पढें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच । कोई नाम 
और आख्यात, कोई इसके साथ डपसग और निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कम प्रवचचनीय भी मानते हैं । 


पद केश्चिद्‌ द्विधा भिन्‍म॑ चतुर्धा पशञ्चधाउपि वा । 
अपोद्धृत्येष वाकयेभ्य: प्रकतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
वाक्‍्य० ३, १ | 


यदि पद पारमार्थिक होते तो निश्चित और असंद्ग्ध उनका रूप होता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संद्ग्धता आदि है। कहीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप है। अतः: पद काल्पनिक ही है । वास्तविक नहीं। जैसे : 
अश्वः ( घोड़ा ) कर्ता है | अश्वः (गया) रिव धातु का लुझ सध्यसपुरुष एकबचन 
फा रूप है ते! (वे सब वे देनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) ' अजापय: 
पीयतामू” ( बकरी का दूध पी ) और « अजापथस्त्वं राजानम” , तू ने राजा को 
जिताया ) में अजापय: एक जगह नाम पद्‌ है, दूसरे स्थान पर क्रिया पढ़ । 
/ कालेनद्न्तिनागा:” का विभाजन कैसे किया जाय. शत नहीं होता | इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १- तू काले हाथी से गया, २ समय पर नाग अर्थात्‌ 
दाथी चिंघाड़ते हैं, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सप॑ ध्वनि करते हैं। इस अनियम 

जात होता है कि पद पदार्थ का विभाग सत्य नहीं है । " 


८--स्फोट ब्रह्म है। 


यदि पढें में अथ नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है, तो महावाकयों में अवा- 
"तर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन से फेया लाभ ? प्रफरण आदि की 
अपेक्षा महावाक्य भी तात्तविक नहीं होंगे, इससे क्‍या ल्ञाभ ? शासत्रकी अपेक्षा प्रक- 
रण भी नहीं होंगे उस कथन से भी क्या लाभ ? अन्त में एक ही यह शाम्रतत्त्व 
गरद॒तत्त अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शेष रहता है | 


हाँ, यद्वि सत्य पूछना चाहते हो और सत्य तत्व को जानते हो तो शब्द-त्म 
ही यह भद्वितीय, अनादि है, वही अविद्यावासना के कारण भिन्‍न होकर अर्थ रूप 
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में परिणत ( विकसित ) होता है। वाचक प्रथक्‌ कुछ नही' है । इसलिए थाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है । विद्या की प्राप्ति का साधन अविद्या ही है, अतः 
» अविद्या का आश्रय लिया जाता है। भत्‌ हरि ने अतएवं कहा हैं :-- 
अना दिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदतक्तरम | 
विदरततेड्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
बाकयण० २९, १ । 
संसार में वाग्रूपता ( वाक॒तत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में वही अन्तः 
प्रविष्ट है। अत: सत्‌ हरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से वाकतत्त्व निकल जाए 
' तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । वही प्रकाशक है. । ( वाक्य ० 
१, १२५ ) | भत॒ हरि ने उसका साज्ञात्रूप श्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी प्रकाशयुक्त, तेजस्वी नहीं हो 
सकता है | 
वह वाकतत्त्व संसार में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है । 
डसके नाम हैं, वेखरी, मध्यमा, ओर पश्यन्ती। इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यक्ष के क्रम से व्यक्त होती हुईंग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक है, डसे 
वैखरी कहते हैं, विखर का अर्थ है देह ओर इन्द्रियों का समूह, उसमें जत्पन्न हुई 
को बैखरी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
विकृत होने पर वर्शरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे वैखरी कहते हैं । प्राणबवृत्ति उसके बन्धन का आशभ्रय है जो अन्द्र संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि ही ग्रहण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कही 
जाती है । बह प्राणवृत्ति को अतिक्रमण करके रहती है । 
जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं। न्यायमंज़री, 
पृष्ठ ३३७- २४३ । 
अविभागात्‌ तु पश्यन्ती सबवतः संहतक्रमा। 
स्व॒रूपज्योतिरेवान्तः खूदमा वागनपायिनी ॥ 
है वाक्य० १, १४७ की टीका 


उपसंहार 
भत हरि ने जिस शब्दत्रद्य की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय में व्याख्या 
की है, उसी का विकास अर्थत्रह्म है। एक ही आत्मतर्व के दो अविनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हैं। यही सृष्टि में स्फोट और ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अरगु 
में व्याप्त हैं। शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन अर्थत्रह्म है। दोनों में से एक अंश 
की भी न्‍्यूनता होने से सृष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतझ्ञलि और कात्या- 
यन ने इस शब्दजह्म की “सिद्धेंशब्दाथसम्बन्धे!! कह कर व्याख्या की है । यह 
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सिद्ध है नित्य है। सारे वेद, सारे दर्शन सारे शाख और सृष्टि का सारा साहिम्य 
उसी की ग्राप्ति के लिए है वही शब्द है, वही अथे है, वही सृष्टि के प्रत्येक श्रगु 
में सम्बद्ध है। वेदों ने उसकी व्याख्या वाक्‌ नाम से की है। बह़ी ज्ञान है, वही , 
वृत्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञेग और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया है । यह स्फोटरुप से 
प्रत्यक्ष है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दृशन ने उसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से अस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, 
लक्ष्य एक है, सबका इष्ट वहीं है । उपनिषदोीं आदि ने उसे नेति नेति कह कर 
समभाया है। पाणिनि ने इसे “अर अर” कह कर सममाया है। पाणिनि ने इसे ही 
अथयुक्त बताया है, वद्दी साथंक है। वह न धातु है, न प्रत्यय, बह न प्रकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्किय, अक्रम, अखरड, अठ्यय है | उसी से इस अथ का 
विकास है । उसे पाणिनि ने प्रातिपदिक नाम दिया है। यह श्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, और वही संज्ली हैं। बह सुबन्‍्त और तिहनत है। वह 
आकृति और द्रव्य है। वह जाति और व्यक्ति हैं, बही प्रस्तुत विषय का चिषयी 
दै। उसी की व्याख्या इस प्रत्यन्ष का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो, 
सुखकर हो | 

* अथवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम । पाणिनि, १, २ ।४४ | 

इत्योम्‌ 
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अप्रनुक्रमणिका 


३६६ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


है, व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयत्ता का निश्चय नहीं हो पाता। ' भवति' 
(है ) में कोई मानते हैं कि भू धातु है, कोई मानते हैँ कि इसमें 'भव' धातु है। 
कोई कुछ घातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्थय बताता है, दूसरा और | अतः 
वास्तविक कोन सा ग्रकृति प्रत्यय विभाग है, कोई नहीं। यह भ्रक्रृति है यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है। 

इसी प्रकार वाक्यार्थ की कल्पना से ही पदाथों का विभाजन करते हैं। 
अतएव भरत हरि ने कहा है कि जेसे पद में से प्रकृति ओर ग्रत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पदों की कल्पना की गई है। । 

कोई पढें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच । कोई नाम 
और आख्यात, कोई इसके साथ डपसग और निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कम प्रवचचनीय भी मानते हैं । 


पद केश्चिद्‌ द्विधा भिन्‍म॑ चतुर्धा पशञ्चधाउपि वा । 
अपोद्धृत्येष वाकयेभ्य: प्रकतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
वाक्‍्य० ३, १ | 


यदि पद पारमार्थिक होते तो निश्चित और असंद्ग्ध उनका रूप होता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संद्ग्धता आदि है। कहीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप है। अतः: पद काल्पनिक ही है । वास्तविक नहीं। जैसे : 
अश्वः ( घोड़ा ) कर्ता है | अश्वः (गया) रिव धातु का लुझ सध्यसपुरुष एकबचन 
फा रूप है ते! (वे सब वे देनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) ' अजापय: 
पीयतामू” ( बकरी का दूध पी ) और « अजापथस्त्वं राजानम” , तू ने राजा को 
जिताया ) में अजापय: एक जगह नाम पद्‌ है, दूसरे स्थान पर क्रिया पढ़ । 
/ कालेनद्न्तिनागा:” का विभाजन कैसे किया जाय. शत नहीं होता | इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १- तू काले हाथी से गया, २ समय पर नाग अर्थात्‌ 
दाथी चिंघाड़ते हैं, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सप॑ ध्वनि करते हैं। इस अनियम 

जात होता है कि पद पदार्थ का विभाग सत्य नहीं है । " 


८--स्फोट ब्रह्म है। 


यदि पढें में अथ नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है, तो महावाकयों में अवा- 
"तर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन से फेया लाभ ? प्रफरण आदि की 
अपेक्षा महावाक्य भी तात्तविक नहीं होंगे, इससे क्‍या ल्ञाभ ? शासत्रकी अपेक्षा प्रक- 
रण भी नहीं होंगे उस कथन से भी क्या लाभ ? अन्त में एक ही यह शाम्रतत्त्व 
गरद॒तत्त अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शेष रहता है | 


हाँ, यद्वि सत्य पूछना चाहते हो और सत्य तत्व को जानते हो तो शब्द-त्म 
ही यह भद्वितीय, अनादि है, वही अविद्यावासना के कारण भिन्‍न होकर अर्थ रूप 


स्फोटवाद ओर अथ विज्ञान ३६७ 


में परिणत ( विकसित ) होता है। वाचक प्रथक्‌ कुछ नही' है । इसलिए थाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है । विद्या की प्राप्ति का साधन अविद्या ही है, अतः 
» अविद्या का आश्रय लिया जाता है। भत्‌ हरि ने अतएवं कहा हैं :-- 
अना दिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदतक्तरम | 
विदरततेड्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
बाकयण० २९, १ । 
संसार में वाग्रूपता ( वाक॒तत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में वही अन्तः 
प्रविष्ट है। अत: सत्‌ हरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से वाकतत्त्व निकल जाए 
' तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । वही प्रकाशक है. । ( वाक्य ० 
१, १२५ ) | भत॒ हरि ने उसका साज्ञात्रूप श्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी प्रकाशयुक्त, तेजस्वी नहीं हो 
सकता है | 
वह वाकतत्त्व संसार में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है । 
डसके नाम हैं, वेखरी, मध्यमा, ओर पश्यन्ती। इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यक्ष के क्रम से व्यक्त होती हुईंग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक है, डसे 
वैखरी कहते हैं, विखर का अर्थ है देह ओर इन्द्रियों का समूह, उसमें जत्पन्न हुई 
को बैखरी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
विकृत होने पर वर्शरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे वैखरी कहते हैं । प्राणबवृत्ति उसके बन्धन का आशभ्रय है जो अन्द्र संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि ही ग्रहण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कही 
जाती है । बह प्राणवृत्ति को अतिक्रमण करके रहती है । 
जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं। न्यायमंज़री, 
पृष्ठ ३३७- २४३ । 
अविभागात्‌ तु पश्यन्ती सबवतः संहतक्रमा। 
स्व॒रूपज्योतिरेवान्तः खूदमा वागनपायिनी ॥ 
है वाक्य० १, १४७ की टीका 


उपसंहार 
भत हरि ने जिस शब्दत्रद्य की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय में व्याख्या 
की है, उसी का विकास अर्थत्रह्म है। एक ही आत्मतर्व के दो अविनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हैं। यही सृष्टि में स्फोट और ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अरगु 
में व्याप्त हैं। शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन अर्थत्रह्म है। दोनों में से एक अंश 
की भी न्‍्यूनता होने से सृष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतझ्ञलि और कात्या- 
यन ने इस शब्दजह्म की “सिद्धेंशब्दाथसम्बन्धे!! कह कर व्याख्या की है । यह 
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सिद्ध है नित्य है। सारे वेद, सारे दर्शन सारे शाख और सृष्टि का सारा साहिम्य 
उसी की ग्राप्ति के लिए है वही शब्द है, वही अथे है, वही सृष्टि के प्रत्येक श्रगु 
में सम्बद्ध है। वेदों ने उसकी व्याख्या वाक्‌ नाम से की है। बह़ी ज्ञान है, वही , 
वृत्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञेग और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया है । यह स्फोटरुप से 
प्रत्यक्ष है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दृशन ने उसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से अस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, 
लक्ष्य एक है, सबका इष्ट वहीं है । उपनिषदोीं आदि ने उसे नेति नेति कह कर 
समभाया है। पाणिनि ने इसे “अर अर” कह कर सममाया है। पाणिनि ने इसे ही 
अथयुक्त बताया है, वद्दी साथंक है। वह न धातु है, न प्रत्यय, बह न प्रकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्किय, अक्रम, अखरड, अठ्यय है | उसी से इस अथ का 
विकास है । उसे पाणिनि ने प्रातिपदिक नाम दिया है। यह श्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, और वही संज्ली हैं। बह सुबन्‍्त और तिहनत है। वह 
आकृति और द्रव्य है। वह जाति और व्यक्ति हैं, बही प्रस्तुत विषय का चिषयी 
दै। उसी की व्याख्या इस प्रत्यन्ष का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो, 
सुखकर हो | 

* अथवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम । पाणिनि, १, २ ।४४ | 

इत्योम्‌ 


जा... न असोसीकोतकक, ५ 


( २ ) 


अर्थ १४३, १७३ 

अर्थ अध्यासरूप है ८५ 

अथ अनित्य है ८० 

बर्थ अनिश्चित है ८८ 

भ्र्थ अनिश्चित और अपूण १११ 
अथ अनुमेय है ६१ 

श्र्थ अपू्ण ११२ 

अथ अवयवी है ८४ 

अथ अवैज्ञानिक है ११४ 

अथ असर्वशक्तिमान्‌ है ८७ 

अथ अतत्य है ८५ 

भ्रथ, श्रस्खलद्‌गति ( मुख्य ) ११३ 
अथ आकार का भी बोचक ८४ 
अथ, आठ प्रकार का ९३ 

अथ एक ही निश्चित नहीं १६० 
श्र्थ का-क्रियाशों में प्रयोग २३६ 
अथ्थ का लक्षण ७६ 

झथ काल्पनिक है ६१ 

अथथ का स्वरूप ७७ 

अ्रथे का स्वरूप प्रतिभा रे 

अर्थ की अनिश्चितता ८१, ८२ 
शथ की अ्रनुपलब्धि के ६ कारण २२२ 
अथ की अनुभवजन्यता १०७ 

श्रथ की अ्रपूर्ण ता ८४ 

श्र की श्रस्पष्टता ११६ 

अथ (बाह्य ) की आवश्यकता १८५ 
अथे की जेंकालिक सत्ता १७६ 

अर्थ की परिवतनशीलता ८१, ६८ 
अर्थ की प्रधानता ८६ 

अर्थ की मुख्यता २३४ 

अथे की शब्दरूपता १६४ 

अर्थ के विषय में १९ मत ८२ 

अर्थ के विषय में मत इरि ८२ 

अथ के १६ लक्षण ६६ 

अथग्रह की मनोवैज्ञानिक पद्धति १८६ 


अ्रथ चार प्रकार का ७८ 

ञझथ की अनिवायता १८ 

अर्थश्ञान के अनुसार परिवतनशील ८६ 

अथज्ञान के साधन २१६, २१७ 

अ्थजञान में विप्न २२१ 

अथज्ञान प्रतिभा के अनुभार २२६ 

गरथज्ञान शब्द के द्वारा ७८ 

ग्रथतत्व ३, १६, २०, ४४ 

अथ, तीन प्रकार का ६२, २५४३ 

अर्थ, दृश्य ओर अदृश्य १८५ 

अथ दो प्रकार का ७७ 

ब्रथ-नित्यता ७८ 

अ्रथ निराकार है ८रे 

अर्थन्निणय के साधन १३६ 

श्र्थ-निश्वचय के साधन १५४१ 

अथवरिवतंन १२६ 

अथ परिवतनशील है ८७, ६२ 

श्रथ ( बांह्य ) पर आत्तेप १८? 

अथ बोद्ध है ८९, र८, १७६, १७८ 

अथ बौद्ध और बाह्य दोनों ८८, १७५ 

ग्रथमेद १२९६-१३४ 

अ्रथ भेद, अ्रवस्थामेद से १२८ 

अर्थभेद, उपसर्ग संयोग से १३० 

अ्रथमेद, औचित्य से १२८ 

अथमेद, कालभेद से १२८ 

श्रथभेद, देशमेद से ११८ 

अथमेद, प्रकरणभेद से १२७ 

ञ्रथमेद, लिंगमेंद से १३३ 

छाथ भेद, समास के १२६ 

श्र पेद से शब्दभेद २४१ 

अथमभेद, स्वस्मेंद से १३३ 

अर्थ वक्ता की इच्छा के अनुरूप ६० 

अथविकरंस २७, ६८, ६६, १०६-१२६ 
२०६ 

अथविकास, अ्रथ॑ की अस्पष्ठता से ११६ 


अप्रनुक्रमणिका 


( है 9) 


खझथविकास की तीन धाराएं' १०० 
शग्रथविकास के कारण ८ 

* ग्रथविकास के तीन स्वरूप ६६ 
अर्थविकास, मानवसुलभस्खलन से १२५ 
अथविक्रास, लक्षणा से ११७ 
अथविकास, व्यंग्य प्रयोग से १२७ 
अथविकास, साइश्य से ११७ 

 अथंविकास, संस्कृतिक विकास से १२३ 
अ्रथविकास, साहचरय से १२० 


अथ विज्ञान १, ३, ६, २०, १०,६२३, १६०, 


२६८, २०७, ३४६ 
श्रथविज्ञान क्या है ! रे 
अथ विषय पर पुण्यराज ६३ 
अथ-विस्तार१००, १०४-१०८, ११८ 
झठ्यपदेश्य ६ ४ 
अथ व्यावहारिक है, वैज्ञानिक नहीं, १३ रे 
अथंशास्त्र २४६ 
अर्थ शब्द से श्रभिन्न ७७ 
अर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप ८६ 
बग्रथसं कोच ६६-१० ३, १२१ 
अर्थ संसर्ग रूप है ८५ 
श्र सर्वशक्तिमान्‌ है ८७ 
ग्रथ साकार है ८रे 
अर्थ, स्खलदूगति ( गौण ) ११३ 
अर्थादेश ६६, १००, १०९, १०६ (११८ 
अर्थापत्ति १६४, २६२, ३६२ 
अर्थापत्ति से श्रथशन का खंडन रे८रे 
श्र्थाभिव्यक्ति के विषय में दुर्गाचाये २३२ 
अवृत्तिपल्ष ३०२ 
अव्यक्तवाक्‌ २६ 
असत्य में क्रम कैसे ! ३७२ 
अ्रसत््वभूत ६५ 
असभूति ६ 
असमाख्येय तत्त्व ११६ 


ञा 
झाकाश गंगा ५२ 
ग्राकत्ता ३०४ 
खग्रक्मति ६ 
आख्यात १२९, २५४, २६२, २६५, ९७७, 
रे ०६ 
झाजानिक ( संकेत ) २५३ 
अात्मवाद २११ 
आत्मस्पन्दन ३०६ 
भ्रात्मा ४, '* 
आधुनिक ( संकेत ) २५३ 
खातप्त २२० 
ख्रापवाक्य २२० 
आ।पोपदेश १६६ 
अावरण ३४२ 
अ्रवाप ६४, १६२, २१७ 
अ्रासत्ति ३०४ 
षू 
इटालियन भाषा १६० 
इन्द्र ४ 
डर 
इैश्वर ३५४२ 
ईश्वर सकेत में शक्ति का खश्डन र२ेढ२ : 
54 
उदयनीय ३५६ 
उद्गीथ ५६ 
उद्देश १७५ 
उद्धार ६४ 
उद्योग ३०६ 
उद्वाप १६२, २१७ 
उपकाये-उपकारक सम्बन्ध १६७ 
उपग्रह १३२ 
उपदेश १७५४ 
उपमान २१६ 


उपसग १२, ३५, २६४, २९५, २७७ 
उपसग और १मंप्रवचनीय में भेद२७८ 
उपसर्गों का अ्रथ २७६ 
उपसगों की अ्रनर्थंकता २७६ 
उधाधि का विवरण २५४४ 
उदूं भाषा १६० 

तर 
ऋततत्त्व ४२ 
क्रषरभ रे८६ 
अषित्व का श्रभिप्राय २१ 

प्‌ 
एकवाक्य ३०२ 

ञ्ी 
ब्रौचित्य १४४ 
आौत्पतिक-१६२ 
ओवाधिक सशा २४३ 
झोौपाधिकी २५२ 

कक 
कन्नड़ भाषा १६० 
कम प्रवत्तनीय २७७ 
कम प्रवचनीय का अथ २७६ 
कमभेंद रे८८ 
कममार्ग ( कमंयोग ) ५, ३६१ 
कम विशान २ 
कला (३ 
कल्प २९, २७ 
कारक ३३७ 
कार्यका रण संबन्ध १६७, १७१ 
कार्यानुमान ३६२ 
कालपुरुष ३५ 
कुमारिल आदि की त्रुटि रे८८ 
कौपीन १०० 
क्रम रेप्स३ 
क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं ३६१ 
क्रम क्या है १ ३२३ 


( ४ ) 


क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२ 
क्रिया और कारक का अमिन्न संबन्ध २३७ 
क्रिया का स्वरूप २७२ 
क्रिया की वाक्य में प्रधानता शै४० 
क्रिया प्रधान है, कारक गौण ३३७ 
क्रिया-रहित वाक्य नहीं ३४० 
क्रिया वाक्याथ है ३४० 
कणिकवाद २१० 
क्ेत्र २७ 
क्षेत्र २७ 
ख 
खचखशण्दपत्त ३०८८ 
ग॒ 
गन्धर्व ४७ 
गुण आदि जाति हैं २४४ 
गो ६६ 
ग्रीक भाषा २०८८ 
छु 
छात्र ६०४ 
ञ्ञ॒ 
जहत्सवार्था का लक्षण २५६ 
जातवेदसू ५२, १३ 
जाति ६, ३३ 
जाति का रु३रूप २८५ 


जाति द्रव्प में प्राणशशक्ति २८५ 


जाति ब्रह्मरूप है २८६ 

जाति महासत्ता है २८७ 

जातिरूप अ्रर्थ से नित्य संबन्ध २०५४ 
जातिवादी जैमिनि २६१ 
जातिवादी वाजप्यायन २८० 
जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट २६२ 
जातिशक्तिवादी प्रभाकर २६५ 
जातिशक्तिवादी मंडनाचाये २६६ 
जातिशक्तिवादी श्रीकर २६६ 

जाति सत्य है २८७ 


अनुक्रमणिका (की 
सामान्य-अनुक्रमणिका 
( अंक पृष्ठ-सचक हैं ) 


श्र 
, अक्रम के तीन रूप ३६३ 
अज्चवर ४, ६, १७, २० 
डात्षुर तत्व २०, २४, २३१, रे३४, ४३ 
अक्षर समाम्नाय २४ 
श्रखण्डपत्त ३०८: 
जंग ६ 
अजहत्स्वार्था लक्षण २५६ 
श्रजहत्स्वार्था वृत्ति ३०२ 
अर ( पुदूगल ) ४ 
अद्वेततत््व ३२, ३३ 
अद्वेतदर्शन १८८३, ३५२ 
अ्ध्यात्मविजश्ञान १, १७ 
अध्यास २२, ८८४६, ८६, १७२, २२८८ 
ब्रनात्मवाद २११ 
अनित्य में क्रम नहीं हो सकता ३१७ 
झनुमान प्रमाण १८७ 
अनुवृत्ति २६४ 
अन्वय ६३, १५७, २१८ 
अन्वयव्यतिरेक ६३, १४७ 
अन्वयव्यतिरेक से'अर्थनिणय २७० 
ग्रम्वयव्यतिरेक समाधिगभ्य ६२, ६३ 
श्न्वितामिधान ३०८, ३०६, ३२७ 
अन्वितामिधान पक्ष ३२७, श२८, ३३६- 

दे रेप 
अन्विताभिधान पक्ष का खर्डन ३४२ 
अन्वितामिधानवाद १४, ३२५,३ २८,३३१, 

३३६ . 

४१ 


अ्रपोद्धार २१८, २१६, ३६४, रे८४, ३६६ 

गपोद्धार पदार्थ २१८, २१६ 

ख्ंपोद्धार से भेद ३६३ 

अंपोह ७६, २११ 

अपोहवाद श्य७, १६६, २१०-२१४ 

अपोहवाद का इतिहास २१० 

अपोहवाद का स्वरूप २११ 

अभि जन्यत्व ८५, ८६३ 

अभिधा ७, २३७-२३६, २४५, &५5 १ 

ग्रभिधा में चार तत्व २३६ 

अभिधा में वक्ता का स्थान २३६ 

अ्रभिधा शक्ति २३६, २४६ 

अग्रभिधा शक्ति का विवेचन २३८ 

शमभिधाशक्ति को स्वतन्त्र सत्ता २४० 

अमभिधेय ६३ 

अभिनय १५५४ 

अभिनय की अथबोघकता २२५ 

अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता ऐे७४ 

अभिव्यक्तिवाद पर आत्तेपों का समाधान 
श७४ड 

त्मिसंहित ६४ 

अ्रभिद्वितान्‍्वय ३०८, ३०६, ३२७ 

अभिद्वितान्वयपत्षु ३२४-३३० 

ग्रभिहितान्वववाद १३, १श्८ ,३बै६, २३७ 

अ्रभिहितान्वयववांद का खण्डन ३३४ 

अभिहितान्वयवादियों का मत ३२८ 

अभ्युपगमवाद १८८६ 

ग्ररबी भाषा १६० 


(५ ), 


कीव ३५२ 
शान ३०६ 
शानमाग १०, ३३ 
शानयोग ४ 
शान व्यावृत्ति और श्रनुवृत्यात्मक २६४ 
त 
तत्व ४, ५ 
तत्व तीन १२ 
तत्त, दो नहीं २८६ 
तद्धमता १७७, शपथ 
तत्समीपता ११७, २५४८, २५६ 
तत्साइचये ११७, २५८, २५२ 
तत्त्थता ११७, २४८-२५६ 
तुन्त्र रे८५ 
तातल्पये ३०६ 
तात्पयैशान ३०४ 
तादात्म्य २२६ 
तामिल भाषा १६० 
तिडः प्रत्ययों का अथ २७१ 
तेन्लुगू भाषा १६० 
दर 
झोतक २६१ 
द्रव्य ४, ४, ६, ३३५ ८८, ९८६ 
द्रब्य अनिर्वचनीय है २६० 
द्रव्य का स्वरूप शपथ 
द्रब्य, दो प्रकार का रे८प८ 
द्रब्यरूप अथ से भित्य संबन्ध २०४ 
द्राविड़ भाषा १६० 
द्वेतवाद ४ 
० ॥ 
धातु का अर्थ २७१ 
धाठु का श्र थ महासत्ता २८७ 
धातु सकमंक और अ्रकमंक २७३ 
पेनु १०१ 


७३, २२७, ३४६, ३५४७, २३४८, ३८६, 
३६७ 
ध्वनिकाव्य ८ 
ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३ 
ध्वनितत्व ७३१ 
ध्वनि, दो प्रक्रार की (प्राकृत, बेत ) 
३६४ 
ध्वनि, प्राकृत ओर बेकत १६, १७ 
ध्वनिभेद में एकता ३७१ 
ध्वनिर्भेद से व्यावहारिक कार्य ३७४ 
ध्वनिविज्ञान १-३ 
ध्वनि से किसका सस्कार होता है ! ३६६ 
ध्वनि स्फोट का व्यंजक ३६३ 
ध्वनि ही दिखाई देती है ३७७ 
सं ७ 
नए शब्दों का आगमन १५० 
नागेश का केवल बुद्विवाद १८२ 
नाद ६४ 
नांद का स््रूप ३७६ 
नानाथंक २४१ 
नानन्‍तरीयक ६५ 
नाम ५, ६, ९२, २४, ९६३ २६५. 
नाम, एक के श्रनेक १३७ 
नामकरण १०३, १३६, १३६-१४२ 
नामकरण का महत्व १३५६ 
नामकरण के विषय में यासक्र १३८ 
नामकरण के विषय में वेयाकरण १४१ 
नामकरण पर पाणिनि १४६, १४८ 
नामकरण पर भतृ इरि १४२ 
नामकरण में वक्ता का महत्व १४२ 
नाम, कार्य के अनु रूप १३७ 
नाम का लक्षण १३८, २५१ 
नाम कैसे पड़ते हैं १४५ 
नाम धातुज हें१३६ 


ध्वनि ४, ८, १६, १, २६, ३४, ४८, ७२ नाम प्रवाह से आते हैं १३८ 


( २ ) 


अर्थ १४३, १७३ 

अर्थ अध्यासरूप है ८५ 

अथ अनित्य है ८० 

बर्थ अनिश्चित है ८८ 

भ्र्थ अनिश्चित और अपूण १११ 
अथ अनुमेय है ६१ 

श्र्थ अपू्ण ११२ 

अथ अवयवी है ८४ 

अथ अवैज्ञानिक है ११४ 

अथ असर्वशक्तिमान्‌ है ८७ 

अथ अतत्य है ८५ 

भ्रथ, श्रस्खलद्‌गति ( मुख्य ) ११३ 
अथ आकार का भी बोचक ८४ 
अथ, आठ प्रकार का ९३ 

अथ एक ही निश्चित नहीं १६० 
श्र्थ का-क्रियाशों में प्रयोग २३६ 
अथ्थ का लक्षण ७६ 

झथ काल्पनिक है ६१ 

अथथ का स्वरूप ७७ 

अ्रथे का स्वरूप प्रतिभा रे 

अर्थ की अनिश्चितता ८१, ८२ 
शथ की अ्रनुपलब्धि के ६ कारण २२२ 
अथ की अनुभवजन्यता १०७ 

श्रथ की अ्रपूर्ण ता ८४ 

श्र की श्रस्पष्टता ११६ 

अथ (बाह्य ) की आवश्यकता १८५ 
अथे की जेंकालिक सत्ता १७६ 

अर्थ की परिवतनशीलता ८१, ६८ 
अर्थ की प्रधानता ८६ 

अर्थ की मुख्यता २३४ 

अथे की शब्दरूपता १६४ 

अर्थ के विषय में १९ मत ८२ 

अर्थ के विषय में मत इरि ८२ 

अथ के १६ लक्षण ६६ 

अथग्रह की मनोवैज्ञानिक पद्धति १८६ 


अ्रथ चार प्रकार का ७८ 

ञझथ की अनिवायता १८ 

अर्थश्ञान के अनुसार परिवतनशील ८६ 

अथज्ञान के साधन २१६, २१७ 

अ्थजञान में विप्न २२१ 

अथज्ञान प्रतिभा के अनुभार २२६ 

गरथज्ञान शब्द के द्वारा ७८ 

ग्रथतत्व ३, १६, २०, ४४ 

अथ, तीन प्रकार का ६२, २५४३ 

अर्थ, दृश्य ओर अदृश्य १८५ 

अथ दो प्रकार का ७७ 

ब्रथ-नित्यता ७८ 

अ्रथ निराकार है ८रे 

अर्थन्निणय के साधन १३६ 

श्र्थ-निश्वचय के साधन १५४१ 

अथवरिवतंन १२६ 

अथ परिवतनशील है ८७, ६२ 

श्रथ ( बांह्य ) पर आत्तेप १८? 

अथ बोद्ध है ८९, र८, १७६, १७८ 

अथ बौद्ध और बाह्य दोनों ८८, १७५ 

ग्रथमेद १२९६-१३४ 

अ्रथ भेद, अ्रवस्थामेद से १२८ 

अर्थभेद, उपसर्ग संयोग से १३० 

अ्रथमेद, औचित्य से १२८ 

अथमेद, कालभेद से १२८ 

श्रथभेद, देशमेद से ११८ 

अथमेद, प्रकरणभेद से १२७ 

ञ्रथमेद, लिंगमेंद से १३३ 

छाथ भेद, समास के १२६ 

श्र पेद से शब्दभेद २४१ 

अथमभेद, स्वस्मेंद से १३३ 

अर्थ वक्ता की इच्छा के अनुरूप ६० 

अथविकरंस २७, ६८, ६६, १०६-१२६ 
२०६ 

अथविकास, अ्रथ॑ की अस्पष्ठता से ११६ 


छा, 


माम, योगिक १३८ 
नामार्थ के विषय में पांच मत २६७ 
नामों की साथकता १४८ 


नामों ( व्यक्तियों के ) पर एक दृष्टि १४६ 


नित्यवाद का दाशनिक रूप २०६ 
नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२ 
नित्य शब्द का स्वरूप ३५५ 
नित्यशब्दवाद ३४४ 

निपात ३५, २६५ 

निपात और उपसग में अन्तर २६७ 
निपात द्योतत और वाचक दोनों २७८ 
निपातों का अ्र्थ २७७ 

नियोग ३०६ 

निरूद लक्षणा २४६ 

निषाद रेण६ 

नैमित्तिक संशा २५२ 

नैमित्तिकी २५२ 


नैयायिक ७६, १६४, २५१, २६६, ३०५, 


३११, ३८६; ३६० 


नैयायिकों और मीमांसकों के श्रात्षेपों का 


खण्ठन रेपप 

प 
पंचकोश ५६, ३८० 
पतंग ४७ 
पद २६२ 
पदकार ३१२ 
पद, चार प्रकार का ३६, २६२ 
पद, दो प्रकार का २६२ 
पद॒प्रकृति ३१२ 
पदवाद का खण्डन रे८७,' रेप 
पदबादी वेयाकरणों के पांच आत्तेप ३८७ 
पदविन्यास की उपयोगिता ३२३ 
पदविभाग २६२, २६३ 
पदस्फोट १३, १४ 
पद्स्फोट के प्रश्न का मूल ३११ 


पदार्थ २६२ 

पदार्थ, चार प्रकार का ३६ 

पदाथ जाति है या व्यक्ति २७६ 

पदार्थ वाक्याथ है ३२६, ३३१ 

पदार्थ विचार २६६ 

पदार्थ से भिन्न वाक्या्थ ३४४ 

प्रत्रह्म ६४, ६५ 

परमाथ संविल्लक्षणा ४४ 

परमेष्ठी ११, ४६ 

परा ५, ३७ ,६३े 

परिकल्पितरूपविपर्यास ६४ 

परिच्छिन्ना थ॑ प्रत्यवभास ४० 

परिणाम १८० 

परिणामवाद (८, १८८० 

परिशेषानुमान ३६२ 

पशु ३०, ६१०२ 

पश्तो भाषा १६० 

पश्यन्ती ५, ११, ३२७, ४०, ४२, ६३, 
३६७ 

पारमाथिक सत्ता ३४२ 

पारसी १६० 

पारिभाषिक संज्ञा २४३ 

पारिभाषिकी २५२ 

पुदूगल ४, ७४ 

पुरुषतत््व ३१, ४१ 

पौद्गल ७६ 

प्रकरण १४३, १५७, १५४८ 

प्रकाश धृष्य 

प्रकाशत्रयी २३४ 

प्रकृति ५, ७, र८ 

प्रकृति के दो भेद २४१ 

प्रद्या १२ 

प्रजापति ४६ 

प्रणव २२ 

प्रतिशाशापित ६२, ६३ 


( है 9) 


खझथविकास की तीन धाराएं' १०० 
शग्रथविकास के कारण ८ 

* ग्रथविकास के तीन स्वरूप ६६ 
अर्थविकास, मानवसुलभस्खलन से १२५ 
अथविक्रास, लक्षणा से ११७ 
अथविकास, व्यंग्य प्रयोग से १२७ 
अथविकास, साइश्य से ११७ 

 अथंविकास, संस्कृतिक विकास से १२३ 
अ्रथविकास, साहचरय से १२० 


अथ विज्ञान १, ३, ६, २०, १०,६२३, १६०, 


२६८, २०७, ३४६ 
श्रथविज्ञान क्या है ! रे 
अथ विषय पर पुण्यराज ६३ 
अथ-विस्तार१००, १०४-१०८, ११८ 
झठ्यपदेश्य ६ ४ 
अथ व्यावहारिक है, वैज्ञानिक नहीं, १३ रे 
अथंशास्त्र २४६ 
अर्थ शब्द से श्रभिन्न ७७ 
अर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप ८६ 
बग्रथसं कोच ६६-१० ३, १२१ 
अर्थ संसर्ग रूप है ८५ 
श्र सर्वशक्तिमान्‌ है ८७ 
ग्रथ साकार है ८रे 
अर्थ, स्खलदूगति ( गौण ) ११३ 
अर्थादेश ६६, १००, १०९, १०६ (११८ 
अर्थापत्ति १६४, २६२, ३६२ 
अर्थापत्ति से श्रथशन का खंडन रे८रे 
श्र्थाभिव्यक्ति के विषय में दुर्गाचाये २३२ 
अवृत्तिपल्ष ३०२ 
अव्यक्तवाक्‌ २६ 
असत्य में क्रम कैसे ! ३७२ 
अ्रसत््वभूत ६५ 
असभूति ६ 
असमाख्येय तत्त्व ११६ 


ञा 
झाकाश गंगा ५२ 
ग्राकत्ता ३०४ 
खग्रक्मति ६ 
आख्यात १२९, २५४, २६२, २६५, ९७७, 
रे ०६ 
झाजानिक ( संकेत ) २५३ 
अात्मवाद २११ 
आत्मस्पन्दन ३०६ 
भ्रात्मा ४, '* 
आधुनिक ( संकेत ) २५३ 
खातप्त २२० 
ख्रापवाक्य २२० 
आ।पोपदेश १६६ 
अावरण ३४२ 
अ्रवाप ६४, १६२, २१७ 
अ्रासत्ति ३०४ 
षू 
इटालियन भाषा १६० 
इन्द्र ४ 
डर 
इैश्वर ३५४२ 
ईश्वर सकेत में शक्ति का खश्डन र२ेढ२ : 
54 
उदयनीय ३५६ 
उद्गीथ ५६ 
उद्देश १७५ 
उद्धार ६४ 
उद्योग ३०६ 
उद्वाप १६२, २१७ 
उपकाये-उपकारक सम्बन्ध १६७ 
उपग्रह १३२ 
उपदेश १७५४ 
उपमान २१६ 


जज 


( ७) 


प्रतिभा ३, १२, १६, २३-२६, ३४,३०६, 
शरे४८, २६७ 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया ३४० 
प्रतिभा का नाम स्फोट ४ 
प्रतिभा का पदार्थ से प्रथक्‌ अ्रस्तित्व १४ 
प्रतिभा का भावार्थ ३४७ 
प्रतिभा का मूलकारण शब्द ३४७ 
प्रतिभा के अनेक नाम ४, ३०, रे२ 
प्रतिमा ६ प्रकार की ३४७ 
प्रतिभ, सारे रूपों वाली ३४६ 
प्रतिभा स्वभाव तिद्ध ३४७ 
प्रतीकवाद २०३ 
प्रतीत्यतमुत्पाद २१०, २११ 
प्रतीयमान ६५ 
प्रत्यय, चार प्रकार के २६८ 
प्रयय वाचक और द्योतक २६६ 
प्रत्ययों का अथ २६८ 
प्रयोजन ३०६ 
प्रवाहनिस्यता ७६ 
प्रवृत्ति १२ 
प्रशान्तसर्वार्थ प्रध्यवमास ४० 
प्राकृत और वेकूत ध्वनियों में मेद ३७७ 
प्राकृत ध्वनि ३६४ 
प्राणतत्व १९, २५४ 
प्रातःसवन ३६ 
प्रातिपदिक ६, ३७६, रेध्८ 
प्रातिभासिक सत्ता ३४२ 
प्रायणीय ३६ * 

फ 
फार्सी भाषा १६० 

ये 
बंदि १२७ 
सबर १६० 
बाह्यवाद १८६ 
बिन्दु ६४ 


बीज ६४ 
बुद्धि के गुण १ 
बृहत्साम ३७ 
बौद्ध २६४ 
यौद्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खशेडन १६६ 
ब्रह्म ४, ५, ५०, ६५. 
ब्रह्मगवी ४० 
ब्रह्मतत्व ३१ 
ब्राह्मण ३६, ३७ 
भ 
भतृ्‌ इरि और बाह्य अथ १८४ 
भतृ हरि का समनन्‍्वयवाद १७६ 
भावतत्त्व के ६ विकार रृप्प्८ 
भावना ३०६, ३४१, ३४२ 
भावना के विषय में मतभेद ३४१ 
भावनामेंद से अर्थभेद ३४४ . #» 
भाषाविकास २०६ 
भाषाविज्ञान ४३, १६०, २०२, १०८ 
भाषाशास्त्र ३८, ४६, २४६-२४८८ 
भेद १८५, रेप्ए७ 
भौतिकविज्ञान १, १७ 
अततेव्य १०० 
2९ | 
मध्यम ३८८६ 
मध्यमा ५, १०, ३२७, २६, ४२, ३६७ 
मन का स्वभाव ३६०७ 
मनस्तत्व १२, र८ 
मनोविशान १, १७ 
मन्त्र ३६, ३७ 
मन्त्रशक्ति २०१ 
महावाक्य ३०२, ३८६ 
महाव्य|हूँति ११ 
महासत्ता ही क्रिया ओर द्रव्य २८७ 
माध्यन्दिन सवन ३५६ 
माया ४५, ३१२ 


उपसग १२, ३५, २६४, २९५, २७७ 
उपसग और १मंप्रवचनीय में भेद२७८ 
उपसर्गों का अ्रथ २७६ 
उपसगों की अ्रनर्थंकता २७६ 
उधाधि का विवरण २५४४ 
उदूं भाषा १६० 

तर 
ऋततत्त्व ४२ 
क्रषरभ रे८६ 
अषित्व का श्रभिप्राय २१ 

प्‌ 
एकवाक्य ३०२ 

ञ्ी 
ब्रौचित्य १४४ 
आौत्पतिक-१६२ 
ओवाधिक सशा २४३ 
झोौपाधिकी २५२ 

कक 
कन्नड़ भाषा १६० 
कम प्रवत्तनीय २७७ 
कम प्रवचनीय का अथ २७६ 
कमभेंद रे८८ 
कममार्ग ( कमंयोग ) ५, ३६१ 
कम विशान २ 
कला (३ 
कल्प २९, २७ 
कारक ३३७ 
कार्यका रण संबन्ध १६७, १७१ 
कार्यानुमान ३६२ 
कालपुरुष ३५ 
कुमारिल आदि की त्रुटि रे८८ 
कौपीन १०० 
क्रम रेप्स३ 
क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं ३६१ 
क्रम क्या है १ ३२३ 


( ४ ) 


क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२ 
क्रिया और कारक का अमिन्न संबन्ध २३७ 
क्रिया का स्वरूप २७२ 
क्रिया की वाक्य में प्रधानता शै४० 
क्रिया प्रधान है, कारक गौण ३३७ 
क्रिया-रहित वाक्य नहीं ३४० 
क्रिया वाक्याथ है ३४० 
कणिकवाद २१० 
क्ेत्र २७ 
क्षेत्र २७ 
ख 
खचखशण्दपत्त ३०८८ 
ग॒ 
गन्धर्व ४७ 
गुण आदि जाति हैं २४४ 
गो ६६ 
ग्रीक भाषा २०८८ 
छु 
छात्र ६०४ 
ञ्ञ॒ 
जहत्सवार्था का लक्षण २५६ 
जातवेदसू ५२, १३ 
जाति ६, ३३ 
जाति का रु३रूप २८५ 


जाति द्रव्प में प्राणशशक्ति २८५ 


जाति ब्रह्मरूप है २८६ 

जाति महासत्ता है २८७ 

जातिरूप अ्रर्थ से नित्य संबन्ध २०५४ 
जातिवादी जैमिनि २६१ 
जातिवादी वाजप्यायन २८० 
जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट २६२ 
जातिशक्तिवादी प्रभाकर २६५ 
जातिशक्तिवादी मंडनाचाये २६६ 
जातिशक्तिवादी श्रीकर २६६ 

जाति सत्य है २८७ 


( ८ 9) 


मीमांसक २६१, ३१९१, रे८द 
मीमांसकों की दो शांखाएं ३९८ 
मेषातत््व ३१ 
य 
यच्च्छा श्रथ ३८ 
यहच्छा शब्द रे८, २४४ 
यहच्छा शब्द शोर व्यक्ति का महत्त्व २४४ 
यम १० 
यवन १६० 
योगरूढ २५२ 
योगरूढि २४६,२५४७० 
योग्यता ३०४ 
योग्यतासं बन्ध १६७, १६८, १६५, २५७ 
योग्यता संबन्ध में सकेत का स्थान १६६ 
यौगिक १०३, २४६०-२४२ 
योगिकरूद्ध २४० 
रः 
रथन्तर साम ३७ 
रयितस्व २४ 
राजनीति शास्त्र २४६ 
रूठ १०३, २४१, २५२ 
रूहयोगिक २५२ 
रूदशब्द, तीन प्रकार का २४२ 
रूटि २४६ 
रूटिशक्ति २४६ 
रूप ४, ६ 
रोमन भाषा १६० 
तल 
लक्षक २४२ 
लक्षणा ७, ११७, ११८, २३७, २४१, 
२५४-२५८, २६१- 
लक्षणा का लक्षण २५४ 
लक्षणा का विवेचन २५५ 
लक्षुणा के कारण २४७ 
लक्षणा के भेद २४६ 


लक्षण, दो प्रकार की २५६ 

लिंग १५३ 

लिपि की अ्रथतोघकता २२५ 

लैटिन भाषा २०८. 

लोकव्यवहार १६२, २१६ 

वें 

वर्ण ६, १७ 

वर्ण अथवोधक नहीं ३८६ 

वर्ण आदि साधन हैं ३७१ 

बण और पद शब्द नहीं ३२४ 
बणुवाद शे८४ 

वरणस्फोट १३ 

वबण स्फोट के व्य तक ३६३१ 

बर्णों का श्रथ नहीं होता २७० 

वस्तु १७३ 

वस्तुमात्र ६३ 

षाक्‌ रेहथ 

वाकतत्त ३, १२, २०, २३, २५, २८, रे४ 

३७; ४१, ४७ ४०, २०१, २६७ 

षाकतत्त्त, अचेतनों में भी २८ 

वाकतत्त्व का आ्रात्मविषेचन २५ 
वाकूतक्त, बह्म के समान र८॑ 

वाकूत्रयी ४०, ५१ 

वाक्य ५, ९६, ४२, १५४, २६६ 
वाक्य एक अ्खशड शब्द है ३१५ 
वाक्य एक और अखण्ड ३१३ 
वाक्य, एक क्रियापद भी ३२४ 

बाक्य और पद किसे कहते हैं ! ३२४ 
वाक्य झौर वाक्याथ का सबन्ध ३११ 
वाक्य और पाक्याथ॑ में अ्भिन्नता ३१८ 
वाक्य का श्रथ क्रिया १३६ 

वाक्य का श्रथ, प्रयोजन ३३१३, १३४ 
वाक्य का अ्रथ प्रतिमा ३४४ 

वाक्य का श्र्थ भावना २४४१ * 
वाक्य का अर्थ संसग ३३० 


(५ ), 


कीव ३५२ 
शान ३०६ 
शानमाग १०, ३३ 
शानयोग ४ 
शान व्यावृत्ति और श्रनुवृत्यात्मक २६४ 
त 
तत्व ४, ५ 
तत्व तीन १२ 
तत्त, दो नहीं २८६ 
तद्धमता १७७, शपथ 
तत्समीपता ११७, २५४८, २५६ 
तत्साइचये ११७, २५८, २५२ 
तत्त्थता ११७, २४८-२५६ 
तुन्त्र रे८५ 
तातल्पये ३०६ 
तात्पयैशान ३०४ 
तादात्म्य २२६ 
तामिल भाषा १६० 
तिडः प्रत्ययों का अथ २७१ 
तेन्लुगू भाषा १६० 
दर 
झोतक २६१ 
द्रव्य ४, ४, ६, ३३५ ८८, ९८६ 
द्रब्य अनिर्वचनीय है २६० 
द्रव्य का स्वरूप शपथ 
द्रब्य, दो प्रकार का रे८प८ 
द्रब्यरूप अथ से भित्य संबन्ध २०४ 
द्राविड़ भाषा १६० 
द्वेतवाद ४ 
० ॥ 
धातु का अर्थ २७१ 
धाठु का श्र थ महासत्ता २८७ 
धातु सकमंक और अ्रकमंक २७३ 
पेनु १०१ 


७३, २२७, ३४६, ३५४७, २३४८, ३८६, 
३६७ 
ध्वनिकाव्य ८ 
ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३ 
ध्वनितत्व ७३१ 
ध्वनि, दो प्रक्रार की (प्राकृत, बेत ) 
३६४ 
ध्वनि, प्राकृत ओर बेकत १६, १७ 
ध्वनिभेद में एकता ३७१ 
ध्वनिर्भेद से व्यावहारिक कार्य ३७४ 
ध्वनिविज्ञान १-३ 
ध्वनि से किसका सस्कार होता है ! ३६६ 
ध्वनि स्फोट का व्यंजक ३६३ 
ध्वनि ही दिखाई देती है ३७७ 
सं ७ 
नए शब्दों का आगमन १५० 
नागेश का केवल बुद्विवाद १८२ 
नाद ६४ 
नांद का स््रूप ३७६ 
नानाथंक २४१ 
नानन्‍तरीयक ६५ 
नाम ५, ६, ९२, २४, ९६३ २६५. 
नाम, एक के श्रनेक १३७ 
नामकरण १०३, १३६, १३६-१४२ 
नामकरण का महत्व १३५६ 
नामकरण के विषय में यासक्र १३८ 
नामकरण के विषय में वेयाकरण १४१ 
नामकरण पर पाणिनि १४६, १४८ 
नामकरण पर भतृ इरि १४२ 
नामकरण में वक्ता का महत्व १४२ 
नाम, कार्य के अनु रूप १३७ 
नाम का लक्षण १३८, २५१ 
नाम कैसे पड़ते हैं १४५ 
नाम धातुज हें१३६ 


ध्वनि ४, ८, १६, १, २६, ३४, ४८, ७२ नाम प्रवाह से आते हैं १३८ 


( ६ ) 


वाक्य का लक्षण ३००, ३०८८, ३२० 

वाक्य का वाक्‍्षयार्थ रूप में दिवत ३१७ 

वाक्य का स्वतन्त्र अत्तित्व १५ 

वाक्य के ग्रवयवों की अ्रसत्यता ३६४ 

वाक्य के आठ लक्षण ३०७ 

वाक्य के लक्षण ( अखण्डपत्ष ) ३१३ 

वाक्य के विषय में नेयायिकों का मत 
३१० 

'बाक्य के विषय में बौद्धों का मत ३१० 

वाक्य, क्रियावाचक शब्द ३२४ 

वाक्य, पदसमूह ३१६ 

वाक्य, पदसमू हगत जाति ३१५४ 

वाक्य, पदों का क्रमविशेष ३२२ 

वाक्य, बिना क्रियापद का भा ३२१ 

वाक्य, बुद्धिगत समन्वय ३१८ 

वाक्य में अनेकों क्रियाएं भी ३२० 

वाक्य में एक तिडस्त पद ३१६ 

वाक्य में क्रियागुत्ति ३२२ 

वाक्य में किया मूलतस्व ३३० 

वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४ 

वाक्य महावाक्य का श्रेंग ३२२ 

वाक्य शक्ति, प्रत्येक शब्द में ३२६ 

वाक्य-शेष २२१ 

वाक्य-संज्ञा ३०२ 

वाक्य, साकाक्ष प्रथमपद ३२५ 

वाक्य सकांक्ष सारे पद ३२५ 

वाक्य से प्रत्रिमा का प्रबोध ३४६ 

वाक्य से ही श्रथशान २५१ 

वाक्य से ही वाक्याथे का ज्ञान ३३५ 

वाक्यस्फोट ३०१,३४३े 

वाक्यस्फोट को सिद्धि ३६४ 

बाक्यस्फोट के प्रश्न का मूल ३११ 

वाक्यर्फोटे ही सत्य है ३८० 

वाक्य ही साथक है ३४४ 

बाक्यार्थ १६, २६६ 


ध्ट्दे 


वाक्यार्थ अखण्ड हैं ३१४ 

वाक्‍्यार्थ के विषय में बौद्धों का मत २१० 
वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६ 
वाक्यार्थ ६ प्रकार का ३०६ 
वाक्याथे, प्रतिमा ३४४ 

वाक्याथ बुद्धि में रहता है रेश्८ 
वाक्याथ भावना ३४२ 

वाक्याथ भें पदार्थ का अभाव ३१५४ 
वाक्याथ-विचार ३२७ 
वाक्याथ-विवेचन ३०५ 

वाक्याथ संबन्ध का स्वरूप ३३२ 
वाक्याथ, संबन्ध है ३३० 

वाक्याथ, संसगग है ३३० 

वाक्याथे, संसृष्ट अर्थ है ३३६ 
वाचक का लक्षण २५३ 

वाचक शब्द में द्विशब्द्ता २२७ 
वामदेव्य साम ३७ 

वासना ३१७ 

वासना बुद्धि से भिन्न या अभिन्न ३१७ 
विकल्पात्मक शान ७० 

विकास का कारण वृति ३६२ 
विज्ञेप ३५२ 

बिखर ३६, ३६७ 

विज्ञानवाद ३११ 

विज्ञानवादी ३५२ 

विधि शे८५ 

विप्रयोग १५२ 

विभक्तियाँ, दो प्रकार की २६८ 
विमश ६८ 

विराट पुरुष ४१ 

विरूप ४२ 

बिरोधिता १५२ 
विवज्ञाप्रापितसन्निधान ६४ 

विवरण २२१ 

विवत १८२० 


छा, 


माम, योगिक १३८ 
नामार्थ के विषय में पांच मत २६७ 
नामों की साथकता १४८ 


नामों ( व्यक्तियों के ) पर एक दृष्टि १४६ 


नित्यवाद का दाशनिक रूप २०६ 
नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२ 
नित्य शब्द का स्वरूप ३५५ 
नित्यशब्दवाद ३४४ 

निपात ३५, २६५ 

निपात और उपसग में अन्तर २६७ 
निपात द्योतत और वाचक दोनों २७८ 
निपातों का अ्र्थ २७७ 

नियोग ३०६ 

निरूद लक्षणा २४६ 

निषाद रेण६ 

नैमित्तिक संशा २५२ 

नैमित्तिकी २५२ 


नैयायिक ७६, १६४, २५१, २६६, ३०५, 


३११, ३८६; ३६० 


नैयायिकों और मीमांसकों के श्रात्षेपों का 


खण्ठन रेपप 

प 
पंचकोश ५६, ३८० 
पतंग ४७ 
पद २६२ 
पदकार ३१२ 
पद, चार प्रकार का ३६, २६२ 
पद, दो प्रकार का २६२ 
पद॒प्रकृति ३१२ 
पदवाद का खण्डन रे८७,' रेप 
पदबादी वेयाकरणों के पांच आत्तेप ३८७ 
पदविन्यास की उपयोगिता ३२३ 
पदविभाग २६२, २६३ 
पदस्फोट १३, १४ 
पद्स्फोट के प्रश्न का मूल ३११ 


पदार्थ २६२ 

पदार्थ, चार प्रकार का ३६ 

पदाथ जाति है या व्यक्ति २७६ 

पदार्थ वाक्याथ है ३२६, ३३१ 

पदार्थ विचार २६६ 

पदार्थ से भिन्न वाक्या्थ ३४४ 

प्रत्रह्म ६४, ६५ 

परमाथ संविल्लक्षणा ४४ 

परमेष्ठी ११, ४६ 

परा ५, ३७ ,६३े 

परिकल्पितरूपविपर्यास ६४ 

परिच्छिन्ना थ॑ प्रत्यवभास ४० 

परिणाम १८० 

परिणामवाद (८, १८८० 

परिशेषानुमान ३६२ 

पशु ३०, ६१०२ 

पश्तो भाषा १६० 

पश्यन्ती ५, ११, ३२७, ४०, ४२, ६३, 
३६७ 

पारमाथिक सत्ता ३४२ 

पारसी १६० 

पारिभाषिक संज्ञा २४३ 

पारिभाषिकी २५२ 

पुदूगल ४, ७४ 

पुरुषतत््व ३१, ४१ 

पौद्गल ७६ 

प्रकरण १४३, १५७, १५४८ 

प्रकाश धृष्य 

प्रकाशत्रयी २३४ 

प्रकृति ५, ७, र८ 

प्रकृति के दो भेद २४१ 

प्रद्या १२ 

प्रजापति ४६ 

प्रणव २२ 

प्रतिशाशापित ६२, ६३ 


विवतवाद १८, ८० 
विशिष्टापोहवाद २१२ 
विशिष्टावग्रहसंप्रत्ययहेतु ६४ 
विस्फोट ४ 

वृत्ति ४, रेप; २३७, ३*३ 
वृत्ति का स्वरूप ७ 

वृत्तियाँ, चिच की हे वृत्तियाँ १२ 
वृक्तज्ञान २१७ 

वृत्तियाँ, तीन ६, २२७ 
बृत्ति, दो प्रकार की २४१ 
वृत्तिपक्षु २०२ 

बृतियाँ पांच ७ 

वृद्धव्यवह्दार १६२ 

वृषभ रे५ 

वेद १२,,२० 

बेदत्रयी १२ 

बेदान्ती २६४ 

बैकृत ध्वनि ३६५ 


वैखरी ५, ११, ३७, ३२६, ४२, हर, २६७ 
वैखरी आदि चार वाणियाँ ३७, ३६ 


वैशेषिक ७६, १६५ 
व्यक्तवाक्‌ २६ 

व्यक्ति ९१४४ 

व्यक्ति असत्य है २८७ 
व्यक्ति का स्वरूप सूप 
व्यक्तिवादी व्यांडि २८१ 


व्यजक का व्यंग्य में प्रतिबिय ३७४ 


ब्यंजना ७, २३२७, २६०, २५१ 
उ्यंजना का निरूपए २६० 
व्ययदेश्य ६४ 

व्यतिरेक ६३, १४७, २१८ 
व्यवहार १७४ 

ब्याकरण २३, २४, १०३, २१८ 
व्याकरण का स्वरूप २३, २४ 
ब्याख्यान १४७ 


१० ) 


व्यवह्रिक सत्ता ३५४२ 
व्यावृत्ति २६४ 
व्युत्त्ति २६१ 
नशा 
शक्ति ७, २३७, २४४ 
शक्ति का लक्षण २४४ 
शक्ति का स्वरूप २४१ 
शक्ति के तीन मेंद २४६ 
शक्तिग्रह २१७ 
शक्तिज्ञान २१७ 
शक्तितत्व ६४ 
शक्ति, पद और पदार्थ दोनों में २४४ 
शक्तिमेद से पदभेद ३१५ 
शबर और कुमारिल के प्रश्न का 
उत्तर ३६ ३ 
शबली ४४ 
शब्द ७२, रे८प८, रे६२ 
शब्द अर्थ ओर ज्ञान में विपयय १२६ 
शब्द अर्थ और संबंध; तीनों का प्रथक 
श्रस्तित्व १७१ 
शब्द अथ का उत्यादक नहीं २३५४ 
शब्द अर्थ का केवल सकेतक ६० 
शब्द एक और अखंड ३५३ 
शब्द और श्रथ का सबंध १६० 
शब्द और अ्र्थ की अभिन्नता २०२ 
शब्द और अर्थ में तादात्म्य रश्८ . 
शब्द और अ्रथ में शक्तिरूप संबंध १६५ 
शब्द और शअ्रथ में सांकेतिक संबंध १६२ 
शब्द का बुद्धि से संबंध २३१ 
शब्द का लक्षण ३५५, रे८प 
शब्द का स्वरूप ७० 
शब्द को सत्तामात्र से बोध नहीं २२३ 
शब्द के दो रूप ७१ | 
शब्द कया है १ ७१ - 
शब्द, चार प्रकार का २४१ 


जज 


( ७) 


प्रतिभा ३, १२, १६, २३-२६, ३४,३०६, 
शरे४८, २६७ 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया ३४० 
प्रतिभा का नाम स्फोट ४ 
प्रतिभा का पदार्थ से प्रथक्‌ अ्रस्तित्व १४ 
प्रतिभा का भावार्थ ३४७ 
प्रतिभा का मूलकारण शब्द ३४७ 
प्रतिभा के अनेक नाम ४, ३०, रे२ 
प्रतिमा ६ प्रकार की ३४७ 
प्रतिभ, सारे रूपों वाली ३४६ 
प्रतिभा स्वभाव तिद्ध ३४७ 
प्रतीकवाद २०३ 
प्रतीत्यतमुत्पाद २१०, २११ 
प्रतीयमान ६५ 
प्रत्यय, चार प्रकार के २६८ 
प्रयय वाचक और द्योतक २६६ 
प्रत्ययों का अथ २६८ 
प्रयोजन ३०६ 
प्रवाहनिस्यता ७६ 
प्रवृत्ति १२ 
प्रशान्तसर्वार्थ प्रध्यवमास ४० 
प्राकृत और वेकूत ध्वनियों में मेद ३७७ 
प्राकृत ध्वनि ३६४ 
प्राणतत्व १९, २५४ 
प्रातःसवन ३६ 
प्रातिपदिक ६, ३७६, रेध्८ 
प्रातिभासिक सत्ता ३४२ 
प्रायणीय ३६ * 

फ 
फार्सी भाषा १६० 

ये 
बंदि १२७ 
सबर १६० 
बाह्यवाद १८६ 
बिन्दु ६४ 


बीज ६४ 
बुद्धि के गुण १ 
बृहत्साम ३७ 
बौद्ध २६४ 
यौद्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खशेडन १६६ 
ब्रह्म ४, ५, ५०, ६५. 
ब्रह्मगवी ४० 
ब्रह्मतत्व ३१ 
ब्राह्मण ३६, ३७ 
भ 
भतृ्‌ इरि और बाह्य अथ १८४ 
भतृ हरि का समनन्‍्वयवाद १७६ 
भावतत्त्व के ६ विकार रृप्प्८ 
भावना ३०६, ३४१, ३४२ 
भावना के विषय में मतभेद ३४१ 
भावनामेंद से अर्थभेद ३४४ . #» 
भाषाविकास २०६ 
भाषाविज्ञान ४३, १६०, २०२, १०८ 
भाषाशास्त्र ३८, ४६, २४६-२४८८ 
भेद १८५, रेप्ए७ 
भौतिकविज्ञान १, १७ 
अततेव्य १०० 
2९ | 
मध्यम ३८८६ 
मध्यमा ५, १०, ३२७, २६, ४२, ३६७ 
मन का स्वभाव ३६०७ 
मनस्तत्व १२, र८ 
मनोविशान १, १७ 
मन्त्र ३६, ३७ 
मन्त्रशक्ति २०१ 
महावाक्य ३०२, ३८६ 
महाव्य|हूँति ११ 
महासत्ता ही क्रिया ओर द्रव्य २८७ 
माध्यन्दिन सवन ३५६ 
माया ४५, ३१२ 


( 


शब्दशान २ 

शब्दतत्व ३, ३२३, ४१-१४, २०५, ३६६ 

शब्द तीन प्रकार का २५३ 

शब्दन १६५ 

शब्दपरिणामवाद ६१, ६२ 

शब्द प्रमाणु १८:४७ 

शब्द ब्रह्म ६, २३-१४, १२३, ६२-६४, २३६७ 

शब्दभावना ३०६ 

शब्द में ग्राह्मता ओर ग्राहकता २३४ 

शब्द में दो तत्व ८ 

शब्दविकास २०६ 

शब्दविज्ञान २, ३, १६ 

शब्दविवतवाद ६१,६२ 

शब्दशक्ति २१६ 

शब्दशासत्र २४७, २४८ 

शब्दसृष्टि का कर्ता व्यक्ति २४४ 

शब्द से श्र की उर्पत्थिति १६६ 

शब्द से शब्द और अ्रथ दोनों का बोध 
२३४ 

शब्दाध्य|हार १श८ 

शब्दानुशासन ७१ 

शब्दाथ , चार प्रकार का २४४ 

शब्दार्थ में तादात्म्य बुद्धि १६४ 

शब्दाथ-संबंध १६३ 

शब्दाथ-संबध ओर नित्यवाद १६६ 

शब्दार्थ संबध ओर बुद्धिवाद १७५४ 

शब्दा्थ-सबंध श्रोरु संकेतवाद १६२ 

शब्दाथ-संबंध पर श्राक्षेप १८८ 

शब्दाथ-पंत्ंध पर आधुनिक विद्वान १६४ 

शब्दाथ-संबंध पर मीमांसक १६५ 

शब्दाथ-पबंध पर विचार १८७ 

शाबर विद्या २०१ 

शाब्दज्ञान और इन्द्रिय जन्यज्ञान में श्रन्तर 
१६६ 

शाब्दबोध॑ में श्रभेर ओर भेद संसर्ग २४२ 


११ ) 


शाब्दबोध में तीन तत्वों की सत्ता १६३ 
शाओओय ६४ 
शून्यवाद २११ 
शेषशेषिमाव ३८५४ 
श्रता्थापत्तिवाद २६३ 
श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है 
१७४ 
ष्‌ 

पड्ज इे८६ 

स्‍्प 
संकलनात्मक ज्ञान ३६१ 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं ३६१ 
सकर्मक का अकर्मक होना २७३ 
सकेत २४१ 
सकेत की अ्रथबोधकता २२५ 
संकेत, दो प्रकार का २५४ 
संकेतवाद २०२, २०३ 
संकेत से संबंध-शान २०३ 
संकेतित अर, चार प्रकार का २५४ 
संघातपक्ष का भावाथ ३३२ 
संशा, अकृत्रिम १२३, १२४ 
संज्ञाएं, चार प्रकार की १४६ 
संशाकरण, लाघवा् १४१ 
संज्ञा का श्र्थ महासत्ता २८७ 
संज्ञा, कृत्रिम १२३, १२४ 
सत्वभावापन्न ६५ 
सबंध का स्वरूप १६७ 
संबंध की नित्यता २०३ 
संबंध की प्रथक्‌ सत्ता २४४ 
संबंध नियामक है १६३ 
संबंध सामयिक नहीं २०२ 
संबंध स्वमावपिद्ध है १६३ 
संबध ही शक्ति है १७१ 
संबोधन वाक्य का श्रृंग ३१६ 
संभूति ६ 


( ८ 9) 


मीमांसक २६१, ३१९१, रे८द 
मीमांसकों की दो शांखाएं ३९८ 
मेषातत््व ३१ 
य 
यच्च्छा श्रथ ३८ 
यहच्छा शब्द रे८, २४४ 
यहच्छा शब्द शोर व्यक्ति का महत्त्व २४४ 
यम १० 
यवन १६० 
योगरूढ २५२ 
योगरूढि २४६,२५४७० 
योग्यता ३०४ 
योग्यतासं बन्ध १६७, १६८, १६५, २५७ 
योग्यता संबन्ध में सकेत का स्थान १६६ 
यौगिक १०३, २४६०-२४२ 
योगिकरूद्ध २४० 
रः 
रथन्तर साम ३७ 
रयितस्व २४ 
राजनीति शास्त्र २४६ 
रूठ १०३, २४१, २५२ 
रूहयोगिक २५२ 
रूदशब्द, तीन प्रकार का २४२ 
रूटि २४६ 
रूटिशक्ति २४६ 
रूप ४, ६ 
रोमन भाषा १६० 
तल 
लक्षक २४२ 
लक्षणा ७, ११७, ११८, २३७, २४१, 
२५४-२५८, २६१- 
लक्षणा का लक्षण २५४ 
लक्षणा का विवेचन २५५ 
लक्षुणा के कारण २४७ 
लक्षणा के भेद २४६ 


लक्षण, दो प्रकार की २५६ 

लिंग १५३ 

लिपि की अ्रथतोघकता २२५ 

लैटिन भाषा २०८. 

लोकव्यवहार १६२, २१६ 

वें 

वर्ण ६, १७ 

वर्ण अथवोधक नहीं ३८६ 

वर्ण आदि साधन हैं ३७१ 

बण और पद शब्द नहीं ३२४ 
बणुवाद शे८४ 

वरणस्फोट १३ 

वबण स्फोट के व्य तक ३६३१ 

बर्णों का श्रथ नहीं होता २७० 

वस्तु १७३ 

वस्तुमात्र ६३ 

षाक्‌ रेहथ 

वाकतत्त ३, १२, २०, २३, २५, २८, रे४ 

३७; ४१, ४७ ४०, २०१, २६७ 

षाकतत्त्त, अचेतनों में भी २८ 

वाकतत्त्व का आ्रात्मविषेचन २५ 
वाकूतक्त, बह्म के समान र८॑ 

वाकूत्रयी ४०, ५१ 

वाक्य ५, ९६, ४२, १५४, २६६ 
वाक्य एक अ्खशड शब्द है ३१५ 
वाक्य एक और अखण्ड ३१३ 
वाक्य, एक क्रियापद भी ३२४ 

बाक्य और पद किसे कहते हैं ! ३२४ 
वाक्य झौर वाक्याथ का सबन्ध ३११ 
वाक्य और पाक्याथ॑ में अ्भिन्नता ३१८ 
वाक्य का श्रथ क्रिया १३६ 

वाक्य का श्रथ, प्रयोजन ३३१३, १३४ 
वाक्य का अ्रथ प्रतिमा ३४४ 

वाक्य का श्र्थ भावना २४४१ * 
वाक्य का अर्थ संसग ३३० 


समन्वय की मोलिकता १० 
समन्वय की स्थापना ६ 
समन्वयमार्ग ८ 


समन्वयवादी कात्यायन ओर पर्तजलि २८२ 


समान वाक्य ३०२ 

स्फोट और प्राकृत वैकृत ध्वनि ३५४ 
संयोग १५२ 

सर्वाथवाचक्रता २०८ 

सलिल २७ 

संसर्ग ३३०, रे८७ 

संसर्गवाद १३ 

संसगंवाद में दो मत ३३० 
संसर्गवाद में निराक॑क्षावाद ३३१ 
संसृष्ट अर्थ शर३े८ 

संसृष्टा्थ प्रत्यवभास ४० 

संस्कार १०४, २६७, २३६१, २६२ 
सस्कारविशान २ 

सहिता ३१२ 

साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध २५१ 
साहश्य ११७ 

सामयिक १८७ 

सामथ्ये १५४, १४८ 

सायंतवन ३६ 

सायुज्य ४४ 

साथक शब्द २५१ 

साथक शब्द, श्राठ प्रकार के २६६ 
साथक शब्द, तीन प्रकार का २४१ 
सांध्कृतिक विकास १२३ 

साहचये १२०, १४२ 

सीमेन्टिक्स १ 

सुदि १२७ 

सुपर्णी ५४ 

सुब्रह्य ४० 

सुब्रह्मशय ५० 

सोमतत्व४७ 


१२ 9) 


स्टोइक स्कूल २६ हे 

स्थितलक्षुण २१८,२१६ 

स्थिति १२ 

स्थिर लक्षण €५ 

सस्‍्फीट ४, ८, १६, ९८, २६, रे४, ४८, ५२ 
५१३, ६२, ७२, ७३, १६५, २०५, २२७, 
३१३, २४६, ३५४७, रे*८, ३२७७, 
2३८६-३६ ७ 

स्फोट अखंड है ३६२ 

स्फोट, आठ प्रकार का ३०० 

स्फोट और ध्वनि ३४७ 

स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में 
चार मत ३६७ 

स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत 
२७६ 

स्फोट और ध्वनि में अंतर ७२ 

सस्‍्फोट और ध्वनि में श्रभिन्नता ३७३ 

स्फोट ओर ध्वनि शब्द हैं ७१ 

स्फोट का अ्रथ १३, ३१३, ३५४८ 

स्फोट का विकास ३६२ 

स्फोट का ज्ञान कैसे १ ३६४ 

स्फोट का स्वरूप ३७६ 

स्फोट की सिद्धि अनुमान से ३६२ 

स्फोट के तीन भेद ३१३ 

स्फोट नित्य और श्रक्रम २३३ 

स्फोट नित्य॑ कैसे | ह३े७३४ 

स्फोट प्रत्यक्ष है ३६४ 

स्फोट, प्रत्येक पदार्थ में २६ 

स्फोट, श्रह्म हे २६६ 

स्फोट, मनुष्य में भी २६ 

स्फोट में क्रम नहीं १६२ 

स्फोटवाद ४६, ३२४६, ३५०-३२४७, रे८१, 
३८२, रे८८-३६१ ह 

स्फोटताद और अरद्वेतववाद की- समानता 
३५१ 


( ६ ) 


वाक्य का लक्षण ३००, ३०८८, ३२० 

वाक्य का वाक्‍्षयार्थ रूप में दिवत ३१७ 

वाक्य का स्वतन्त्र अत्तित्व १५ 

वाक्य के ग्रवयवों की अ्रसत्यता ३६४ 

वाक्य के आठ लक्षण ३०७ 

वाक्य के लक्षण ( अखण्डपत्ष ) ३१३ 

वाक्य के विषय में नेयायिकों का मत 
३१० 

'बाक्य के विषय में बौद्धों का मत ३१० 

वाक्य, क्रियावाचक शब्द ३२४ 

वाक्य, पदसमूह ३१६ 

वाक्य, पदसमू हगत जाति ३१५४ 

वाक्य, पदों का क्रमविशेष ३२२ 

वाक्य, बिना क्रियापद का भा ३२१ 

वाक्य, बुद्धिगत समन्वय ३१८ 

वाक्य में अनेकों क्रियाएं भी ३२० 

वाक्य में एक तिडस्त पद ३१६ 

वाक्य में क्रियागुत्ति ३२२ 

वाक्य में किया मूलतस्व ३३० 

वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४ 

वाक्य महावाक्य का श्रेंग ३२२ 

वाक्य शक्ति, प्रत्येक शब्द में ३२६ 

वाक्य-शेष २२१ 

वाक्य-संज्ञा ३०२ 

वाक्य, साकाक्ष प्रथमपद ३२५ 

वाक्य सकांक्ष सारे पद ३२५ 

वाक्य से प्रत्रिमा का प्रबोध ३४६ 

वाक्य से ही श्रथशान २५१ 

वाक्य से ही वाक्याथे का ज्ञान ३३५ 

वाक्यस्फोट ३०१,३४३े 

वाक्यस्फोट को सिद्धि ३६४ 

बाक्यस्फोट के प्रश्न का मूल ३११ 

वाक्यर्फोटे ही सत्य है ३८० 

वाक्य ही साथक है ३४४ 

बाक्यार्थ १६, २६६ 


ध्ट्दे 


वाक्यार्थ अखण्ड हैं ३१४ 

वाक्‍्यार्थ के विषय में बौद्धों का मत २१० 
वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६ 
वाक्यार्थ ६ प्रकार का ३०६ 
वाक्याथे, प्रतिमा ३४४ 

वाक्याथ बुद्धि में रहता है रेश्८ 
वाक्याथ भावना ३४२ 

वाक्याथ भें पदार्थ का अभाव ३१५४ 
वाक्याथ-विचार ३२७ 
वाक्याथ-विवेचन ३०५ 

वाक्याथ संबन्ध का स्वरूप ३३२ 
वाक्याथ, संबन्ध है ३३० 

वाक्याथ, संसगग है ३३० 

वाक्याथे, संसृष्ट अर्थ है ३३६ 
वाचक का लक्षण २५३ 

वाचक शब्द में द्विशब्द्ता २२७ 
वामदेव्य साम ३७ 

वासना ३१७ 

वासना बुद्धि से भिन्न या अभिन्न ३१७ 
विकल्पात्मक शान ७० 

विकास का कारण वृति ३६२ 
विज्ञेप ३५२ 

बिखर ३६, ३६७ 

विज्ञानवाद ३११ 

विज्ञानवादी ३५२ 

विधि शे८५ 

विप्रयोग १५२ 

विभक्तियाँ, दो प्रकार की २६८ 
विमश ६८ 

विराट पुरुष ४१ 

विरूप ४२ 

बिरोधिता १५२ 
विवज्ञाप्रापितसन्निधान ६४ 

विवरण २२१ 

विवत १८२० 


( १३ ) 


कै 


स्फोटवाद के आठ स्वरूप रे ७७ 
स्फोटबाद पर श्रात्ञेपों का समाधान शे८१ 
स्फोट्याद पर सात आक्षेप रे८६ 
स्फोदाधशान रे 

स्फोट-वितेचन २०२ 

स्फोटसिद्धान्त ४, २, 


स्फोट से विकास कैसे हुआ १ ३६ 
स्मृति की अनेकता ३६० 

स्वभ व ४, २ 

स्वर ९५४ 

स्तर विज्ञान १ 

स्वलक्षण २६४ 


अनुक्रमणिका ( ख ) 
( नामों की अकारादि अनुक्रमणिका ) 


ध्प्र 
खझरिन २५, २३०, २३२ 
अंग १४६ 
अंगरिस १४८ 
अंगुलरनिकाय २१० 
अथर्वप्रातिशाख्य १३४, १३८, र५र३े 
अथर्ववेद ३७, ४६, ५० 
ग्रथवी १४८ 
अपोहसिद्धि १६७, २११, २१३ 
ग्रभमिमवगुम २६१, ३े८१ 
अमरधिह ३०४ 
झ्रमरकोष १५२, ३०५४ 
अमरेश २६३ 
अयोध्या १४७ 
श्ररस्तू २६३ 
अजनू ११७, १४७, १५२ 
अथशा सत्र १४५०, २६२३ 
« अशोक १५४० 
ग्रश्चिनी १४८ 
गअधष्टसंहली १६६ 
ऋष्टाध्यायी ६६, ११७, १३४, २४५, १४८ 
३४० 


असंग २११ 
शा 
अंगरिस कृष्ण ४७ 
आ्राटो येस्पसन १७३, रे८० 
अदिशेष १८३ 
अ्ानन्दवर्घन २६१, रे८१ 
श्रालोक रे८१ 
अ।दहिक १४७ 
टू 
इंग्लिश भाषा १२८ 
इन्द्र २४, २४, ३०-३३, ४७, ४८, १४४६ 
१४८, १५४४ 
् 
ईश उपनिषद्‌ ३३, २६१ 
उठ 
उज्जयिनी १४६ 
उदयन १६४ 
उद्योत ४०, ४१,१४३, १४५, ९५४३, ९७६ 
१७७, २२८, २४५ 
उद्योतकर १६६, २६० 
उपवर्ष ७६, ३८२ 
जपस्कार भाष्य १६२ 


विवतवाद १८, ८० 
विशिष्टापोहवाद २१२ 
विशिष्टावग्रहसंप्रत्ययहेतु ६४ 
विस्फोट ४ 

वृत्ति ४, रेप; २३७, ३*३ 
वृत्ति का स्वरूप ७ 

वृत्तियाँ, चिच की हे वृत्तियाँ १२ 
वृक्तज्ञान २१७ 

वृत्तियाँ, तीन ६, २२७ 
बृत्ति, दो प्रकार की २४१ 
वृत्तिपक्षु २०२ 

बृतियाँ पांच ७ 

वृद्धव्यवह्दार १६२ 

वृषभ रे५ 

वेद १२,,२० 

बेदत्रयी १२ 

बेदान्ती २६४ 

बैकृत ध्वनि ३६५ 


वैखरी ५, ११, ३७, ३२६, ४२, हर, २६७ 
वैखरी आदि चार वाणियाँ ३७, ३६ 


वैशेषिक ७६, १६५ 
व्यक्तवाक्‌ २६ 

व्यक्ति ९१४४ 

व्यक्ति असत्य है २८७ 
व्यक्ति का स्वरूप सूप 
व्यक्तिवादी व्यांडि २८१ 


व्यजक का व्यंग्य में प्रतिबिय ३७४ 


ब्यंजना ७, २३२७, २६०, २५१ 
उ्यंजना का निरूपए २६० 
व्ययदेश्य ६४ 

व्यतिरेक ६३, १४७, २१८ 
व्यवहार १७४ 

ब्याकरण २३, २४, १०३, २१८ 
व्याकरण का स्वरूप २३, २४ 
ब्याख्यान १४७ 


१० ) 


व्यवह्रिक सत्ता ३५४२ 
व्यावृत्ति २६४ 
व्युत्त्ति २६१ 
नशा 
शक्ति ७, २३७, २४४ 
शक्ति का लक्षण २४४ 
शक्ति का स्वरूप २४१ 
शक्ति के तीन मेंद २४६ 
शक्तिग्रह २१७ 
शक्तिज्ञान २१७ 
शक्तितत्व ६४ 
शक्ति, पद और पदार्थ दोनों में २४४ 
शक्तिमेद से पदभेद ३१५ 
शबर और कुमारिल के प्रश्न का 
उत्तर ३६ ३ 
शबली ४४ 
शब्द ७२, रे८प८, रे६२ 
शब्द अर्थ ओर ज्ञान में विपयय १२६ 
शब्द अर्थ और संबंध; तीनों का प्रथक 
श्रस्तित्व १७१ 
शब्द अथ का उत्यादक नहीं २३५४ 
शब्द अर्थ का केवल सकेतक ६० 
शब्द एक और अखंड ३५३ 
शब्द और श्रथ का सबंध १६० 
शब्द और अ्र्थ की अभिन्नता २०२ 
शब्द और अर्थ में तादात्म्य रश्८ . 
शब्द और अ्रथ में शक्तिरूप संबंध १६५ 
शब्द और शअ्रथ में सांकेतिक संबंध १६२ 
शब्द का बुद्धि से संबंध २३१ 
शब्द का लक्षण ३५५, रे८प 
शब्द का स्वरूप ७० 
शब्द को सत्तामात्र से बोध नहीं २२३ 
शब्द के दो रूप ७१ | 
शब्द कया है १ ७१ - 
शब्द, चार प्रकार का २४१ 


( ६४ ) 


उर्वशी १४८, १४६ 
उब्बट २२ 
ऋ 
ऋकप्रातिशाख्य २९२, १३०, १३३, १३८, 
१६३, २६५४, २११, २३१२ 
ऋणगुपोद्धात २६१ 
ऋजेद २, १२, २५, २८०३०, ३५-३७, 
४१, ४२ १२, ४४, १६, ६५४, १२०, 
१३० १३६, १३७, २६२ 
ऋरजेदभाष्य १६, १२०, १३४, २६२३ 
ऋषिपुत्र परमेश्वर २१८ 
णे्‌ 
पतरेय १४६ 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ३२, ४६ 
ऐतरेय ब्राह्मण ६, ५० ५६, ६५, ११४, 
१३७, श्रे८ 
ञ्ो 
श्रोग्डेन रिचाड स ६५, ६६, १३५३, १६४, 
२२०, २२१, ३८०, ३८१ 
श्रोटो स्ट्रवे ५२ 
ओस्कर ब्रन्लर २६, ५२ 
ओहिएड १४७ 
ञी 
ओदुम्बरायण २६२, ३५४० 
क्‌ 
कठ १३८, १४६ 
कशणाद १८७, १८८ १६२ 
कपिल २१४ 
कम्बोज १२८, १४६ 
कंस १७६ 
कण १५४२ 
कला टोका १७७० 
कश्यप १४८ 
काठक संहिता ३७, ५१, १३७, १३८ 
कात्थक्य १३५ 


कात्यायन ११, २४, ३६, ७६, ७८, १ ०७, 
१०८, १२०, १३०, १४६, १६०, २०२० 
२०६, २१६, २४६, २८०-२८३, ३००- 
३०३, २०७, ३०८, ३१६ ३२२, ३३९१. 
२३५०, ३४१, ३६७ 

कादम्बरी १४६ 

कातवीरय॑ १५२ 

काल ३२ 

कालिदास ध्ट 

काव्ययकाश ८, १२४, २५३, २६०, २६१, 

२८६, ३२७, ३४१ 

काव्यादश ६८ 

काशिका ८१, १००, १४१, २१६, ३५० 

काशीखड ६४ 

काश्यप १४६ 

कुजिका टीका २२८ 

कुबेर १४६ 

कुमारिल भट्ट १, २, २७, ७१, ७५-७७, 

१६२, १८५-१६६, २११०२१६, २६२- 
२६६, ३०४, ३०६, ३३८-३४५, २५८८, 
२६७, ३७६, रे८१-३८४, रे८८, ३६१, 
२६३ 

कुर १४६ 

कृम पुराण १८३ 

कृष्णु १०, ४७, १७६, १७६ 

केनोपनिपद्‌ २०, २१ 

केरल १४६ 

केशब १४६, १४७ 

कैकेयी १४७ 

कैयट २४, ३७, ३८, ४४, ४५, ७ १-८७, ६८, 
१०६, १०७, १११, १२३-१२७, १४४, - 
१४६, १५३, १३४७, १६०-१६२, १७५० 
६७८, २०७, २२०-२२५४, २३०, २३४, 
२४५४०२४६, २५४७, २६६, २७८, २८८०, 
२८२, ३०१, ३२१, २३७, २३५५-२५७ 


( 


शब्दशान २ 

शब्दतत्व ३, ३२३, ४१-१४, २०५, ३६६ 

शब्द तीन प्रकार का २५३ 

शब्दन १६५ 

शब्दपरिणामवाद ६१, ६२ 

शब्द प्रमाणु १८:४७ 

शब्द ब्रह्म ६, २३-१४, १२३, ६२-६४, २३६७ 

शब्दभावना ३०६ 

शब्द में ग्राह्मता ओर ग्राहकता २३४ 

शब्द में दो तत्व ८ 

शब्दविकास २०६ 

शब्दविज्ञान २, ३, १६ 

शब्दविवतवाद ६१,६२ 

शब्दशक्ति २१६ 

शब्दशासत्र २४७, २४८ 

शब्दसृष्टि का कर्ता व्यक्ति २४४ 

शब्द से श्र की उर्पत्थिति १६६ 

शब्द से शब्द और अ्रथ दोनों का बोध 
२३४ 

शब्दाध्य|हार १श८ 

शब्दानुशासन ७१ 

शब्दाथ , चार प्रकार का २४४ 

शब्दार्थ में तादात्म्य बुद्धि १६४ 

शब्दाथ-संबंध १६३ 

शब्दाथ-संबध ओर नित्यवाद १६६ 

शब्दार्थ संबध ओर बुद्धिवाद १७५४ 

शब्दा्थ-सबंध श्रोरु संकेतवाद १६२ 

शब्दाथ-संबंध पर श्राक्षेप १८८ 

शब्दाथ-पंत्ंध पर आधुनिक विद्वान १६४ 

शब्दाथ-संबंध पर मीमांसक १६५ 

शब्दाथ-पबंध पर विचार १८७ 

शाबर विद्या २०१ 

शाब्दज्ञान और इन्द्रिय जन्यज्ञान में श्रन्तर 
१६६ 

शाब्दबोध॑ में श्रभेर ओर भेद संसर्ग २४२ 


११ ) 


शाब्दबोध में तीन तत्वों की सत्ता १६३ 
शाओओय ६४ 
शून्यवाद २११ 
शेषशेषिमाव ३८५४ 
श्रता्थापत्तिवाद २६३ 
श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है 
१७४ 
ष्‌ 

पड्ज इे८६ 

स्‍्प 
संकलनात्मक ज्ञान ३६१ 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं ३६१ 
सकर्मक का अकर्मक होना २७३ 
सकेत २४१ 
सकेत की अ्रथबोधकता २२५ 
संकेत, दो प्रकार का २५४ 
संकेतवाद २०२, २०३ 
संकेत से संबंध-शान २०३ 
संकेतित अर, चार प्रकार का २५४ 
संघातपक्ष का भावाथ ३३२ 
संशा, अकृत्रिम १२३, १२४ 
संज्ञाएं, चार प्रकार की १४६ 
संशाकरण, लाघवा् १४१ 
संज्ञा का श्र्थ महासत्ता २८७ 
संज्ञा, कृत्रिम १२३, १२४ 
सत्वभावापन्न ६५ 
सबंध का स्वरूप १६७ 
संबंध की नित्यता २०३ 
संबंध की प्रथक्‌ सत्ता २४४ 
संबंध नियामक है १६३ 
संबंध सामयिक नहीं २०२ 
संबंध स्वमावपिद्ध है १६३ 
संबध ही शक्ति है १७१ 
संबोधन वाक्य का श्रृंग ३१६ 
संभूति ६ 


( १४ ) 


कैवल्य उपनिपद्‌ ३२ 

कोशल्या १४७ 

कौण्डभट्ट १३, ५६, १७०, २१६, २२७, 
२६७-२७६ , ३५७, ३९८, ३७७, २३८०, 
श्८प 

कोत्स १३५४ 

कौन्तेय १४६ 

कौरव १४६ 

कोषीतकि ब्राह्मण २०, ५४, ५६, १०२ 
खर 

खण्डनखणइखातद्य ७०, ९८३ 
ग 

गंगेश १७३, १८८, २१६, २४१, २७४- 
२७७, २६२, २६५४, २६६ 

गदाघर भट्ट २४१, २४२, २४५२, २७४; 

२७५, २६२-२६६ 

गान्धारी १४७ 

गाडिनर ३८०, रे८१ 

गाग्ये १३०, १३६, २६५४ 

गेसेर १७२, १७३ 

गॉडा १४७ 

गोनद १४७ 

गोनदीय १४७ 

गोपथ ब्राह्मण ६, १०, ५००१६, ६९*, 
११५४ 

गोम्पेत्स १७२, १७३ 

गौतम १८७, १६०, १६२, २०१, २०३, 
२२०, २४६, २६६, २६७, रे ३२४; ३ ३८, 
३१६ 

गौतयन बुद्ध २१०, २१४ 

'ग्रीक भाषा १२८ 

च्‌ 

चरके ऋषि १३८, १४६ 

चाणक्य १४० 

चित्सुखाचाय २३४ 


चीनी भाषा १९१८ 

चोल १४६ 

च्यवन १४८ 
छु 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १५५४-४६, १३६, २०४ 
ज्ञ 

जगदीश १५४३, १८८, २१७, २१८, २२४, 
२५१-२५४३, २६८, २६६, ३०४, २०१ , 
३२२, ३२३८ 

जर्मन भाषा १२८ 

जयन्त भट्ट ३४, रे६े, ६२, ७७, १९८, 
१्८४३-२१४, २६२-३०६, २२७-३४२, 
३८९१, रे८ण), रे८६ 

जानसन १४८ 

जामदरसन्य १४% 

जित्वरी १४४ 

जैनदश न १६६ 

जैमिनि १२६, १श८, १६२, २६१, २६२, 
३०७, ३०८, ३३१, रे३३े, ६३९६, 
३४१, रे८प८ 

जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ५०, १५५४-४७, 
६५ 

त 

तस्वचिन्तामणि १७३, रैझू८थ, २५६, २४१, 
२४७, २७४, २६२, २६५, २६६ 

तक्त्वसंग्रह ६२ 

तन्त्रवातिक २३, १६०, १६१, २१६, ३०४, 
४३९१ 

तांडथ महात्राह्मण ४१, ४४, २. 

तैज्तरीय उपनिषद्‌ ४४, ४७, ४६, रें८० 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ४०, ५४, १०२. 

तैत्तरीय संहिता २३, ४५, १३७, २३११ 

तिकाणश शेष १४६, १४७ 

त्रिपुरारि १४७ 

जिज्ञोचन २११ 


समन्वय की मोलिकता १० 
समन्वय की स्थापना ६ 
समन्वयमार्ग ८ 


समन्वयवादी कात्यायन ओर पर्तजलि २८२ 


समान वाक्य ३०२ 

स्फोट और प्राकृत वैकृत ध्वनि ३५४ 
संयोग १५२ 

सर्वाथवाचक्रता २०८ 

सलिल २७ 

संसर्ग ३३०, रे८७ 

संसर्गवाद १३ 

संसगंवाद में दो मत ३३० 
संसर्गवाद में निराक॑क्षावाद ३३१ 
संसृष्ट अर्थ शर३े८ 

संसृष्टा्थ प्रत्यवभास ४० 

संस्कार १०४, २६७, २३६१, २६२ 
सस्कारविशान २ 

सहिता ३१२ 

साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध २५१ 
साहश्य ११७ 

सामयिक १८७ 

सामथ्ये १५४, १४८ 

सायंतवन ३६ 

सायुज्य ४४ 

साथक शब्द २५१ 

साथक शब्द, श्राठ प्रकार के २६६ 
साथक शब्द, तीन प्रकार का २४१ 
सांध्कृतिक विकास १२३ 

साहचये १२०, १४२ 

सीमेन्टिक्स १ 

सुदि १२७ 

सुपर्णी ५४ 

सुब्रह्य ४० 

सुब्रह्मशय ५० 

सोमतत्व४७ 


१२ 9) 


स्टोइक स्कूल २६ हे 

स्थितलक्षुण २१८,२१६ 

स्थिति १२ 

स्थिर लक्षण €५ 

सस्‍्फीट ४, ८, १६, ९८, २६, रे४, ४८, ५२ 
५१३, ६२, ७२, ७३, १६५, २०५, २२७, 
३१३, २४६, ३५४७, रे*८, ३२७७, 
2३८६-३६ ७ 

स्फोट अखंड है ३६२ 

स्फोट, आठ प्रकार का ३०० 

स्फोट और ध्वनि ३४७ 

स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में 
चार मत ३६७ 

स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत 
२७६ 

स्फोट और ध्वनि में अंतर ७२ 

सस्‍्फोट और ध्वनि में श्रभिन्नता ३७३ 

स्फोट ओर ध्वनि शब्द हैं ७१ 

स्फोट का अ्रथ १३, ३१३, ३५४८ 

स्फोट का विकास ३६२ 

स्फोट का ज्ञान कैसे १ ३६४ 

स्फोट का स्वरूप ३७६ 

स्फोट की सिद्धि अनुमान से ३६२ 

स्फोट के तीन भेद ३१३ 

स्फोट नित्य और श्रक्रम २३३ 

स्फोट नित्य॑ कैसे | ह३े७३४ 

स्फोट प्रत्यक्ष है ३६४ 

स्फोट, प्रत्येक पदार्थ में २६ 

स्फोट, श्रह्म हे २६६ 

स्फोट, मनुष्य में भी २६ 

स्फोट में क्रम नहीं १६२ 

स्फोटवाद ४६, ३२४६, ३५०-३२४७, रे८१, 
३८२, रे८८-३६१ ह 

स्फोटताद और अरद्वेतववाद की- समानता 
३५१ 


( १६ ) 


व्रयम्वक १४७ 
त्वष्टा २४ 
थ 
ध्योरी आव्‌ स्पीच एशड लैंग्वेज़् रे८० 
दर 
दण्डी ६८, २५४२ 
दाक्षि १४६ 
दाशरथि १४६ 
दिडलनाग १६६, २१६१-२ १४ 
दीधितिकार २२२ 
दुर्गाचा्य १४०, २२६, २३२, २३६, 
२६५, ३१२, २३१० 
दुधधण १४८ 
दुर्बलाचार्य २९८ 
दुर्मपेण १४८ 
दुर्याधन १४८ 
दुःशासन १४८ 
दृग्हश्यविवेक ३५८ 
थे 
धर्मकीतिं १६१, १६२, १६६, २११-२१४ 
ध्वन्यालोक रे८१ 
ध्वन्यालोकलोीचन २६१ 
न्‌ 
नागाजुन २११ 
नागेश १३, २०, ३५४५, ३७-४५, १४, ६९१- 
६४,७१, ७२,७६ ८८,६८-१० १,११८, 
१२४, १४२,-१५४७, १६०, १६२,१६५, 
१६६, १७००१८६, २००, २०१, २०४- 
२०८, २१७, २१६-२४०, २४५४, २५४७, 
२६०, २६१, २६६, २७१, २७४०-२७६, 
ए८२, ३०१, ३०३, २०५, ३२१, ३४५, 
३४०, ३५४-३४७, २७७, रे८० 
नारद ५८ 
निघरण्ठु १४१ 
निरुक्त १८, २० २४, २४५, २७-३०, २४- 


३७, ४२, ४५, ५३, ६६, १०२, ११७, 
१२०, १३५४-१४०, १४७, १४८, १४३, 
१८१, १६०,२९६, २३२, २३३, २६३- 
२६५, २८८, ३१२, र३े१०,रे८२, रेप८ 

न्यायकन्दली ३८९१ 

न्यायकुसुमाजझ्ञलि १६४ 

न्यायदशन १८५, १प्प्ण, १६१२, 
२०१, २६६ 

न्यायपरिशुद्धि १६६ 

न्यायभाष्य श्ध्ण, १६६ 

न्यायभूषण २११ 

न्यायमंजरी ३े४, ३२६, ४१, ९६२, ७७, 
१२८, १८४ २०४, २११-९१४, २६२० 
२६७, ३०५,३२७-३४५, ३े८१, रेप८, 
२३६७ 

न्यायवातिक १६६, २६० 

न्यायवार्तिकतात्पय टीका १६६, १६७ 

न्यायविंदु १६१, १६६ 

न्‍्यायबवृति २२६ 

न्यायसूत्र १८६-१६२, २०९१, २५६ 

प 

पंचाल १४६ 

पतंग प्राजापात्य '४७ 

पतजलि ४, ५४५, १०-१३, (८२४, र४- 
४६,६१,७० ८८,६३-१६२, १६८८-१६ ०, 
१६४-२३६, २४४-२४८, २६९२-२६ ०, 
२६६-३०३, ३०८८-३२१३, २२१०३२५, 
२३२०,३२७, २४४, र२े५०-३६५, रे७प८- 
३२८५, श८८, २६२, ३६७ 

पदमंजरी २३५० 

परमाथंसार १८३ 

परशुगम १४२ 

पारशर १४८ 

परिभाषावृति ६२, १२२ 

परिभाषेन्दु शेखर १०१, १५४७, २६६ 


१६६, 


( १३ ) 


कै 


स्फोटवाद के आठ स्वरूप रे ७७ 
स्फोटबाद पर श्रात्ञेपों का समाधान शे८१ 
स्फोट्याद पर सात आक्षेप रे८६ 
स्फोदाधशान रे 

स्फोट-वितेचन २०२ 

स्फोटसिद्धान्त ४, २, 


स्फोट से विकास कैसे हुआ १ ३६ 
स्मृति की अनेकता ३६० 

स्वभ व ४, २ 

स्वर ९५४ 

स्तर विज्ञान १ 

स्वलक्षण २६४ 


अनुक्रमणिका ( ख ) 
( नामों की अकारादि अनुक्रमणिका ) 


ध्प्र 
खझरिन २५, २३०, २३२ 
अंग १४६ 
अंगरिस १४८ 
अंगुलरनिकाय २१० 
अथर्वप्रातिशाख्य १३४, १३८, र५र३े 
अथर्ववेद ३७, ४६, ५० 
ग्रथवी १४८ 
अपोहसिद्धि १६७, २११, २१३ 
ग्रभमिमवगुम २६१, ३े८१ 
अमरधिह ३०४ 
झ्रमरकोष १५२, ३०५४ 
अमरेश २६३ 
अयोध्या १४७ 
श्ररस्तू २६३ 
अजनू ११७, १४७, १५२ 
अथशा सत्र १४५०, २६२३ 
« अशोक १५४० 
ग्रश्चिनी १४८ 
गअधष्टसंहली १६६ 
ऋष्टाध्यायी ६६, ११७, १३४, २४५, १४८ 
३४० 


असंग २११ 
शा 
अंगरिस कृष्ण ४७ 
आ्राटो येस्पसन १७३, रे८० 
अदिशेष १८३ 
अ्ानन्दवर्घन २६१, रे८१ 
श्रालोक रे८१ 
अ।दहिक १४७ 
टू 
इंग्लिश भाषा १२८ 
इन्द्र २४, २४, ३०-३३, ४७, ४८, १४४६ 
१४८, १५४४ 
् 
ईश उपनिषद्‌ ३३, २६१ 
उठ 
उज्जयिनी १४६ 
उदयन १६४ 
उद्योत ४०, ४१,१४३, १४५, ९५४३, ९७६ 
१७७, २२८, २४५ 
उद्योतकर १६६, २६० 
उपवर्ष ७६, ३८२ 
जपस्कार भाष्य १६२ 


( १७ ) 


है 

पॉणिनिं ४-१२, ३६, ४०, ६०, ८०, ८१५ 
६३, १००, १०४, ११७ १४४, १४८, 
१३१, १६०, १६८,२१६, २१६, २२६, 
२४८-२५१, २५७, २६२-१६८, २७४- 
र८२, २६६-३१२, ३२०,३१२१, ३५१० - 
२५४४, २६४, र२े७८, २७६, रेध्प्: 

पाशिनीय शिक्षा ७५ 

पायग्डव १४६ 

, पातज्ञज्ञ भाष्य ८६, १७०, २३० 

पार्थ १४६ 

पाथसारथि मिश्र २१२, ३१४२, ई८रे 

पावती ६८ 


पाल ५२ 

पुणंड १४६ 

पुणयराज ३४-३६, ६१-६५, पएरे-६२, 
१०१, १०४, १०६-११४, १४२, 
१४४-१४८७, १८४, १८६, १६७, 


२३६-२४१, २६६-२७०, २७५०२७६ , 
२६३, ३०२०३ १८, २२१-३४५, ३५४१; 
३४८, २६६, २६६*%३७७; रेप्प४ड 

पुरन्दर १४६॥ रद 

पुराण १४८ 

पुरुहृत १४६ 

पूषन २५ 

पेशावर १४७ 

प्रजापति ३३, ४६ 

प्रदीप४१,१४३-१४२, १७७, १७८,३१३ ०,२४६ 

प्रंपंचसार ६४ 

प्रभाकर ७६, २६२, २६५, ३२१५८, ३२७ 

प्रभाचन्द्र सूरि १८४०१६० 

प्रसाणशवातिक १६१, २११ 

प्रमाणुसमुच्चय २११ 

प्रश्न उपनिषद्‌ ४६ 

प्रातिशाख्य प्रदीपशिक्षा १३५४, १५६, २६२, 
२६५ 

प्रिन्सिपल्स आव्‌ लेग्वेज १४८, २४५, रे८० 

हे 


फं 
फाल्गुन १४७ 
फिलासफी श्राबू झरमर रे८० 
धं 
बंग १४६ 
बट्रेड रसल १६४, १६४ 
बलराम १५२ 
बलि १७६ 
बाय जे बोक ४२ 
बालवाय १४४ 
बृहस्पति ४५, १४८ 
बूहदारणयक उपनिषद्‌ २२, ५५, ५७॥५८ 
वृहद्देवता २२, १३७, १३६ 
बौद्धवर्शन १८, ११०, २१०, ३११ 
ब्रह्मगीता ३६ 
ब्रह्मशुस्पति ३० 
ब्रह्मसूत्र ५२, १८३, १८० 
ब्रेंडले १७८ 
ब्रोनिस्लावू मालिनोसकी २०१ 
भ 
भग २५४ 
भगवद्‌गीतां १०, २७, ४७, ८, १७६, १८० 
भट्टीजिदीक्षित ७, १३, ५६, ६०, १२३०५, 
१३९, १७०, १६७-२७६, ११३, २४५०० 
३५८, र२े७७०३१2८०, रे८६ 
भरत १४८ 
भरतमिश्र ३५४८, शे८० 
भतृ हरि ४; ४, १), १७, २७०४०, ४१, 
५२, ६१०१००, १०२ १४६, १५६१* 
१६०, १६५१-९४ १, २४४, २४८-३००, 
३०२-३४०, रे४२ ३२६६, रे७० रे६७ 
भागवतपुराण ७४० 
भारद्वाज १४६ 
भास्करराय ६४ 
भीम १४८ 


( ६४ ) 


उर्वशी १४८, १४६ 
उब्बट २२ 
ऋ 
ऋकप्रातिशाख्य २९२, १३०, १३३, १३८, 
१६३, २६५४, २११, २३१२ 
ऋणगुपोद्धात २६१ 
ऋजेद २, १२, २५, २८०३०, ३५-३७, 
४१, ४२ १२, ४४, १६, ६५४, १२०, 
१३० १३६, १३७, २६२ 
ऋरजेदभाष्य १६, १२०, १३४, २६२३ 
ऋषिपुत्र परमेश्वर २१८ 
णे्‌ 
पतरेय १४६ 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ३२, ४६ 
ऐतरेय ब्राह्मण ६, ५० ५६, ६५, ११४, 
१३७, श्रे८ 
ञ्ो 
श्रोग्डेन रिचाड स ६५, ६६, १३५३, १६४, 
२२०, २२१, ३८०, ३८१ 
श्रोटो स्ट्रवे ५२ 
ओस्कर ब्रन्लर २६, ५२ 
ओहिएड १४७ 
ञी 
ओदुम्बरायण २६२, ३५४० 
क्‌ 
कठ १३८, १४६ 
कशणाद १८७, १८८ १६२ 
कपिल २१४ 
कम्बोज १२८, १४६ 
कंस १७६ 
कण १५४२ 
कला टोका १७७० 
कश्यप १४८ 
काठक संहिता ३७, ५१, १३७, १३८ 
कात्थक्य १३५ 


कात्यायन ११, २४, ३६, ७६, ७८, १ ०७, 
१०८, १२०, १३०, १४६, १६०, २०२० 
२०६, २१६, २४६, २८०-२८३, ३००- 
३०३, २०७, ३०८, ३१६ ३२२, ३३९१. 
२३५०, ३४१, ३६७ 

कादम्बरी १४६ 

कातवीरय॑ १५२ 

काल ३२ 

कालिदास ध्ट 

काव्ययकाश ८, १२४, २५३, २६०, २६१, 

२८६, ३२७, ३४१ 

काव्यादश ६८ 

काशिका ८१, १००, १४१, २१६, ३५० 

काशीखड ६४ 

काश्यप १४६ 

कुजिका टीका २२८ 

कुबेर १४६ 

कुमारिल भट्ट १, २, २७, ७१, ७५-७७, 

१६२, १८५-१६६, २११०२१६, २६२- 
२६६, ३०४, ३०६, ३३८-३४५, २५८८, 
२६७, ३७६, रे८१-३८४, रे८८, ३६१, 
२६३ 

कुर १४६ 

कृम पुराण १८३ 

कृष्णु १०, ४७, १७६, १७६ 

केनोपनिपद्‌ २०, २१ 

केरल १४६ 

केशब १४६, १४७ 

कैकेयी १४७ 

कैयट २४, ३७, ३८, ४४, ४५, ७ १-८७, ६८, 
१०६, १०७, १११, १२३-१२७, १४४, - 
१४६, १५३, १३४७, १६०-१६२, १७५० 
६७८, २०७, २२०-२२५४, २३०, २३४, 
२४५४०२४६, २५४७, २६६, २७८, २८८०, 
२८२, ३०१, ३२१, २३७, २३५५-२५७ 


( १८ ) 


मं 
मगधघ १४६ 
मज्किमनिकाय २११ 
मण्डनमिश्र १, २, १३, २७४, २६२,२६६, 
३४५८, रे८०, शे८१, शेप८, ३८६ 
मधुरा १४६ 
मनु ३३, १३८ 
मनुस्मृति ३३ 
मन्त्रत्नाझण १६ 
मम्मट 5, २५३, २५४, २६०, २६१, २८६ 
३२७, रेर८, ३८१ 
महादेव ३५, २६ 
महानिदानसुत्त २१० 
महाभारत १, ३६, ५०, १४८, ३०४ 
भमहाभाष्य १६७२०, २४, ३५, २६, ४५४, 
७१,. ७६, ६३, ६४, १२६, १४५, 
१५२, २१०, २४६, २४८, २६२, 
२६३, २७६, २८८,३०५, ३१२,३२२१, 
३३१०, २४४, २५५, 
महिमभट्ट २६१, ३८१ 
सारड्क्य उपनिषद्‌ २६ १ 
मातरिश्वा ३० 
माद्री १४७ 
माद्रेय १४६ 
मित्र २५, ३० 
मिल, जान स्ट॒ग्रट १४८ 
मीनिड आंवू मीनिड_६५, ६६, १४३, 
१७३, १६४, १६५४, २०१, ३८० 
मीमांसादशन १९६, १३८, १८५४, १६०, 
२१६, २६१, ३२३,३४१, ३२८४, रेप 
मी्मासासूत्र १८६, १०७, ३०८ 
मैत्रायणी संहिता ३७, १३७ 
मैथिली १४७ 
यँं 
यजुःप्रातिशाख्य .७३, १३०, १३३, १३५, 
१३८, २६३, २६५ 


यजुवेंद १९, १२, २३, ३१, ३३, ३७, ४१, 
४२, ४८, ५५, १३७ 

यम ३० 

यर्वाण३ तर्वाणः १४७ 

यवन १४६ 

यादव १४६ 

यास्क्र १८७३०, ३४०३७, ४२, ४४, १२, 
६६-१०२, ११७०१२१, १२८, १३०, 
१३४-१४३, १४८,१४१,१४३, १८१; 
१६०, २१४) २२६, २६३-२६५, २८८, 
३९२, २३५०, रेपर 

युधिष्छिर ११७ 

योगदर्शन ४, ११, २२, २३, २८, ४०; 
ड४, “६, ६१०, ९७२, रेप्ू०, रेप्पर 

योगवाचस्पत्य १६८, २०० 

योगयूत्र ७०, १७२, ३२१ 

योगाचारभूमि २११ 

र्‌ 

रुंबंश ३०५ 

र्नकीति १६७, २११, २१२ 

रस्नकोशकार २७५ 

रण १४६ 

राखब १४१३ 

राम १४८, १५२ 

रामायण, वाल्मीकीय १०६, १७८, ३०५४ 

गण १४६, १४८ 

रिचाड्स ६५४, ६६, १५३, १६४, ३२८०,३८१ 

रुद्र २५, २६, १४८ * 

रूसी भाषा श्श्द 

तल 

लघुमंजूपा ४०, ४१, ५४, ६२९, ६४, ८६, 
१०१, १२६, १४६,१६२-१७६, १८१० 
१८४, १६८०२०१, २१७-२६१, २७१ 
२७४, ३२१, ३४०, ३४५, ३५८, रे८० 

लॉक १२७ 

लॉजिक १७८ 


( १४ ) 


कैवल्य उपनिपद्‌ ३२ 

कोशल्या १४७ 

कौण्डभट्ट १३, ५६, १७०, २१६, २२७, 
२६७-२७६ , ३५७, ३९८, ३७७, २३८०, 
श्८प 

कोत्स १३५४ 

कौन्तेय १४६ 

कौरव १४६ 

कोषीतकि ब्राह्मण २०, ५४, ५६, १०२ 
खर 

खण्डनखणइखातद्य ७०, ९८३ 
ग 

गंगेश १७३, १८८, २१६, २४१, २७४- 
२७७, २६२, २६५४, २६६ 

गदाघर भट्ट २४१, २४२, २४५२, २७४; 

२७५, २६२-२६६ 

गान्धारी १४७ 

गाडिनर ३८०, रे८१ 

गाग्ये १३०, १३६, २६५४ 

गेसेर १७२, १७३ 

गॉडा १४७ 

गोनद १४७ 

गोनदीय १४७ 

गोपथ ब्राह्मण ६, १०, ५००१६, ६९*, 
११५४ 

गोम्पेत्स १७२, १७३ 

गौतम १८७, १६०, १६२, २०१, २०३, 
२२०, २४६, २६६, २६७, रे ३२४; ३ ३८, 
३१६ 

गौतयन बुद्ध २१०, २१४ 

'ग्रीक भाषा १२८ 

च्‌ 

चरके ऋषि १३८, १४६ 

चाणक्य १४० 

चित्सुखाचाय २३४ 


चीनी भाषा १९१८ 

चोल १४६ 

च्यवन १४८ 
छु 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १५५४-४६, १३६, २०४ 
ज्ञ 

जगदीश १५४३, १८८, २१७, २१८, २२४, 
२५१-२५४३, २६८, २६६, ३०४, २०१ , 
३२२, ३२३८ 

जर्मन भाषा १२८ 

जयन्त भट्ट ३४, रे६े, ६२, ७७, १९८, 
१्८४३-२१४, २६२-३०६, २२७-३४२, 
३८९१, रे८ण), रे८६ 

जानसन १४८ 

जामदरसन्य १४% 

जित्वरी १४४ 

जैनदश न १६६ 

जैमिनि १२६, १श८, १६२, २६१, २६२, 
३०७, ३०८, ३३१, रे३३े, ६३९६, 
३४१, रे८प८ 

जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ५०, १५५४-४७, 
६५ 

त 

तस्वचिन्तामणि १७३, रैझू८थ, २५६, २४१, 
२४७, २७४, २६२, २६५, २६६ 

तक्त्वसंग्रह ६२ 

तन्त्रवातिक २३, १६०, १६१, २१६, ३०४, 
४३९१ 

तांडथ महात्राह्मण ४१, ४४, २. 

तैज्तरीय उपनिषद्‌ ४४, ४७, ४६, रें८० 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ४०, ५४, १०२. 

तैत्तरीय संहिता २३, ४५, १३७, २३११ 

तिकाणश शेष १४६, १४७ 

त्रिपुरारि १४७ 

जिज्ञोचन २११ 


( 


लैंग्वेज १७३ 
लेटिन भाषा शरद 
ब्‌ 

वरणु १४६ 

वरुण २५, ३० 

वर्ण्स्त्नदीपिका शिक्षा २६३ 

वृसिष्ठ ४६ 

धृसिष्ठ। ४५६ 

' बसु २४ 

बाक आाम्भूणी २५४ 

वाक्यपदीय ५, १९, १८, २२, २७, ३३- 
३६, ५३, ६१, ७३, ८०, १६६,२०६ 
२४८, २५२-२४८,२६६, २६६,२७७, 
२८६, २०७, २४६, २१८, २७६, ३८२३, 
३६३, २६७ ह 

वाचस्पति ६६, १्८३े, १६६, १६७, २११ 

वाजप्यायन ९५, २६६, २८०, २८१, २८५, 
रपट, रह८ 

वात्स्थायन १४६, १८८,१८६,१६२, १६६, 
२२०, २५६, २३० २ें 

वामन १७६ 

वामन जयादित्य २१६, ३५० 

वाराणसी १४४ 

वार्ताक्ष २६२ 

वार्ष्यायणि रपट 

वासवदूत्ता १४६ 

वासुदेव १४६ 

विदूर १४४ 

विद्यानन्द १६६ 

विन्ध्यवासी ७६ 

विश्रवण १४५६ 

विश्ववस्‌ १४६ 

विश्वकर्मा ऋषि ४८ 

विश्वना4- १०१, १४३, ६४४, १५५, २१६, 
२२६, २३७, २६०,२६१, ३०४,३८१ 

विश्वामित्र १४८ 


१६ ) 


विश्वेदेव २५ 
विष्णु ३२, ४७, ११७, १४७ 
वृत्र १५४ 
वृत्रहा १४७, १४८ 
वेंकट माधव १, ९, १२०, १२११, 
१६६, २६३, २६६ 
वेद ३३, ४३, २६२, २६१, ३१२ 
वेदान्तदशन ४, १८, र८, ४४, ३५२ 
वेदान्तसार ६२ 
वेदान्तसूत्र ३८१ 
वेद्यनाथ १२६ 
बैनतेय १४६ 
वैयाफरण भूषण ५६, १७०, २१६, २२७, 
२६७, २६६, २७१, २४८, २८०, २८४ 
वेशेषिकदशन ४, ८६, ६०, ११०, श्८४, 
श्यष, १६२, १६६, ३७६ 
वैशेषिक सूत्र १६२ 
व्यक्तिविवेक २६१, ३८१ 
व्याडि ६, ३३, १६०, १६१, २२७, २२८, 
२४७, २६६, २८० २६१, २६८, 
२५१, ३५३, ३७१ 
व्यास १, ४०, १७२, ३२१, ३२२ 
व्यासभष्य १७२,३२१, ३२२ 
व्युत्पत्तिवाद २४१, २४२, २४३, २७४,२७५ 
94॥ 
शक १४६ 
शंकरमिश्र १६२ 
शकराचाय १३, ३५२, ३५८, ३८०, रे८१ 
शक्तिवाद २४२, २६२ २६७ 
शक्र १४६ 
शतपथब्राहण २६, ४५-५० , ५४-५७, ६५, 
१०२, १३७ 
शत्र॒प्न १४८ 
शन्तनु १४८ 
शबर स्वामी १२६, १३८, १६२, 
१६०, ३०७, रे८१-रे८८, ६३ 


१३२४, 


१८६, 


( १६ ) 


व्रयम्वक १४७ 
त्वष्टा २४ 
थ 
ध्योरी आव्‌ स्पीच एशड लैंग्वेज़् रे८० 
दर 
दण्डी ६८, २५४२ 
दाक्षि १४६ 
दाशरथि १४६ 
दिडलनाग १६६, २१६१-२ १४ 
दीधितिकार २२२ 
दुर्गाचा्य १४०, २२६, २३२, २३६, 
२६५, ३१२, २३१० 
दुधधण १४८ 
दुर्बलाचार्य २९८ 
दुर्मपेण १४८ 
दुर्याधन १४८ 
दुःशासन १४८ 
दृग्हश्यविवेक ३५८ 
थे 
धर्मकीतिं १६१, १६२, १६६, २११-२१४ 
ध्वन्यालोक रे८१ 
ध्वन्यालोकलोीचन २६१ 
न्‌ 
नागाजुन २११ 
नागेश १३, २०, ३५४५, ३७-४५, १४, ६९१- 
६४,७१, ७२,७६ ८८,६८-१० १,११८, 
१२४, १४२,-१५४७, १६०, १६२,१६५, 
१६६, १७००१८६, २००, २०१, २०४- 
२०८, २१७, २१६-२४०, २४५४, २५४७, 
२६०, २६१, २६६, २७१, २७४०-२७६, 
ए८२, ३०१, ३०३, २०५, ३२१, ३४५, 
३४०, ३५४-३४७, २७७, रे८० 
नारद ५८ 
निघरण्ठु १४१ 
निरुक्त १८, २० २४, २४५, २७-३०, २४- 


३७, ४२, ४५, ५३, ६६, १०२, ११७, 
१२०, १३५४-१४०, १४७, १४८, १४३, 
१८१, १६०,२९६, २३२, २३३, २६३- 
२६५, २८८, ३१२, र३े१०,रे८२, रेप८ 

न्यायकन्दली ३८९१ 

न्यायकुसुमाजझ्ञलि १६४ 

न्यायदशन १८५, १प्प्ण, १६१२, 
२०१, २६६ 

न्यायपरिशुद्धि १६६ 

न्यायभाष्य श्ध्ण, १६६ 

न्यायभूषण २११ 

न्यायमंजरी ३े४, ३२६, ४१, ९६२, ७७, 
१२८, १८४ २०४, २११-९१४, २६२० 
२६७, ३०५,३२७-३४५, ३े८१, रेप८, 
२३६७ 

न्यायवातिक १६६, २६० 

न्यायवार्तिकतात्पय टीका १६६, १६७ 

न्यायविंदु १६१, १६६ 

न्‍्यायबवृति २२६ 

न्यायसूत्र १८६-१६२, २०९१, २५६ 

प 

पंचाल १४६ 

पतंग प्राजापात्य '४७ 

पतजलि ४, ५४५, १०-१३, (८२४, र४- 
४६,६१,७० ८८,६३-१६२, १६८८-१६ ०, 
१६४-२३६, २४४-२४८, २६९२-२६ ०, 
२६६-३०३, ३०८८-३२१३, २२१०३२५, 
२३२०,३२७, २४४, र२े५०-३६५, रे७प८- 
३२८५, श८८, २६२, ३६७ 

पदमंजरी २३५० 

परमाथंसार १८३ 

परशुगम १४२ 

पारशर १४८ 

परिभाषावृति ६२, १२२ 

परिभाषेन्दु शेखर १०१, १५४७, २६६ 


१६६, 


( २० ) 


शब्दकौस्तुम १७०, ३१३, २५२, ३४८, साइन्स आरव्‌ लेग्वेज २५ 


३७८, शे८० सांख्यदर्शन ४-७ १०, १२, १८, २७, र८, 
शब्दशक्ति प्रकाशिका १४३, १८८, २१७; ३१, ५८, ७६, १८५, १६६, २५१ 
२२४, २५१, २६८, २६६, ३२०४, ३०५ सामवेद १२, ३७, ४२, ४४, ४६ 
३२२२, ३३८ सायण १६, ४, २६२३ 
शलातुर १४७ साहित्यदपण १५, १०१, १४३, १४४, 
शाकटायन १३०, १३६, २९३, २६४, २६४. २१६, २२६, २३७, २६०, २६१, ६०४, 
शाकपूरि १३५ ३०५, रेप्पर 
शांकरमाष्य ३५२ सिद्धांतकीमुदी १३०, १४७ 
शान्तरक्षित ६२ सीरदेव ६२, ६३, १२२ 
शारदातिलक ६४ सुपण ३० 
शालातुरीय १४७ सुमनोत्तरा १४६ 
शिव ३२, ६८, ११७, १४७,१४८ सूतसंहिता ६४ 
शिवद्दष्टि ६३ सूयेनारायण शुक्ल २३५, २४४ 
शुनःपुच्छ १४७ सोपणुंय १४६ 
शुनःशेप २४७ स्फोटचंद्रिका ५९, ३२५४८, रे८० 
शुनोलांगूल १४७ स्फोट्वाद ३५०, ३५८ 
शोनक २२, १३६ स्फोटसिद्वि २, २१८, रे८०, रै८र, रेपप 
श्रीकर २६२, २६६ रफोटसिद्धि न्यायविचार रे८्० 
श्रीकृष्ण भट्ट ५६, ३४८, शेप८० स्फोटायन ४, १४७, ३४६-२५१ 
श्रीधर ३८१ हद 
श्रीहृष ७०, १८३ हरदत्त ३४० 


श्लोकवातिक २, ७५, ७७, १६२, १८४७ हरि ४७ 
१६६, २११-२१३, २६२, २६४,३४१- हरिदास भद्दाचाय १६४ 
३४५,३२६७, ३७६, ३८१, २६ १, २६३ हरिवृषभ १३७, १६०, १६१, १६६, १६४८, 


श्वेताश्वतर सपनिषद्‌ ५७ २२७-२३३, ३७१ 
ष हरिहरनाथ २६२ 
पडविश ब्राह्मण ५०, ५६ हरमन पाउल ११५५, १५४८, १६४,२४५, २८० 
स हुस्सेल १७२, १७३ 
सईस २५, १६४ हेलाराज २३, ३६-४१, ५१-४४, ५१, ८०, 
संग्रह ६, १६०, २८१, २८८, २५१,३७१ ६१, ६२, १००, १०१, ११२-१२५, 
सनत्कुमार भ८ १३२, १२३४, १४२-१४६, १६३, १६४- 
सरस्वती ५४ १८६, १६६, २०१-२०७,२१८, २३४, 
सर्वदश नसप्रह २६३ २४६, २६१, २७२-२६० - 


है. .। 00७६4 


( १७ ) 


है 

पॉणिनिं ४-१२, ३६, ४०, ६०, ८०, ८१५ 
६३, १००, १०४, ११७ १४४, १४८, 
१३१, १६०, १६८,२१६, २१६, २२६, 
२४८-२५१, २५७, २६२-१६८, २७४- 
र८२, २६६-३१२, ३२०,३१२१, ३५१० - 
२५४४, २६४, र२े७८, २७६, रेध्प्: 

पाशिनीय शिक्षा ७५ 

पायग्डव १४६ 

, पातज्ञज्ञ भाष्य ८६, १७०, २३० 

पार्थ १४६ 

पाथसारथि मिश्र २१२, ३१४२, ई८रे 

पावती ६८ 


पाल ५२ 

पुणंड १४६ 

पुणयराज ३४-३६, ६१-६५, पएरे-६२, 
१०१, १०४, १०६-११४, १४२, 
१४४-१४८७, १८४, १८६, १६७, 


२३६-२४१, २६६-२७०, २७५०२७६ , 
२६३, ३०२०३ १८, २२१-३४५, ३५४१; 
३४८, २६६, २६६*%३७७; रेप्प४ड 

पुरन्दर १४६॥ रद 

पुराण १४८ 

पुरुहृत १४६ 

पूषन २५ 

पेशावर १४७ 

प्रजापति ३३, ४६ 

प्रदीप४१,१४३-१४२, १७७, १७८,३१३ ०,२४६ 

प्रंपंचसार ६४ 

प्रभाकर ७६, २६२, २६५, ३२१५८, ३२७ 

प्रभाचन्द्र सूरि १८४०१६० 

प्रसाणशवातिक १६१, २११ 

प्रमाणुसमुच्चय २११ 

प्रश्न उपनिषद्‌ ४६ 

प्रातिशाख्य प्रदीपशिक्षा १३५४, १५६, २६२, 
२६५ 

प्रिन्सिपल्स आव्‌ लेग्वेज १४८, २४५, रे८० 

हे 


फं 
फाल्गुन १४७ 
फिलासफी श्राबू झरमर रे८० 
धं 
बंग १४६ 
बट्रेड रसल १६४, १६४ 
बलराम १५२ 
बलि १७६ 
बाय जे बोक ४२ 
बालवाय १४४ 
बृहस्पति ४५, १४८ 
बूहदारणयक उपनिषद्‌ २२, ५५, ५७॥५८ 
वृहद्देवता २२, १३७, १३६ 
बौद्धवर्शन १८, ११०, २१०, ३११ 
ब्रह्मगीता ३६ 
ब्रह्मशुस्पति ३० 
ब्रह्मसूत्र ५२, १८३, १८० 
ब्रेंडले १७८ 
ब्रोनिस्लावू मालिनोसकी २०१ 
भ 
भग २५४ 
भगवद्‌गीतां १०, २७, ४७, ८, १७६, १८० 
भट्टीजिदीक्षित ७, १३, ५६, ६०, १२३०५, 
१३९, १७०, १६७-२७६, ११३, २४५०० 
३५८, र२े७७०३१2८०, रे८६ 
भरत १४८ 
भरतमिश्र ३५४८, शे८० 
भतृ हरि ४; ४, १), १७, २७०४०, ४१, 
५२, ६१०१००, १०२ १४६, १५६१* 
१६०, १६५१-९४ १, २४४, २४८-३००, 
३०२-३४०, रे४२ ३२६६, रे७० रे६७ 
भागवतपुराण ७४० 
भारद्वाज १४६ 
भास्करराय ६४ 
भीम १४८ 


अ्रनुक्मणिका (ग) 


(उद्धरणों की अकारादि-अनुक्रमणिका) 


श्प 
श्रश्न १२३४, २६८ 
झकर्मका० १३१, २७४ 
अकत्सन ० ९९२ 
अक्तर ब्रह्मणु ० ३० 
अच्तरेण मिमते० ४३ 
अच्र्या ० १३४ 
अत्षिनिकोचा> २२५४ 
अ्रग्नि एतान० ३० 
अग्निमीले० २२४ 
अ्ग्नेठक ७८, ३६३ 
श्तत््वतो० ६२ 
शत्यद्भुता० २१५ 
ग्रत्यन्ता० ७० 
अत्र च गुण ० १०५ 
अत्र तूप० १३१ 


ग्रथ गौरित्यत्र० ७१, २३०, ३६२ 


ब्रथवा प्रतीत० ७२ 
अथात्मनो महतः० ३१ 
अथायमान्तरो० ७४ 
अयथैष महानात्मा० २७ 
अट्ृष्टवृत्ति० १६६ 
अदेडगुणः० १२४ 
अचक्तत्वे तु० २०३ 

' गधिकरण० रे८रे 
अधिपरी० २७६ 
अंधिरीश्वरे २६३ 
अ्रनन्बत्वादू० १११ 
अ्नथैका० २३२३ 
अनादिनिधनं० ६२, २३६७ 


अनित्येष्वपि० ८०, २०७ 
खझनेक शक्ति० ११४ 
ग्रनेकशक्ति० (१६८ 
अ्रनेजदेक ० ५७ 
अन्तरेण ० २२५ 
ब्रन्घतम;० २३४ 
अन्नेन० २४७ 
श्रन्यत्राप्य ० १०४ 
ग्रन्यथा च० १४२ 
गन्यवैवा० १६० 
श्रन्यद्धि० १०१, २१६ 
अ्न्वयव्यति० १४७ 
श्रन्यस्मिन० र२रश८ 
ग्रन्याथंमपि ० ८१ 
ग्रन्यो लोक:० ८१ 
श्रपदएं॑ न० २७० 
ग्रपश्यं गोपाम्‌० ३० 
श्रपोद्धार० २१८८ 
अप्रयुक्ते० १५४१ 
थश्रप्रयोग:० १५१ 
ब्रभिधानं० १६२ 
अभिधानामि० १७१ 
अमभेदपूर्वका० ३०३ 
अभ्यासात्‌॒० ११२, २२७ 
अभ्युपगम ० १८६ 
अय॑ मिक्‍्खवे० २११ 
ग्रयमध्यास ० २३० 
खग्रयूमस्य० ७७ 
श्ररशिस्थं० २३१ 
अर्थक्रियासु० ६६ 


( १८ ) 


मं 
मगधघ १४६ 
मज्किमनिकाय २११ 
मण्डनमिश्र १, २, १३, २७४, २६२,२६६, 
३४५८, रे८०, शे८१, शेप८, ३८६ 
मधुरा १४६ 
मनु ३३, १३८ 
मनुस्मृति ३३ 
मन्त्रत्नाझण १६ 
मम्मट 5, २५३, २५४, २६०, २६१, २८६ 
३२७, रेर८, ३८१ 
महादेव ३५, २६ 
महानिदानसुत्त २१० 
महाभारत १, ३६, ५०, १४८, ३०४ 
भमहाभाष्य १६७२०, २४, ३५, २६, ४५४, 
७१,. ७६, ६३, ६४, १२६, १४५, 
१५२, २१०, २४६, २४८, २६२, 
२६३, २७६, २८८,३०५, ३१२,३२२१, 
३३१०, २४४, २५५, 
महिमभट्ट २६१, ३८१ 
सारड्क्य उपनिषद्‌ २६ १ 
मातरिश्वा ३० 
माद्री १४७ 
माद्रेय १४६ 
मित्र २५, ३० 
मिल, जान स्ट॒ग्रट १४८ 
मीनिड आंवू मीनिड_६५, ६६, १४३, 
१७३, १६४, १६५४, २०१, ३८० 
मीमांसादशन १९६, १३८, १८५४, १६०, 
२१६, २६१, ३२३,३४१, ३२८४, रेप 
मी्मासासूत्र १८६, १०७, ३०८ 
मैत्रायणी संहिता ३७, १३७ 
मैथिली १४७ 
यँं 
यजुःप्रातिशाख्य .७३, १३०, १३३, १३५, 
१३८, २६३, २६५ 


यजुवेंद १९, १२, २३, ३१, ३३, ३७, ४१, 
४२, ४८, ५५, १३७ 

यम ३० 

यर्वाण३ तर्वाणः १४७ 

यवन १४६ 

यादव १४६ 

यास्क्र १८७३०, ३४०३७, ४२, ४४, १२, 
६६-१०२, ११७०१२१, १२८, १३०, 
१३४-१४३, १४८,१४१,१४३, १८१; 
१६०, २१४) २२६, २६३-२६५, २८८, 
३९२, २३५०, रेपर 

युधिष्छिर ११७ 

योगदर्शन ४, ११, २२, २३, २८, ४०; 
ड४, “६, ६१०, ९७२, रेप्ू०, रेप्पर 

योगवाचस्पत्य १६८, २०० 

योगयूत्र ७०, १७२, ३२१ 

योगाचारभूमि २११ 

र्‌ 

रुंबंश ३०५ 

र्नकीति १६७, २११, २१२ 

रस्नकोशकार २७५ 

रण १४६ 

राखब १४१३ 

राम १४८, १५२ 

रामायण, वाल्मीकीय १०६, १७८, ३०५४ 

गण १४६, १४८ 

रिचाड्स ६५४, ६६, १५३, १६४, ३२८०,३८१ 

रुद्र २५, २६, १४८ * 

रूसी भाषा श्श्द 

तल 

लघुमंजूपा ४०, ४१, ५४, ६२९, ६४, ८६, 
१०१, १२६, १४६,१६२-१७६, १८१० 
१८४, १६८०२०१, २१७-२६१, २७१ 
२७४, ३२१, ३४०, ३४५, ३५८, रे८० 

लॉक १२७ 

लॉजिक १७८ 


( ९२ 9) 


अर्थगत्यथ:० १३६, २१६ 
अर्थपरिशान ० २० 
अ्थभागै० ३१८ 
अथवदधातु० १, ६, ३७८, श८५, शेध८ 
अथंविचारे० १३५ 
अधथस्यान्य० २२७ 
ग्र्थात्‌० १५३ 
अर्थान्तरामि० १२३ 
अर्थावसाय० ३८८ 

अथे वर्शभाला० १६५ 
अर्थे शब्द० १५४१ 
अ्रथकत्वा० ३०८ 
अधेपसज ० २३७ 
अर्थोष्ष्टादशधा ० ६३ 
अथों हिं प्रधानं० २३६ 
अर्थोहिवाच:४ २० 
अवडूस्फोटायनस्य ४, ३५४० 
ग्रबचनात्‌० १५४८ 
अवयव० १०१ 
अवस्थादेश ० १२८ 
छाविकल्पे० ३४४ 
अविद्येव विद्योपाय० ३४ 
अविनाशो० २८४ 
अविभक्तो २२८, २३५४ 
अविमागात्‌० ४०,३६ ५ 
अ्रव्यतिरेकादु० २८२ 
अव्ययं० २७८ 

अशक्ते! सब ० ८८७ 
अशाब्दो० ३३५ 
असततश्चा ० ३७० 
ग्रसति० १७७ 

असत्त ० श्पर 
असत्त्योपाधि० ८५, १६७, २०७ 
असत्यो वापि० ८५ 
असमाख्येय७० ११५ 
अस्तिग्रहणं ० १७७ 


अत्ति चेड० २८१ 
ग्रस्त्यन्च० १२६ 
अस्त्यन्यदु ० छष्य 
अस्त्थथ! सर्व ० परे 
जत्मात्‌ू० २४१ 
खझस्मिन सति० २१० 
ख्रस्यायं० १६६ 
अह राष्ट्रो० २६ 
अह रुद्राय> २६ 
खझहं रुद्े भिः० २५ 
श्रह सुवे० २७ 
अहंसोममा० २५४ 
अहमेव वात ० २७ 
अहमेव स्ववम० २६ 
खहशच कृष्ण ० १२१ 
अ्रहिंसासत्या ० १० 

श्प़रा 
अआाकाक्ता० ३१२७ 
ग्राकारवन्त:० प८, १८४ 
आकाशगुण:० श्८ 
आऊतिग्रहणात्‌० २८३ 
ग्राऊतिरनित्या ० ८४ 
अकृतिः शब्दार्थ:० ३८३ 
आकऊृत्युपण २६० 
गख्यात० ३०७, ३२५ 
आख्यातं० ३००, ३०१ 
अाख्यातस्य० २६६ 
अख्यातोपयोगे ७४ 
अ्राचारे नियम:० ४६ 
आचार्याचारात्‌० ६३, १२४ 
अाद्यसुमग ० २४६ 
अआाशण्डभाव ३६३ 
आत्ममेद ० ३६० 
अपत्मलाभस्य० १८१ 
आत्मरूपं ० २३४ 
आत्मा शातव्यो० २२ 


( 


लैंग्वेज १७३ 
लेटिन भाषा शरद 
ब्‌ 

वरणु १४६ 

वरुण २५, ३० 

वर्ण्स्त्नदीपिका शिक्षा २६३ 

वृसिष्ठ ४६ 

धृसिष्ठ। ४५६ 

' बसु २४ 

बाक आाम्भूणी २५४ 

वाक्यपदीय ५, १९, १८, २२, २७, ३३- 
३६, ५३, ६१, ७३, ८०, १६६,२०६ 
२४८, २५२-२४८,२६६, २६६,२७७, 
२८६, २०७, २४६, २१८, २७६, ३८२३, 
३६३, २६७ ह 

वाचस्पति ६६, १्८३े, १६६, १६७, २११ 

वाजप्यायन ९५, २६६, २८०, २८१, २८५, 
रपट, रह८ 

वात्स्थायन १४६, १८८,१८६,१६२, १६६, 
२२०, २५६, २३० २ें 

वामन १७६ 

वामन जयादित्य २१६, ३५० 

वाराणसी १४४ 

वार्ताक्ष २६२ 

वार्ष्यायणि रपट 

वासवदूत्ता १४६ 

वासुदेव १४६ 

विदूर १४४ 

विद्यानन्द १६६ 

विन्ध्यवासी ७६ 

विश्रवण १४५६ 

विश्ववस्‌ १४६ 

विश्वकर्मा ऋषि ४८ 

विश्वना4- १०१, १४३, ६४४, १५५, २१६, 
२२६, २३७, २६०,२६१, ३०४,३८१ 

विश्वामित्र १४८ 


१६ ) 


विश्वेदेव २५ 
विष्णु ३२, ४७, ११७, १४७ 
वृत्र १५४ 
वृत्रहा १४७, १४८ 
वेंकट माधव १, ९, १२०, १२११, 
१६६, २६३, २६६ 
वेद ३३, ४३, २६२, २६१, ३१२ 
वेदान्तदशन ४, १८, र८, ४४, ३५२ 
वेदान्तसार ६२ 
वेदान्तसूत्र ३८१ 
वेद्यनाथ १२६ 
बैनतेय १४६ 
वैयाफरण भूषण ५६, १७०, २१६, २२७, 
२६७, २६६, २७१, २४८, २८०, २८४ 
वेशेषिकदशन ४, ८६, ६०, ११०, श्८४, 
श्यष, १६२, १६६, ३७६ 
वैशेषिक सूत्र १६२ 
व्यक्तिविवेक २६१, ३८१ 
व्याडि ६, ३३, १६०, १६१, २२७, २२८, 
२४७, २६६, २८० २६१, २६८, 
२५१, ३५३, ३७१ 
व्यास १, ४०, १७२, ३२१, ३२२ 
व्यासभष्य १७२,३२१, ३२२ 
व्युत्पत्तिवाद २४१, २४२, २४३, २७४,२७५ 
94॥ 
शक १४६ 
शंकरमिश्र १६२ 
शकराचाय १३, ३५२, ३५८, ३८०, रे८१ 
शक्तिवाद २४२, २६२ २६७ 
शक्र १४६ 
शतपथब्राहण २६, ४५-५० , ५४-५७, ६५, 
१०२, १३७ 
शत्र॒प्न १४८ 
शन्तनु १४८ 
शबर स्वामी १२६, १३८, १६२, 
१६०, ३०७, रे८१-रे८८, ६३ 


१३२४, 


१८६, 


भ्रेत्मान० १८१ 
आत्मा बुद्ध या० ७४ 
आत्मा वस्तु० ६, ३२, २८६ 
ख्रात्मा वा अरे० २२ 
अप्तोपदेश० २२० 
आरपतोपदेश:० १८७ 
ग्रम्नाय० २४० 
अर्हद्‌० २४६ 
ग्राभ्न योडइवघि० २६६ 
आह चेंवं० ३०३ 

ड्टू 
इको यणचि २७५ 
इतरेतरा० र२र८ 
इतिकतंब्यता० ६७ 
इतिहास० ४० 
इत्यांहुस्ते परं० ६३ 
इृदं तदिति० र८& 
श्द पद० २४९ 
हद से ब्रह्म च० ३१२ 
हृदमन्धन्तम० ६८ 
इद्मुत्तममति० ८ 
इृदानीमभावे० १६७ 
इन्द्र मित्रं० ३० 
ह्न्द्रे च नित्यमू० ४, ३५० 
इम्द्रियस्येव ० ३६६ 
इम्द्रियाणां १६८, १७० 
हर्य॑ या परमे० ४६ 
इयति वाचै० ४६ 
इृद चेदवेदीत्‌ृ० २१ 
हृह तु कथं० १७६ 
इृह द्वो शब्दात्मानौ० ३५ 


इेश्वस्सं केतः० २४१ 
ड़ 

उश्चारित० २२४ 

उच्चायेमाण;० २२४ 


९३ ) 


उशादयो० १४० 
उत त्वं सख्ये० ४२ 
उत त्वः पश्यन्न० २०, २६४० 
उत्पत्ता वा० ३८३ 
उद्धरेदात्मना ० ४७ 
उपकार; स० १६७ 
डपकृतं बहु० १५, १४५९६, २५७ 
उपदेशे० १७५ 
उपमानाद्‌ वा० १०७ 
उपसर्गास्तु० २७७ 
उपसगेंणु ० १३० 
उपसगा० १३० 
उपायाः शिक्ष० ३४ 
उधसमस्य० १२१ 

ऋ 
ऋलुक्‌० रे८ 
ऋच वाचं० १३ 
ऋचो अक्षुरे० २० 
ऋतस्य तन्तुं० ३१ 
ऋषेद ध्टाथस्य ० ४३ 

ए्‌ ४ 
एकतिझ ३०१ 
एके द्विकं ० २६७ 
एकपदमेव० २६४ 
एकशतं० १६५४ 
एक: शब्द:० ४५ 
एकश्च शब्दो० ध्द 
एकस्मिन्नपि ० ८६, ११० 
एकस्य तत्वा० ६२ 
एकस्य दहशें ० ४३ 
एकरुय सब० १२, ६६ 
एकस्यापि० ११३ 
एकस्या4० १६१ 
एकस्येवात्मनो० ६, ६७,२०१,१२८, रे१८ 
एकाथ३० देण्८ 
एकोडइनवयव३० ३५३ 


( २० ) 


शब्दकौस्तुम १७०, ३१३, २५२, ३४८, साइन्स आरव्‌ लेग्वेज २५ 


३७८, शे८० सांख्यदर्शन ४-७ १०, १२, १८, २७, र८, 
शब्दशक्ति प्रकाशिका १४३, १८८, २१७; ३१, ५८, ७६, १८५, १६६, २५१ 
२२४, २५१, २६८, २६६, ३२०४, ३०५ सामवेद १२, ३७, ४२, ४४, ४६ 
३२२२, ३३८ सायण १६, ४, २६२३ 
शलातुर १४७ साहित्यदपण १५, १०१, १४३, १४४, 
शाकटायन १३०, १३६, २९३, २६४, २६४. २१६, २२६, २३७, २६०, २६१, ६०४, 
शाकपूरि १३५ ३०५, रेप्पर 
शांकरमाष्य ३५२ सिद्धांतकीमुदी १३०, १४७ 
शान्तरक्षित ६२ सीरदेव ६२, ६३, १२२ 
शारदातिलक ६४ सुपण ३० 
शालातुरीय १४७ सुमनोत्तरा १४६ 
शिव ३२, ६८, ११७, १४७,१४८ सूतसंहिता ६४ 
शिवद्दष्टि ६३ सूयेनारायण शुक्ल २३५, २४४ 
शुनःपुच्छ १४७ सोपणुंय १४६ 
शुनःशेप २४७ स्फोटचंद्रिका ५९, ३२५४८, रे८० 
शुनोलांगूल १४७ स्फोट्वाद ३५०, ३५८ 
शोनक २२, १३६ स्फोटसिद्वि २, २१८, रे८०, रै८र, रेपप 
श्रीकर २६२, २६६ रफोटसिद्धि न्यायविचार रे८्० 
श्रीकृष्ण भट्ट ५६, ३४८, शेप८० स्फोटायन ४, १४७, ३४६-२५१ 
श्रीधर ३८१ हद 
श्रीहृष ७०, १८३ हरदत्त ३४० 


श्लोकवातिक २, ७५, ७७, १६२, १८४७ हरि ४७ 
१६६, २११-२१३, २६२, २६४,३४१- हरिदास भद्दाचाय १६४ 
३४५,३२६७, ३७६, ३८१, २६ १, २६३ हरिवृषभ १३७, १६०, १६१, १६६, १६४८, 


श्वेताश्वतर सपनिषद्‌ ५७ २२७-२३३, ३७१ 
ष हरिहरनाथ २६२ 
पडविश ब्राह्मण ५०, ५६ हरमन पाउल ११५५, १५४८, १६४,२४५, २८० 
स हुस्सेल १७२, १७३ 
सईस २५, १६४ हेलाराज २३, ३६-४१, ५१-४४, ५१, ८०, 
संग्रह ६, १६०, २८१, २८८, २५१,३७१ ६१, ६२, १००, १०१, ११२-१२५, 
सनत्कुमार भ८ १३२, १२३४, १४२-१४६, १६३, १६४- 
सरस्वती ५४ १८६, १६६, २०१-२०७,२१८, २३४, 
सर्वदश नसप्रह २६३ २४६, २६१, २७२-२६० - 


है. .। 00७६4 


एकोडयं ० २४१ 
एतद्ध बा० २० 
एतद्ढे विश्व ० ४६ 
एतमग्निं० ३३ 
एलाव न्मात्र० १५५ 
एतेन जाति० २६६ 
एपेन शाब्दं ० १६७ 
एतै; शब्दे:० १७६ 
एवं तहिं स्फोट० ७३ 
एयमर्थत्य ०» ६२६ 
एपघोडपि न्याय्य ० १२१३ 
श्रो 

आमित्येकाच्चर ० २२६ 
आमित्येतव्‌ ० ४६ 
ग्रोमित्येपा ० २० 
औोपधि० १३० 

श्प्रो 
श्रोत्पत्तिकस्तु ० १६२ 

क्‌ 
कतमानि तानि० ३७ 
कथं शायते० १६२ 
कर्थं पुनरयं० १२२ 
करोतीति० ३३७ 
कर्मणि ० २६८ 
कर्म प्रोक्त० २७६ 
कर्मवत्‌० १३१ 
कर्माश्यपि० ३३३ 
कविमनीषी० १०६ 
काकेभ्यो० १०८८ 
कार्यकारण ० १६८ 
कार्योनुमेयः० ३३२ 
कि कृत पुनः० २३६ 
किचित्‌ सामान्य० १०६ 
कि पुनः० २४७, २८०, २५१ 
कृमोडकर्मक ० २७५ 
कुतस्तत्र ० १४५ 


( 


२४ )॥ 


कृत्तद्धित० ६, ७ 
कृदमिद्वितोी ० २६५४ 
केचिद्‌ पुर्मासो० १२० 
केचिद्‌ याव० ११६ 
केवलं बुद्धेयुया ० ३६ 
कोशलं त्वस्य० १०६ 
क्रम एव० ३२४ 
क्रमों हि घर्म:० ३२३ 
क्रियामेदादू ० १४३ 
क्रियावाचक ० २६५ 
क्रियाविशेषक० १३०, २६५ 
कियाव्यवेतः २३६ 
क्वचिद्‌ गुण 9 १०५४ 

ग 
गतिगंतौ २७६ 
गुरुणा शिध्य० १०४ 
गोत्वानु० २५६ 
गानदोयस्त्वाइ १४७ 
गोष्ठादय;० १०७ 
गौरिति शब्दो० १७२ 
गौरित्यत्र ० १७४ 
गौरिन्मिसाय० ४३ 
ग्रहण ग्रांद्र्यों:० ३७४ 
ग्राह्मत्व॑ं> २३४ 

हि] 
चतुमि: प्रकारैः० ११७, २५८ 
चतुष्टयी शब्दानां० शे८, ७८, २४४ 
चन्द्रमा गन्धवं;० १०६ 
चत्वारि वाकू० ३६ 
चत्वारि श्टगा० ३५, ३६, २६३ 
चिदसि मनासि० ४८ 
चदनालक्षणो० २ 

ज 
जातिप्रत्यायके ० ८३ 
जाति विशेषण ० ६ 
जाति विशेषे० १६० 


अ्रनुक्मणिका (ग) 


(उद्धरणों की अकारादि-अनुक्रमणिका) 


श्प 
श्रश्न १२३४, २६८ 
झकर्मका० १३१, २७४ 
अकत्सन ० ९९२ 
अक्तर ब्रह्मणु ० ३० 
अच्तरेण मिमते० ४३ 
अच्र्या ० १३४ 
अत्षिनिकोचा> २२५४ 
अ्रग्नि एतान० ३० 
अग्निमीले० २२४ 
अ्ग्नेठक ७८, ३६३ 
श्तत््वतो० ६२ 
शत्यद्भुता० २१५ 
ग्रत्यन्ता० ७० 
अत्र च गुण ० १०५ 
अत्र तूप० १३१ 


ग्रथ गौरित्यत्र० ७१, २३०, ३६२ 


ब्रथवा प्रतीत० ७२ 
अथात्मनो महतः० ३१ 
अथायमान्तरो० ७४ 
अयथैष महानात्मा० २७ 
अट्ृष्टवृत्ति० १६६ 
अदेडगुणः० १२४ 
अचक्तत्वे तु० २०३ 

' गधिकरण० रे८रे 
अधिपरी० २७६ 
अंधिरीश्वरे २६३ 
अ्रनन्बत्वादू० १११ 
अ्नथैका० २३२३ 
अनादिनिधनं० ६२, २३६७ 


अनित्येष्वपि० ८०, २०७ 
खझनेक शक्ति० ११४ 
ग्रनेकशक्ति० (१६८ 
अ्रनेजदेक ० ५७ 
अन्तरेण ० २२५ 
ब्रन्घतम;० २३४ 
अन्नेन० २४७ 
श्रन्यत्राप्य ० १०४ 
ग्रन्यथा च० १४२ 
गन्यवैवा० १६० 
श्रन्यद्धि० १०१, २१६ 
अ्न्वयव्यति० १४७ 
श्रन्यस्मिन० र२रश८ 
ग्रन्याथंमपि ० ८१ 
ग्रन्यो लोक:० ८१ 
श्रपदएं॑ न० २७० 
ग्रपश्यं गोपाम्‌० ३० 
श्रपोद्धार० २१८८ 
अप्रयुक्ते० १५४१ 
थश्रप्रयोग:० १५१ 
ब्रभिधानं० १६२ 
अभिधानामि० १७१ 
अमभेदपूर्वका० ३०३ 
अभ्यासात्‌॒० ११२, २२७ 
अभ्युपगम ० १८६ 
अय॑ मिक्‍्खवे० २११ 
ग्रयमध्यास ० २३० 
खग्रयूमस्य० ७७ 
श्ररशिस्थं० २३१ 
अर्थक्रियासु० ६६ 


जाति शब्देन० रर्पर 
जातेरस्तित्व० २६६ 
जातो पदा्थ० श८५ 
जात्याख्यायाम्‌ ० २८० 
जायते च० २२२ 
शान प्रयोक्तु० १६३, १८०, श्य४ 
ज्ञानरूपं १४७ 
शानशब्द० २३४ 
शेयेन न० १७१ 
उ्येष्ठकनिष्ठ ० १३४ 
ज्यीतवंत्‌० ७४ 

त 
तज्जपस्तदर्थ ० १२ 
ततः प्रत्यक० २२ 
तत्र कल्पना० १६१ 
तत्र योडन्वेति ० ७७ 
तत्र योइयं ० २६० 
तन्न वाजप्यायन० ३३ 
तन्न व्याव ० ४० 
तत्वावबोधः० ७१ 
ततन्नाग़दहीत० २१७ 
तथा पदानां० ६३ ,, 
तथा शब्दोडपि० १०६ 
तथैदममृतं० ६३ 
तदपि नित्यं० ७६, २०५ 
तदहति १६८, २५७ 
तदहम्‌ १६८, २५७ 
तंदशिष्यं ० ९४९९ 
तदस्था० १७६ 
तदेकदेश० १२२ 
तदेजति० २६१ 
तदेंबाग्नि:० शेर 
तन्नास्ति० २६० 
तपरस्तत्‌० ७२, २५७ 
तलवद्‌० ११५४ 
तस्मात्‌ प्रत्यक्ष ० ११५ 


( २५ ) 


तस्मात्‌ सर्व० १७६ 
तस्मादु० १६४, २८७ 
तस्माददृष्ट० ६०, ११०, १२५ 
तस्माद्‌ य;० ६५ 
तस्माद्‌ वृद्ध० १६२ 
तस्मान्नाभाव० १७६ 
तस्य प्राणे च० ७५, २३१ 
तस्य भावः० २४७ 
तस्य मनस:० ५६ | 
तस्य वाचक३० ११, २२, १२६ 
तरस्याँ इंध्ट० ४१ 
तस्याः समुद्रा ० ४२ 
तस्येदभ १६८, २५७ 
ता जातिं० ६१०६ 
तादात्म्यं च० २२६ 
ता सर्वरूपाः० २६ 
तिडडतिड: ३०१, १२० 
तिस्रो वाच० ४२ 
ते थ भोत्र० शे८२ 
तेषां तु० ३२६ 
श्रेयी च० २४६ 
श्रिगुणः पौदूगलः० ७है। 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म ० ४६ 
श्रीणि ज्योतीषि० ५३, ६६ 
त्रीणि पदानि० ४१ 
त्रेकाल्यं० १७६ 

द्‌ 
दर्शनानभिशो० २०३ 
दुष्ट; शब्द:० ४५, १३२३ 
दूरस्थस्यापि० १४६ 
दृश्यन्ते० ३२१ 
दृष्ठ च० ड२१ 
दृश्ठा रूपे० २३ 
देवस्य पश्य० ४२ 
देवीं वाचम्‌० २६ 
देशादिभिश्च० ३७२३ 


( ९२ 9) 


अर्थगत्यथ:० १३६, २१६ 
अर्थपरिशान ० २० 
अ्थभागै० ३१८ 
अथवदधातु० १, ६, ३७८, श८५, शेध८ 
अथंविचारे० १३५ 
अधथस्यान्य० २२७ 
ग्र्थात्‌० १५३ 
अर्थान्तरामि० १२३ 
अर्थावसाय० ३८८ 

अथे वर्शभाला० १६५ 
अर्थे शब्द० १५४१ 
अ्रथकत्वा० ३०८ 
अधेपसज ० २३७ 
अर्थोष्ष्टादशधा ० ६३ 
अथों हिं प्रधानं० २३६ 
अर्थोहिवाच:४ २० 
अवडूस्फोटायनस्य ४, ३५४० 
ग्रबचनात्‌० १५४८ 
अवयव० १०१ 
अवस्थादेश ० १२८ 
छाविकल्पे० ३४४ 
अविद्येव विद्योपाय० ३४ 
अविनाशो० २८४ 
अविभक्तो २२८, २३५४ 
अविमागात्‌० ४०,३६ ५ 
अ्रव्यतिरेकादु० २८२ 
अव्ययं० २७८ 

अशक्ते! सब ० ८८७ 
अशाब्दो० ३३५ 
असततश्चा ० ३७० 
ग्रसति० १७७ 

असत्त ० श्पर 
असत्त्योपाधि० ८५, १६७, २०७ 
असत्यो वापि० ८५ 
असमाख्येय७० ११५ 
अस्तिग्रहणं ० १७७ 


अत्ति चेड० २८१ 
ग्रस्त्यन्च० १२६ 
अस्त्यन्यदु ० छष्य 
अस्त्थथ! सर्व ० परे 
जत्मात्‌ू० २४१ 
खझस्मिन सति० २१० 
ख्रस्यायं० १६६ 
अह राष्ट्रो० २६ 
अह रुद्राय> २६ 
खझहं रुद्े भिः० २५ 
श्रह सुवे० २७ 
अहंसोममा० २५४ 
अहमेव वात ० २७ 
अहमेव स्ववम० २६ 
खहशच कृष्ण ० १२१ 
अ्रहिंसासत्या ० १० 

श्प़रा 
अआाकाक्ता० ३१२७ 
ग्राकारवन्त:० प८, १८४ 
आकाशगुण:० श्८ 
आऊतिग्रहणात्‌० २८३ 
ग्राऊतिरनित्या ० ८४ 
अकृतिः शब्दार्थ:० ३८३ 
आकऊृत्युपण २६० 
गख्यात० ३०७, ३२५ 
आख्यातं० ३००, ३०१ 
अाख्यातस्य० २६६ 
अख्यातोपयोगे ७४ 
अ्राचारे नियम:० ४६ 
आचार्याचारात्‌० ६३, १२४ 
अाद्यसुमग ० २४६ 
अआाशण्डभाव ३६३ 
आत्ममेद ० ३६० 
अपत्मलाभस्य० १८१ 
आत्मरूपं ० २३४ 
आत्मा शातव्यो० २२ 


योतका)० २७६ 
द्रब्यगुण ० ३४१ 
द्रव्यं च द्विवेधम्‌० ६, रेप 
द्रव्यं हि नित्यम ८५ 
द्रध्यामिधानं व्याडि! ३२३, २८२ 
हृ।विमो पुरुषी० भ८ 
द्वावपांदांन ० २२७, ३५४६ 
द्व्त्वि गो० १७०७ 
द्विधा कैश्वित्‌० २६२ 
द्विवधम० १२६ 
द्विष्ठः० २४४ 
दे श्रक्षरे बरह्म० ५८ 
ध 
धाता यथा० १३८८ 
धांतोरथान्तरे० २७४ 
धांप्वर्थः० ९७४ 
ध्वनिः स्फीटश्च ० ७३, १५७ 
लें 
न केवला प्रकृति:० ८, २७० 
नक्षत्रेण ० १२१ 
मे गृहूं० १२२ 
मच बोद्वे०् १८३ 
मं च शक्ति० १७१ 
म च समान० ३०१ 
म चाम्त्यवण ० २ 
मे चाप्यन्य ० २६४ 
में तस्वां० २६० 
मे तदस्ति० २६० 
ममु म वश० १६५ 
ममु संस्कार ० ३८२ 
मान्‍्यः पन्थां० ४४ 
म लक्षणन० ३०२ 
म शब्दो० १८६ 
नें संतों च० १८१ 
में सोडस्ति० ६७,१७५ 
न हिं किचितृ० ३४४ 


( २६ 


है 
#ँ 


न हि पदार्थ:० २०६,२१४ 
नदिंप्रत्यक्षु० २२ 
न हि शब्द० २३६ 
न हि सकल० ८४ 
नद्याकृति० रे८रे 
नें ह्मघु प्रत्यक्ष ० २२ 
नादस्य० २३३ 
नादेराहित० ३७० 
नानात्व० २४१ 
नानेकाव० रेप८ 
नाभावो० १७६ 
नामिघानं ० १६७ 
नामरूपे० १३६ 
मामाख्याते ० २६३ 
नाशोत्पादसमा ० ६२ 
नांसतो० १८० 
नास्ति कश्चित्‌० ८९, ११० 
नास्ति जनि० २५३ 
नास्माभि० २१३ 
नित्य एव० १४५ 
निष्यं मं० ३४१ 
नित्यः शब्दांथं० २०० 
मित्यप्वं ० २००७० 
मित्या आकृतिः० २०५४ 
नित्य; शब्दाथ» १६१/२०० 
नित्याश्व॒० प१, २४५५४ 
नित्येइनित्ये ० २०२ 
नित्येषु च शब्देधु ० ११ 
नित्यो ह्मथं ० ७६,८०५ 
नियतं साधने० ३३७ 
निबृत्ते० श्८६ 
नि! सन्दिग्धं ० ६१ 
नेति प्रति०८ १७९ 
नेकत्वं ० २८६ 

पं 
पतंगो वाचं० ४७ 


भ्रेत्मान० १८१ 
आत्मा बुद्ध या० ७४ 
आत्मा वस्तु० ६, ३२, २८६ 
ख्रात्मा वा अरे० २२ 
अप्तोपदेश० २२० 
आरपतोपदेश:० १८७ 
ग्रम्नाय० २४० 
अर्हद्‌० २४६ 
ग्राभ्न योडइवघि० २६६ 
आह चेंवं० ३०३ 

ड्टू 
इको यणचि २७५ 
इतरेतरा० र२र८ 
इतिकतंब्यता० ६७ 
इतिहास० ४० 
इत्यांहुस्ते परं० ६३ 
इृदं तदिति० र८& 
श्द पद० २४९ 
हद से ब्रह्म च० ३१२ 
हृदमन्धन्तम० ६८ 
इद्मुत्तममति० ८ 
इृदानीमभावे० १६७ 
इन्द्र मित्रं० ३० 
ह्न्द्रे च नित्यमू० ४, ३५० 
इम्द्रियस्येव ० ३६६ 
इम्द्रियाणां १६८, १७० 
हर्य॑ या परमे० ४६ 
इयति वाचै० ४६ 
इृद चेदवेदीत्‌ृ० २१ 
हृह तु कथं० १७६ 
इृह द्वो शब्दात्मानौ० ३५ 


इेश्वस्सं केतः० २४१ 
ड़ 

उश्चारित० २२४ 

उच्चायेमाण;० २२४ 


९३ ) 


उशादयो० १४० 
उत त्वं सख्ये० ४२ 
उत त्वः पश्यन्न० २०, २६४० 
उत्पत्ता वा० ३८३ 
उद्धरेदात्मना ० ४७ 
उपकार; स० १६७ 
डपकृतं बहु० १५, १४५९६, २५७ 
उपदेशे० १७५ 
उपमानाद्‌ वा० १०७ 
उपसर्गास्तु० २७७ 
उपसगेंणु ० १३० 
उपसगा० १३० 
उपायाः शिक्ष० ३४ 
उधसमस्य० १२१ 

ऋ 
ऋलुक्‌० रे८ 
ऋच वाचं० १३ 
ऋचो अक्षुरे० २० 
ऋतस्य तन्तुं० ३१ 
ऋषेद ध्टाथस्य ० ४३ 

ए्‌ ४ 
एकतिझ ३०१ 
एके द्विकं ० २६७ 
एकपदमेव० २६४ 
एकशतं० १६५४ 
एक: शब्द:० ४५ 
एकश्च शब्दो० ध्द 
एकस्मिन्नपि ० ८६, ११० 
एकस्य तत्वा० ६२ 
एकस्य दहशें ० ४३ 
एकरुय सब० १२, ६६ 
एकस्यापि० ११३ 
एकस्या4० १६१ 
एकस्येवात्मनो० ६, ६७,२०१,१२८, रे१८ 
एकाथ३० देण्८ 
एकोडइनवयव३० ३५३ 


पद कैश्वित्‌॒* ३६६ 
पदपदार्थयो: 9 १७१ 
पदपदार्था० ईप्४ 
प्रदप्रकृति।० ३१२ 
पदमात्र ० ३२५, 
पदमादं० ३०७ 
4दवाब्यो० १३० 
पदसंघात० ३०८८ 
पदसंमूद्दे ० ३०३ 
पदाध्ययन ० १३४ 
पदाना संहिता० ३१५४ 
पदानि वाक्‍्ये० शे४४ 
पदार्थ एव० १४, शेर८ 
पदा्थस्य ० २८८६ 
पदार्थानां" ८१, २८४ 
परमेष्ठयमि० ११ 

परः संनिकष:० ३१२ 
पराथांमिधानं ० ७, १२६ 
परीत्य भूतानि० ३१ 
पश्यन्ती तु सा० ४० 
पाणिनिस्त्वा ०» १४७ 
पात्रेसमिता० ११६ 
पाराथ्ये० २६४ 
पुंयोगाद ० २४४,२५७ 
पुरुषश्र० ३३३ 
पुरुषस्य वाग० ५६ 
पूरण प्रदाइ० १६० 
पूर्वपूर्व ० २५६ * 
पृच्छामि वाच:० ४३ 
प्रकाशक० ६८ 
प्रकृति० ८०, ध८ 
प्रजापतिवा ० ५१ 
प्रश्विवेक ० ६१ 
प्रतिनियत० ८८, १०६ 
प्रतिपत्ति० १६४ 
प्रतिबिम्बं० १७, २३३ 


( २७ ) 


प्रतिभाइतिलिंगो ० २७ 
प्रतिभाइज्त्यायं ० ६७ 
प्रत्यज्ञ ० १७५, १६६ 
प्रत्यज्ञानु० १८७ 
प्रत्ययाधीन० १०६ 
प्रत्ययेर० ३६६ 
प्रधानप्रत्ययाथं० ८१,२१६,२१६ 
प्रयोग्येवामि ६२,११४, १४२ 
प्रयोगेशामि० १६३ 
प्रसिद्धा अपि० १६६ 
प्राग्मीश्वरा ० २६३ 
प्रातिभाद्‌ वा सवम्‌ २२ 
प्रामक्रता० २६४, २८८ 
ग्राभाकरास्तु० २६५४ 

फ 
फल च० ३३३९ 
फलव्यापार० २७१,२७३ 
फल स्येव ० ३३६ 
फलानुकूलो० २७२ 

ब्‌ृ 
बहवो5था० २२६ 
बहुकालाभ्यस्त ० २३ 
बहुष्वपि० ३२१ 
बहुषवेका० २३६ 
बाह्यायां० १७७ 
बिन्दोस्तस्माद ० ६४ 
बुद्धो कृत्वा० पर 
बुदयेक ० १्८र 
ब्रह्म *ं शब्द ० ५१,६३ 
ब्रह्मोव वाचः० ५४१ 
ब्राह्मणार्था ० ३१५४ 

भ 
भट्टमते ० २६२ 
भवति बे ० १४८ 
भागैरनथ ० ३१४ 
भावनैव० ३४१३ 


एकोडयं ० २४१ 
एतद्ध बा० २० 
एतद्ढे विश्व ० ४६ 
एतमग्निं० ३३ 
एलाव न्मात्र० १५५ 
एतेन जाति० २६६ 
एपेन शाब्दं ० १६७ 
एतै; शब्दे:० १७६ 
एवं तहिं स्फोट० ७३ 
एयमर्थत्य ०» ६२६ 
एपघोडपि न्याय्य ० १२१३ 
श्रो 

आमित्येकाच्चर ० २२६ 
आमित्येतव्‌ ० ४६ 
ग्रोमित्येपा ० २० 
औोपधि० १३० 

श्प्रो 
श्रोत्पत्तिकस्तु ० १६२ 

क्‌ 
कतमानि तानि० ३७ 
कथं शायते० १६२ 
कर्थं पुनरयं० १२२ 
करोतीति० ३३७ 
कर्मणि ० २६८ 
कर्म प्रोक्त० २७६ 
कर्मवत्‌० १३१ 
कर्माश्यपि० ३३३ 
कविमनीषी० १०६ 
काकेभ्यो० १०८८ 
कार्यकारण ० १६८ 
कार्योनुमेयः० ३३२ 
कि कृत पुनः० २३६ 
किचित्‌ सामान्य० १०६ 
कि पुनः० २४७, २८०, २५१ 
कृमोडकर्मक ० २७५ 
कुतस्तत्र ० १४५ 


( 


२४ )॥ 


कृत्तद्धित० ६, ७ 
कृदमिद्वितोी ० २६५४ 
केचिद्‌ पुर्मासो० १२० 
केचिद्‌ याव० ११६ 
केवलं बुद्धेयुया ० ३६ 
कोशलं त्वस्य० १०६ 
क्रम एव० ३२४ 
क्रमों हि घर्म:० ३२३ 
क्रियामेदादू ० १४३ 
क्रियावाचक ० २६५ 
क्रियाविशेषक० १३०, २६५ 
कियाव्यवेतः २३६ 
क्वचिद्‌ गुण 9 १०५४ 

ग 
गतिगंतौ २७६ 
गुरुणा शिध्य० १०४ 
गोत्वानु० २५६ 
गानदोयस्त्वाइ १४७ 
गोष्ठादय;० १०७ 
गौरिति शब्दो० १७२ 
गौरित्यत्र ० १७४ 
गौरिन्मिसाय० ४३ 
ग्रहण ग्रांद्र्यों:० ३७४ 
ग्राह्मत्व॑ं> २३४ 

हि] 
चतुमि: प्रकारैः० ११७, २५८ 
चतुष्टयी शब्दानां० शे८, ७८, २४४ 
चन्द्रमा गन्धवं;० १०६ 
चत्वारि वाकू० ३६ 
चत्वारि श्टगा० ३५, ३६, २६३ 
चिदसि मनासि० ४८ 
चदनालक्षणो० २ 

ज 
जातिप्रत्यायके ० ८३ 
जाति विशेषण ० ६ 
जाति विशेषे० १६० 


भावप्रधान ० २७७ 
भावार्था: कर्म० रे८द 
भिन्न इति० रृष्य४ 
भूयस एव० १४२ 
भूवादयो० २४७,२७२ 
भेदानुकारो० ३७१ 
भेदे सति० १२६ 
मेदोद्ग्राइ० ५३. 
भोजनाग्रमि० शऔ८४, 
मर 
मनसा ० २२३ 
मन्त्रस्तु० १३१४ 
मन्त्रायुवंद ० २०१ 
मया सो अन्नमत्ति० २६ 
मय्येव सकलं ० ३२ 
मिथः साकांक्त ० २३०४ 
मीमासका;+० २७४ 
मुख्येनिव ० १४३ 
मृगतृष्णा ० श्ट्र३े 
मृगो न भीमो० १०६ 
य 
यच्च नाम० शश८ 
यच्चानुपात्त ० १०५ 
यजुषामर्थ ० २ 
यथा च चोदना० २ 
यथा च ज्ञान० १२५ 
यथानुवाकः ० ३६६ 
यथा पदे० ३१४ 
यथा प्रणि० २३६' 
यथा प्रयोक्तः० २३६ 
यथा साव०» ३२३२ 
ययेन्द्रियं० ११० 
यत्‌ कि च० शृ८ 
यदत्राधिक्यं० १३, ३३० 
यदप्रथत्‌० १३८ 
यदस्ये वाचो ० ४५, 


( र८घ / 


यदेव कि चा० २३ 

यद्‌ खह्दीत० १६ 

यदि तहिं० २१७ 

यदि हि वास्तव० ६२, ११४ 
यद्यपि इन्द्रिया ० १६६ 
यद्येक: शब्दा० ८०,६८८ 
यद्‌ रूपें० २१२ 

यद्‌ रूपेण ० ३५४२ 

यद्‌ वागू वदन्ति० २६. 
यद्‌ वाचा ० २१ 

यद्‌ विद्योतते० भ८ 

यद्‌ वै वाढः० ५४६ 
यन्मनसा ० २१ 
यमथ्रमधि० ३३४ 
यमानिलेन्द्र० १५४२ 
यः संयोग० ३७६ 
यस्मास्प्रत्यय ० ई 
यस्मिंस्तू० ७७ 

यस्य येनाथ० १५४६ 
यस्यामतं ० २१ 

यां मेंघां देव ० ३१ 

यां सूदंमां० ४४ 

यावत्‌ सिद्ध ० २७२ 
यावद्‌ ब्रह्म ० ६५ 
यावन्तो० रेप्ट४ड 

या वाक्‌ सोडरिनः ४६ 
या; सरूपा० १३७ 
युक्त पुन:० ६६,१०२,२१४५ 
युतासिद्धय० शैष्प६ 

ये अ्प्रयुज्य ० २७६ 
येनोच्चारितेन ० ७२ 

ये शब्दा ० २७० 

योगः कर्मसु० १० 
योगप्रमाणे० २१६ 
योगश्रित्तवृत्ति> १२ 
यो य उच्चा० २३७ 


जाति शब्देन० रर्पर 
जातेरस्तित्व० २६६ 
जातो पदा्थ० श८५ 
जात्याख्यायाम्‌ ० २८० 
जायते च० २२२ 
शान प्रयोक्तु० १६३, १८०, श्य४ 
ज्ञानरूपं १४७ 
शानशब्द० २३४ 
शेयेन न० १७१ 
उ्येष्ठकनिष्ठ ० १३४ 
ज्यीतवंत्‌० ७४ 

त 
तज्जपस्तदर्थ ० १२ 
ततः प्रत्यक० २२ 
तत्र कल्पना० १६१ 
तत्र योडन्वेति ० ७७ 
तत्र योइयं ० २६० 
तन्न वाजप्यायन० ३३ 
तन्न व्याव ० ४० 
तत्वावबोधः० ७१ 
ततन्नाग़दहीत० २१७ 
तथा पदानां० ६३ ,, 
तथा शब्दोडपि० १०६ 
तथैदममृतं० ६३ 
तदपि नित्यं० ७६, २०५ 
तदहति १६८, २५७ 
तदहम्‌ १६८, २५७ 
तंदशिष्यं ० ९४९९ 
तदस्था० १७६ 
तदेकदेश० १२२ 
तदेजति० २६१ 
तदेंबाग्नि:० शेर 
तन्नास्ति० २६० 
तपरस्तत्‌० ७२, २५७ 
तलवद्‌० ११५४ 
तस्मात्‌ प्रत्यक्ष ० ११५ 


( २५ ) 


तस्मात्‌ सर्व० १७६ 
तस्मादु० १६४, २८७ 
तस्माददृष्ट० ६०, ११०, १२५ 
तस्माद्‌ य;० ६५ 
तस्माद्‌ वृद्ध० १६२ 
तस्मान्नाभाव० १७६ 
तस्य प्राणे च० ७५, २३१ 
तस्य भावः० २४७ 
तस्य मनस:० ५६ | 
तस्य वाचक३० ११, २२, १२६ 
तरस्याँ इंध्ट० ४१ 
तस्याः समुद्रा ० ४२ 
तस्येदभ १६८, २५७ 
ता जातिं० ६१०६ 
तादात्म्यं च० २२६ 
ता सर्वरूपाः० २६ 
तिडडतिड: ३०१, १२० 
तिस्रो वाच० ४२ 
ते थ भोत्र० शे८२ 
तेषां तु० ३२६ 
श्रेयी च० २४६ 
श्रिगुणः पौदूगलः० ७है। 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म ० ४६ 
श्रीणि ज्योतीषि० ५३, ६६ 
त्रीणि पदानि० ४१ 
त्रेकाल्यं० १७६ 

द्‌ 
दर्शनानभिशो० २०३ 
दुष्ट; शब्द:० ४५, १३२३ 
दूरस्थस्यापि० १४६ 
दृश्यन्ते० ३२१ 
दृष्ठ च० ड२१ 
दृश्ठा रूपे० २३ 
देवस्य पश्य० ४२ 
देवीं वाचम्‌० २६ 
देशादिभिश्च० ३७२३ 


कै 
यो वाचा विवाचों० ४८ 
यो वार्थो ० पाप 
योड्सौ येनोप० ६२ 
यो हि गामश्व० १६८ 
र्‌ 
रत्याद्यदू० २२६ 
रामेति० २२६ 
इशदुवत्सा० १२० 
रूदत्वाच्चें० १०१ 
रूढ़ियोंगा० २५० 
रूढि शब्देघु० १०१ 
तले 

लः कर्मणि ० २७४ 
लक्षणाद्‌० ६०, १११ 
लष्वर्थ ० १४१ 
लिंगवचन ० २८३ 
लोकत;० ८१ 
लोकत एवार्थ० २१६ 
लोकेडथॉंश० २३६ 
लौकिकर्त्व० ६४ 
लोकिकानां० ७१ 
लोकिकी तावदू० ६२ 

4 चर है 
वक्तुरमिप्राया* ६१ 
वक्‍त्रान्यथैव० ८६,११० 
वर्णज्ञानंवागू ० २४ 
वर्णुस्य ग्रहणे० १७ 
वर्णा तिरिक्त:; ० करे 
वर्णानाँच० ६२४ 
वर्षांदिवद्‌ ० १६४ 
वम्तुतस्तु० ३८० 
वस्तुतस्त्वा० ३२१ 
वस्तुतो ० श्८र 
वस्तुबुद्धि० २६४ 
वस्तूपलक्षणं ० ६१, ११३ 
वक्‌ च मनश्च? ६६ 


( २६ )9) 


वाक्च वै० ५६ 
बाक्‌ ठ॒ सरस्वती ५४ 
वाक पुन३० ४रे 
वाक्य तदपि० ३२१ 
बाक्यभाव० २२४ 
वाक्य स्थादू ० ३०४ 
वाक्यस्फोटो० शे८र० 
वाक्यात्‌० १५६ 
वागर्थाविव» ६ 
बागिति मनः ५७ 
वार सर्वे० ४७ 
वागेवर्चश्व ० ५६ 
बागेव विश्वा ० ५२,६३२ 
वागेव सुपर्णी ० ५४ 
वागेवाम्रि:० ५६ 
वागेबार्थ ० ५४,६६ 
वाश््यन्द्री ० ५६ 
वागूब्रह्च ० ४१,६५ 
धाग्योनि: ५१ 
वागूरूपता ० ३२४,६ ८ 
वाग्‌ वा इन्द्र: ५६ 
वबागू वे पराच्य ० २४ 
वाग्‌ वै ब्रह्म० ४०,६५ 
वाग्‌ वै ब्रह्म च० ५१,६५४ 
वबाग्वे मतिः० ५४५ 
बाग्वे मनसो ० ५७ 
वाग्वै विशट ५५ 
वाग्वै विश्वकर्मषिः० ४६ 
वाग्वे शबली ० ५४ 
वाग्वै समुद्रो० ५४. 
वाग्वै सप्नाटू० ५८ 
वाग्वें सरस्वती ५५४ 
वाग्वै सुब्रह्मर॒या ४१ 
वाडः मे मनसि० ४६ 
वाच पेनुम्‌० ५४ 
वाचारम्मणुं ० २०५ 


योतका)० २७६ 
द्रब्यगुण ० ३४१ 
द्रव्यं च द्विवेधम्‌० ६, रेप 
द्रव्यं हि नित्यम ८५ 
द्रध्यामिधानं व्याडि! ३२३, २८२ 
हृ।विमो पुरुषी० भ८ 
द्वावपांदांन ० २२७, ३५४६ 
द्व्त्वि गो० १७०७ 
द्विधा कैश्वित्‌० २६२ 
द्विवधम० १२६ 
द्विष्ठः० २४४ 
दे श्रक्षरे बरह्म० ५८ 
ध 
धाता यथा० १३८८ 
धांतोरथान्तरे० २७४ 
धांप्वर्थः० ९७४ 
ध्वनिः स्फीटश्च ० ७३, १५७ 
लें 
न केवला प्रकृति:० ८, २७० 
नक्षत्रेण ० १२१ 
मे गृहूं० १२२ 
मच बोद्वे०् १८३ 
मं च शक्ति० १७१ 
म च समान० ३०१ 
म चाम्त्यवण ० २ 
मे चाप्यन्य ० २६४ 
में तस्वां० २६० 
मे तदस्ति० २६० 
ममु म वश० १६५ 
ममु संस्कार ० ३८२ 
मान्‍्यः पन्थां० ४४ 
म लक्षणन० ३०२ 
म शब्दो० १८६ 
नें संतों च० १८१ 
में सोडस्ति० ६७,१७५ 
न हिं किचितृ० ३४४ 


( २६ 


है 
#ँ 


न हि पदार्थ:० २०६,२१४ 
नदिंप्रत्यक्षु० २२ 
न हि शब्द० २३६ 
न हि सकल० ८४ 
नद्याकृति० रे८रे 
नें ह्मघु प्रत्यक्ष ० २२ 
नादस्य० २३३ 
नादेराहित० ३७० 
नानात्व० २४१ 
नानेकाव० रेप८ 
नाभावो० १७६ 
नामिघानं ० १६७ 
नामरूपे० १३६ 
मामाख्याते ० २६३ 
नाशोत्पादसमा ० ६२ 
नांसतो० १८० 
नास्ति कश्चित्‌० ८९, ११० 
नास्ति जनि० २५३ 
नास्माभि० २१३ 
नित्य एव० १४५ 
निष्यं मं० ३४१ 
नित्यः शब्दांथं० २०० 
मित्यप्वं ० २००७० 
मित्या आकृतिः० २०५४ 
नित्य; शब्दाथ» १६१/२०० 
नित्याश्व॒० प१, २४५५४ 
नित्येइनित्ये ० २०२ 
नित्येषु च शब्देधु ० ११ 
नित्यो ह्मथं ० ७६,८०५ 
नियतं साधने० ३३७ 
निबृत्ते० श्८६ 
नि! सन्दिग्धं ० ६१ 
नेति प्रति०८ १७९ 
नेकत्वं ० २८६ 

पं 
पतंगो वाचं० ४७ 


चा विप्रा3० ४७ 
वाचा विरूप० ४२ 
वाच्य एव० रेश्८ 
वायु) खातृ० ७३१ 
बायोरखूनां० ७४ 
विकल्पयोनयः० ११२ 
विखर इति० ३६ 
वितर्कित;० २३२ 
विवूराज्ज्य+० १४४ 
विद्या चाविद्यां० ३४ 
विद्या सा० २६१ 
विनियोगादु० २३८ 
विप्र पृथ्वयादि० १८३ 
विलक्षणो ० ३१८ 
विवज्ञोपा० ११२ 
विशेषस्या० १०६,१२० 
विस्वविदं वाचम्‌० ४३ 
विपयत्वम ० २२३ 
विष्ये यत० २४० 
विस्तारे० १०७ 
बृत्तो विशेष० १२६ 
वृत्र हनति० १शे८ 
वृद्धिरादेच २२६, ३६४ 
वेदेश्च सर्वे ० ४५ 
वेनस्तत्‌ ० ३१ 
वैखयया मध्यमा० १२,४१,६३ 
वैयाकरण० ३५० 
वेरूप्य० २८४ 
व्यक्तोप० ३२७ 
व्यक्तयाकृति ० २६६,३३६५ 
व्यन्‌ सपतते ० १०० 
व्यपदेशे० १७६ 
व्यथैंघु० २८४ 
व्यवहाराय० ३४,२१०, ३६१ ,३८७ 
व्याडिदशने० ३३ 
क्‍ व्यासिमत््वात्तु ० २२६,२३२, ३५० 


( रे० ) 


व्यावर्ति० ३१७ 

शव 
शक्तिग्रहं” २१७ 
शत्तिक्निघा० २४६ 
शक्तीनामपि० १७१ 
शक्यार्थो० १८२ 
शब्द उप१० २२४ 
शब्द: कारणु ० १७३ 
शब्दशानानु० ७० 
शब्दत्वं ० ३२४ 
शब्दपूवंको० ७८ 
शब्दप्रमाणुका० ४६ 
शब्द; प्राशा० २३२ 
शब्दरच ० ७७ 
शब्दस्तु खलु० १२१ 
शबन्दस्तु येन० ८२ 
शब्दस्य न० १६, ३१५४ 
शब्दस्य परि० ५२, ६२, ९६३, १८० 
शब्दस्य स्व« ८६ 
शब्दस्योद्ध्वे ० १८, ३६५ 
शब्दादर्था।० ६९ 
शब्दानां० १६६, १६७, ३०३, ३२२३ 
शब्दार्थं० २३, १७२, १६२ 
शब्दाथयोः० १६३, १६७, २२८ 
शब्दार्थयोर० ८६, २२८, ३४४ 
शब्दाथव्यव० १६२ 
शब्दार्थावभिन्ना० ६७ 
शब्दार्थो० १७४ 
शब्दा लोक० ११३ 
शब्देनाथस्य० २०१ 
शब्देनाथस्या० १६३ 
शब्देनाचारितेना० २२४ 
शब्देष्वेवाश्रिता० ६५ 
शब्रोपहित० १७६ 
शब्दों वामि० ८६ 
शालातुरीयो० १४७ 


पद कैश्वित्‌॒* ३६६ 
पदपदार्थयो: 9 १७१ 
पदपदार्था० ईप्४ 
प्रदप्रकृति।० ३१२ 
पदमात्र ० ३२५, 
पदमादं० ३०७ 
4दवाब्यो० १३० 
पदसंघात० ३०८८ 
पदसंमूद्दे ० ३०३ 
पदाध्ययन ० १३४ 
पदाना संहिता० ३१५४ 
पदानि वाक्‍्ये० शे४४ 
पदार्थ एव० १४, शेर८ 
पदा्थस्य ० २८८६ 
पदार्थानां" ८१, २८४ 
परमेष्ठयमि० ११ 

परः संनिकष:० ३१२ 
पराथांमिधानं ० ७, १२६ 
परीत्य भूतानि० ३१ 
पश्यन्ती तु सा० ४० 
पाणिनिस्त्वा ०» १४७ 
पात्रेसमिता० ११६ 
पाराथ्ये० २६४ 
पुंयोगाद ० २४४,२५७ 
पुरुषश्र० ३३३ 
पुरुषस्य वाग० ५६ 
पूरण प्रदाइ० १६० 
पूर्वपूर्व ० २५६ * 
पृच्छामि वाच:० ४३ 
प्रकाशक० ६८ 
प्रकृति० ८०, ध८ 
प्रजापतिवा ० ५१ 
प्रश्विवेक ० ६१ 
प्रतिनियत० ८८, १०६ 
प्रतिपत्ति० १६४ 
प्रतिबिम्बं० १७, २३३ 


( २७ ) 


प्रतिभाइतिलिंगो ० २७ 
प्रतिभाइज्त्यायं ० ६७ 
प्रत्यज्ञ ० १७५, १६६ 
प्रत्यज्ञानु० १८७ 
प्रत्ययाधीन० १०६ 
प्रत्ययेर० ३६६ 
प्रधानप्रत्ययाथं० ८१,२१६,२१६ 
प्रयोग्येवामि ६२,११४, १४२ 
प्रयोगेशामि० १६३ 
प्रसिद्धा अपि० १६६ 
प्राग्मीश्वरा ० २६३ 
प्रातिभाद्‌ वा सवम्‌ २२ 
प्रामक्रता० २६४, २८८ 
ग्राभाकरास्तु० २६५४ 

फ 
फल च० ३३३९ 
फलव्यापार० २७१,२७३ 
फल स्येव ० ३३६ 
फलानुकूलो० २७२ 

ब्‌ृ 
बहवो5था० २२६ 
बहुकालाभ्यस्त ० २३ 
बहुष्वपि० ३२१ 
बहुषवेका० २३६ 
बाह्यायां० १७७ 
बिन्दोस्तस्माद ० ६४ 
बुद्धो कृत्वा० पर 
बुदयेक ० १्८र 
ब्रह्म *ं शब्द ० ५१,६३ 
ब्रह्मोव वाचः० ५४१ 
ब्राह्मणार्था ० ३१५४ 

भ 
भट्टमते ० २६२ 
भवति बे ० १४८ 
भागैरनथ ० ३१४ 
भावनैव० ३४१३ 


( ३१ ) 


क्षालीनकोपीने ० ६६ 
शास्त्र घु प्रक्रिया० ३४, २१०, ३९१) ३८२७ 
शुअषा श्रवण ० २ 
श्रमेंण तपसा० ४० 
श्रीकरस्तु० २६६ 
श्रुतिलिंग ० रे८४ड 
श्रोत्रोपलब्धि २५४ 

ष 
पड़जादिभेदः० ६६ 
घड़जादिषु० ६६ 

स 
स एवं जीवो० ७१ 
संकरोपहित३ ७३ 
सकक्‍तुमिव ० ४५ 
सक्रिया० ३०० 
संघातस्थे ० ३०२ 
संघाते कटचू १०७ 
सधातो वाक्यम्‌ १३ 
स चानेक० २४५ 
स॒ चावश्यं० २३०२ 
संज्ञानमाज्ञानं० ३२ 
सति प्रत्यय ० १६६ 
सत्यं शान० ४४ 
सत्यमाकृति ० २६० 
सत्यमिव ० १८३, १८४ 
सत्यमिवेति० १८४ 
सत्यासत्यो ० २८७ 
स॒ हिविधो० १८७ 
संनिषोर्निं० १४२ 
सन्त एव० रश२३ 
संप्रतित॒त्तायां० १७७ 
संप्रोदश्च० १०७ 
सबन्धशब्दे० १६६ 
संबन्धस्य १६० 
सुंब्रन्धस्यानि० २०० 
संबन्धस्थापि० १५६ १ 


संबन्धाव० २०० 

संबन्धिभेदात्‌० २८७ 

संबन्धि शब्दे० १०४ 

संबन्धो हि० १६१, २४४ 

स ब्रह्मा स शिवः० रे२ 

समयाद्‌० १७०, २०३ 

समयोपयोगो « २०४ 

समर्थ: पद० ३०१, ३७८ 

समुदायो० ८५ 

समुद्रोडसि ० ४८ 

संयोगसम० १६७ 

संयोगो० १५२ 

सरूपाणाम्‌ ० २८० 

सर्य एवाकारा? ८४ 

सर्वत्र विभाषा गोः ४) ३३१ 

सर्वपदेषु० श१२२ 

सवपाषैद ० १८० 

सर्वेबेद ० १८० 

सर्वशकत्यात्म ० २८६ 

सर्वश्च शब्दो० १०२, १२२ 

सर्वात्मक ० ८७ 

सर्वा० ८७ 

संबार्धाभि० १०० 

स्व भावाः० ७६ 

सर्वेषां यानि० १३८ 

सर्वे सर्व० ३५५ 

सप्षें सर्वाथ ० ८७, ११६, १४१, १६८, 
२०८, २०६ 

सवा हिं शब्दो* २१६ 

सवा एघ० ६, १०, १९४ 

स॑ वाचको ० २७५६ 

संसगंदशने० २८८६ 

संसर्गिषु० १०५६ 

सहचरण ० २५६ 

सहचरिता० १५२ 

सहयुक्ते ० २६६ 


भावप्रधान ० २७७ 
भावार्था: कर्म० रे८द 
भिन्न इति० रृष्य४ 
भूयस एव० १४२ 
भूवादयो० २४७,२७२ 
भेदानुकारो० ३७१ 
भेदे सति० १२६ 
मेदोद्ग्राइ० ५३. 
भोजनाग्रमि० शऔ८४, 
मर 
मनसा ० २२३ 
मन्त्रस्तु० १३१४ 
मन्त्रायुवंद ० २०१ 
मया सो अन्नमत्ति० २६ 
मय्येव सकलं ० ३२ 
मिथः साकांक्त ० २३०४ 
मीमासका;+० २७४ 
मुख्येनिव ० १४३ 
मृगतृष्णा ० श्ट्र३े 
मृगो न भीमो० १०६ 
य 
यच्च नाम० शश८ 
यच्चानुपात्त ० १०५ 
यजुषामर्थ ० २ 
यथा च चोदना० २ 
यथा च ज्ञान० १२५ 
यथानुवाकः ० ३६६ 
यथा पदे० ३१४ 
यथा प्रणि० २३६' 
यथा प्रयोक्तः० २३६ 
यथा साव०» ३२३२ 
ययेन्द्रियं० ११० 
यत्‌ कि च० शृ८ 
यदत्राधिक्यं० १३, ३३० 
यदप्रथत्‌० १३८ 
यदस्ये वाचो ० ४५, 


( र८घ / 


यदेव कि चा० २३ 

यद्‌ खह्दीत० १६ 

यदि तहिं० २१७ 

यदि हि वास्तव० ६२, ११४ 
यद्यपि इन्द्रिया ० १६६ 
यद्येक: शब्दा० ८०,६८८ 
यद्‌ रूपें० २१२ 

यद्‌ रूपेण ० ३५४२ 

यद्‌ वागू वदन्ति० २६. 
यद्‌ वाचा ० २१ 

यद्‌ विद्योतते० भ८ 

यद्‌ वै वाढः० ५४६ 
यन्मनसा ० २१ 
यमथ्रमधि० ३३४ 
यमानिलेन्द्र० १५४२ 
यः संयोग० ३७६ 
यस्मास्प्रत्यय ० ई 
यस्मिंस्तू० ७७ 

यस्य येनाथ० १५४६ 
यस्यामतं ० २१ 

यां मेंघां देव ० ३१ 

यां सूदंमां० ४४ 

यावत्‌ सिद्ध ० २७२ 
यावद्‌ ब्रह्म ० ६५ 
यावन्तो० रेप्ट४ड 

या वाक्‌ सोडरिनः ४६ 
या; सरूपा० १३७ 
युक्त पुन:० ६६,१०२,२१४५ 
युतासिद्धय० शैष्प६ 

ये अ्प्रयुज्य ० २७६ 
येनोच्चारितेन ० ७२ 

ये शब्दा ० २७० 

योगः कर्मसु० १० 
योगप्रमाणे० २१६ 
योगश्रित्तवृत्ति> १२ 
यो य उच्चा० २३७ 


सहस्त्रधा० २८ 
सहस्त्रधार;० ४७ 
सहस्त्रधारे० ४७ 
सहखशीर्षा० ३१ 
स॒हिसरव० ५३ 
साकांक्ाव० ३०८ 
साज्ञात्कृत० २२ 
साज्ञात्‌ शब्देन ० ६७ 
सा च वृत्ति० २३७ 
सापेक्षा० ३२२२ 
सामय्रिकः० १६२ 
सामथ्यमी ० १५२ 
सामानबग्प० ११६ 
सामान्यार्थ० ३३५ 
सा या सा वाग० ५४१ 
सार्वधातुके८ २६४ 
सा वे वाक्‌० २७ 

सा सवविद्या ० ६६ 
साहचर्यात॒० १२१ 
सा हद वागुवांच० ५६ 
सिद्ध त्वन्वय ० ६३ 


( हरैरे ) 


सूर्य, बत्स० १११ 

सूर्यों गन्धब:० १०६ 

सेव भाव» शपप्८ 

सेषघा त्रयी बाक्‌ू० ४९१ 

सैधा संसारिणा० ६६ 
स्तन॑यित्नुस्ते० ४६ 

स्रियाम्‌ २०६, २४८, २६७ 
स्थागुरयं ० १६ 

स्थानेषु विवृते० ३६ 
स्थूलपृषती० १५५ 

स्नेहने ० १०८२ 

स्फुटत्यरथो ० ३१३, ३२५८ 
स्फोटः शब्द;० १६, २५७ 
स्फीटरूपा ० शे६८८ 

स्फोटस्य ग्रहण ० ३५४, २६६ 
स्फोटस्यामिन्न० १६ 
स्फोटोडयनं ० ३५० 
स्वभाव० २४७, ३५५ 
स्वभावमेदात्‌० १६ 

स्व॑ं रूपमू० ७७, ३२६४, ३७८ 
स्वस्मेद[ ० १३२ 


सिद्धे शब्दाथसंबन्धे ११, २६, ७६, १४५७, स्व॒रसंस्कार० १३३ 
१६०, १६५, २०४, १६७ स्वरो वर्णों० १३३ 


सिद्धे शब्दे० १६०, २०६ सवा जाति।० श्८+, 
सुपण विप्रा:० ४४ स्वाभिप्राया० १७५४ 
सुपां कर्मा० २६८ स्वाथंमात्र ० २६३ 
सुप्तिुन्त ० ३०१ ' द्ट 

सुसिडनन्त० २६२ हयवरट्‌ ३८५. 
सूच्रमामर्थना ० ४, २०१ हिन्वानों वाचं० ४७ 
सूत्रकारस्य ० २० रे हेतुमति च १७६ 


सूर्यमस्या ० १२० 


कै 
यो वाचा विवाचों० ४८ 
यो वार्थो ० पाप 
योड्सौ येनोप० ६२ 
यो हि गामश्व० १६८ 
र्‌ 
रत्याद्यदू० २२६ 
रामेति० २२६ 
इशदुवत्सा० १२० 
रूदत्वाच्चें० १०१ 
रूढ़ियोंगा० २५० 
रूढि शब्देघु० १०१ 
तले 

लः कर्मणि ० २७४ 
लक्षणाद्‌० ६०, १११ 
लष्वर्थ ० १४१ 
लिंगवचन ० २८३ 
लोकत;० ८१ 
लोकत एवार्थ० २१६ 
लोकेडथॉंश० २३६ 
लौकिकर्त्व० ६४ 
लोकिकानां० ७१ 
लोकिकी तावदू० ६२ 

4 चर है 
वक्तुरमिप्राया* ६१ 
वक्‍त्रान्यथैव० ८६,११० 
वर्णज्ञानंवागू ० २४ 
वर्णुस्य ग्रहणे० १७ 
वर्णा तिरिक्त:; ० करे 
वर्णानाँच० ६२४ 
वर्षांदिवद्‌ ० १६४ 
वम्तुतस्तु० ३८० 
वस्तुतस्त्वा० ३२१ 
वस्तुतो ० श्८र 
वस्तुबुद्धि० २६४ 
वस्तूपलक्षणं ० ६१, ११३ 
वक्‌ च मनश्च? ६६ 


( २६ )9) 


वाक्च वै० ५६ 
बाक्‌ ठ॒ सरस्वती ५४ 
वाक पुन३० ४रे 
वाक्य तदपि० ३२१ 
बाक्यभाव० २२४ 
वाक्य स्थादू ० ३०४ 
वाक्यस्फोटो० शे८र० 
वाक्यात्‌० १५६ 
वागर्थाविव» ६ 
बागिति मनः ५७ 
वार सर्वे० ४७ 
वागेवर्चश्व ० ५६ 
बागेव विश्वा ० ५२,६३२ 
वागेव सुपर्णी ० ५४ 
वागेवाम्रि:० ५६ 
वागेबार्थ ० ५४,६६ 
वाश््यन्द्री ० ५६ 
वागूब्रह्च ० ४१,६५ 
धाग्योनि: ५१ 
वागूरूपता ० ३२४,६ ८ 
वाग्‌ वा इन्द्र: ५६ 
वबागू वे पराच्य ० २४ 
वाग्‌ वै ब्रह्म० ४०,६५ 
वाग्‌ वै ब्रह्म च० ५१,६५४ 
वबाग्वे मतिः० ५४५ 
बाग्वे मनसो ० ५७ 
वाग्वै विशट ५५ 
वाग्वै विश्वकर्मषिः० ४६ 
वाग्वे शबली ० ५४ 
वाग्वै समुद्रो० ५४. 
वाग्वै सप्नाटू० ५८ 
वाग्वें सरस्वती ५५४ 
वाग्वै सुब्रह्मर॒या ४१ 
वाडः मे मनसि० ४६ 
वाच पेनुम्‌० ५४ 
वाचारम्मणुं ० २०५ 


चा विप्रा3० ४७ 
वाचा विरूप० ४२ 
वाच्य एव० रेश्८ 
वायु) खातृ० ७३१ 
बायोरखूनां० ७४ 
विकल्पयोनयः० ११२ 
विखर इति० ३६ 
वितर्कित;० २३२ 
विवूराज्ज्य+० १४४ 
विद्या चाविद्यां० ३४ 
विद्या सा० २६१ 
विनियोगादु० २३८ 
विप्र पृथ्वयादि० १८३ 
विलक्षणो ० ३१८ 
विवज्ञोपा० ११२ 
विशेषस्या० १०६,१२० 
विस्वविदं वाचम्‌० ४३ 
विपयत्वम ० २२३ 
विष्ये यत० २४० 
विस्तारे० १०७ 
बृत्तो विशेष० १२६ 
वृत्र हनति० १शे८ 
वृद्धिरादेच २२६, ३६४ 
वेदेश्च सर्वे ० ४५ 
वेनस्तत्‌ ० ३१ 
वैखयया मध्यमा० १२,४१,६३ 
वैयाकरण० ३५० 
वेरूप्य० २८४ 
व्यक्तोप० ३२७ 
व्यक्तयाकृति ० २६६,३३६५ 
व्यन्‌ सपतते ० १०० 
व्यपदेशे० १७६ 
व्यथैंघु० २८४ 
व्यवहाराय० ३४,२१०, ३६१ ,३८७ 
व्याडिदशने० ३३ 
क्‍ व्यासिमत््वात्तु ० २२६,२३२, ३५० 


( रे० ) 


व्यावर्ति० ३१७ 

शव 
शक्तिग्रहं” २१७ 
शत्तिक्निघा० २४६ 
शक्तीनामपि० १७१ 
शक्यार्थो० १८२ 
शब्द उप१० २२४ 
शब्द: कारणु ० १७३ 
शब्दशानानु० ७० 
शब्दत्वं ० ३२४ 
शब्दपूवंको० ७८ 
शब्दप्रमाणुका० ४६ 
शब्द; प्राशा० २३२ 
शब्दरच ० ७७ 
शब्दस्तु खलु० १२१ 
शबन्दस्तु येन० ८२ 
शब्दस्य न० १६, ३१५४ 
शब्दस्य परि० ५२, ६२, ९६३, १८० 
शब्दस्य स्व« ८६ 
शब्दस्योद्ध्वे ० १८, ३६५ 
शब्दादर्था।० ६९ 
शब्दानां० १६६, १६७, ३०३, ३२२३ 
शब्दार्थं० २३, १७२, १६२ 
शब्दाथयोः० १६३, १६७, २२८ 
शब्दार्थयोर० ८६, २२८, ३४४ 
शब्दाथव्यव० १६२ 
शब्दार्थावभिन्ना० ६७ 
शब्दार्थो० १७४ 
शब्दा लोक० ११३ 
शब्देनाथस्य० २०१ 
शब्देनाथस्या० १६३ 
शब्देनाचारितेना० २२४ 
शब्देष्वेवाश्रिता० ६५ 
शब्रोपहित० १७६ 
शब्दों वामि० ८६ 
शालातुरीयो० १४७ 


( ३१ ) 


क्षालीनकोपीने ० ६६ 
शास्त्र घु प्रक्रिया० ३४, २१०, ३९१) ३८२७ 
शुअषा श्रवण ० २ 
श्रमेंण तपसा० ४० 
श्रीकरस्तु० २६६ 
श्रुतिलिंग ० रे८४ड 
श्रोत्रोपलब्धि २५४ 

ष 
पड़जादिभेदः० ६६ 
घड़जादिषु० ६६ 

स 
स एवं जीवो० ७१ 
संकरोपहित३ ७३ 
सकक्‍तुमिव ० ४५ 
सक्रिया० ३०० 
संघातस्थे ० ३०२ 
संघाते कटचू १०७ 
सधातो वाक्यम्‌ १३ 
स चानेक० २४५ 
स॒ चावश्यं० २३०२ 
संज्ञानमाज्ञानं० ३२ 
सति प्रत्यय ० १६६ 
सत्यं शान० ४४ 
सत्यमाकृति ० २६० 
सत्यमिव ० १८३, १८४ 
सत्यमिवेति० १८४ 
सत्यासत्यो ० २८७ 
स॒ हिविधो० १८७ 
संनिषोर्निं० १४२ 
सन्त एव० रश२३ 
संप्रतित॒त्तायां० १७७ 
संप्रोदश्च० १०७ 
सबन्धशब्दे० १६६ 
संबन्धस्य १६० 
सुंब्रन्धस्यानि० २०० 
संबन्धस्थापि० १५६ १ 


संबन्धाव० २०० 

संबन्धिभेदात्‌० २८७ 

संबन्धि शब्दे० १०४ 

संबन्धो हि० १६१, २४४ 

स ब्रह्मा स शिवः० रे२ 

समयाद्‌० १७०, २०३ 

समयोपयोगो « २०४ 

समर्थ: पद० ३०१, ३७८ 

समुदायो० ८५ 

समुद्रोडसि ० ४८ 

संयोगसम० १६७ 

संयोगो० १५२ 

सरूपाणाम्‌ ० २८० 

सर्य एवाकारा? ८४ 

सर्वत्र विभाषा गोः ४) ३३१ 

सर्वपदेषु० श१२२ 

सवपाषैद ० १८० 

सर्वेबेद ० १८० 

सर्वशकत्यात्म ० २८६ 

सर्वश्च शब्दो० १०२, १२२ 

सर्वात्मक ० ८७ 

सर्वा० ८७ 

संबार्धाभि० १०० 

स्व भावाः० ७६ 

सर्वेषां यानि० १३८ 

सर्वे सर्व० ३५५ 

सप्षें सर्वाथ ० ८७, ११६, १४१, १६८, 
२०८, २०६ 

सवा हिं शब्दो* २१६ 

सवा एघ० ६, १०, १९४ 

स॑ वाचको ० २७५६ 

संसगंदशने० २८८६ 

संसर्गिषु० १०५६ 

सहचरण ० २५६ 

सहचरिता० १५२ 

सहयुक्ते ० २६६ 


सहस्त्रधा० २८ 
सहस्त्रधार;० ४७ 
सहस्त्रधारे० ४७ 
सहखशीर्षा० ३१ 
स॒हिसरव० ५३ 
साकांक्ाव० ३०८ 
साज्ञात्कृत० २२ 
साज्ञात्‌ शब्देन ० ६७ 
सा च वृत्ति० २३७ 
सापेक्षा० ३२२२ 
सामय्रिकः० १६२ 
सामथ्यमी ० १५२ 
सामानबग्प० ११६ 
सामान्यार्थ० ३३५ 
सा या सा वाग० ५४१ 
सार्वधातुके८ २६४ 
सा वे वाक्‌० २७ 

सा सवविद्या ० ६६ 
साहचर्यात॒० १२१ 
सा हद वागुवांच० ५६ 
सिद्ध त्वन्वय ० ६३ 


( हरैरे ) 


सूर्य, बत्स० १११ 

सूर्यों गन्धब:० १०६ 

सेव भाव» शपप्८ 

सेषघा त्रयी बाक्‌ू० ४९१ 

सैधा संसारिणा० ६६ 
स्तन॑यित्नुस्ते० ४६ 

स्रियाम्‌ २०६, २४८, २६७ 
स्थागुरयं ० १६ 

स्थानेषु विवृते० ३६ 
स्थूलपृषती० १५५ 

स्नेहने ० १०८२ 

स्फुटत्यरथो ० ३१३, ३२५८ 
स्फोटः शब्द;० १६, २५७ 
स्फीटरूपा ० शे६८८ 

स्फोटस्य ग्रहण ० ३५४, २६६ 
स्फोटस्यामिन्न० १६ 
स्फोटोडयनं ० ३५० 
स्वभाव० २४७, ३५५ 
स्वभावमेदात्‌० १६ 

स्व॑ं रूपमू० ७७, ३२६४, ३७८ 
स्वस्मेद[ ० १३२ 


सिद्धे शब्दाथसंबन्धे ११, २६, ७६, १४५७, स्व॒रसंस्कार० १३३ 
१६०, १६५, २०४, १६७ स्वरो वर्णों० १३३ 


सिद्धे शब्दे० १६०, २०६ सवा जाति।० श्८+, 
सुपण विप्रा:० ४४ स्वाभिप्राया० १७५४ 
सुपां कर्मा० २६८ स्वाथंमात्र ० २६३ 
सुप्तिुन्त ० ३०१ ' द्ट 

सुसिडनन्त० २६२ हयवरट्‌ ३८५. 
सूच्रमामर्थना ० ४, २०१ हिन्वानों वाचं० ४७ 
सूत्रकारस्य ० २० रे हेतुमति च १७६ 


सूर्यमस्या ० १२० 


